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श्री १०८ श्री आचाय॑ देशभूषणजी महाराज 
ओर 
यह ग्रन्थ 

समस्त संम्रदायों के साधुओं की चर्या में निम्न न्‍्थ द्गंवर जैन 
पाघु की चर्या महान कठिनतम है । साधु का जैसा स्वरूप होना 
चाह्यि देसा आदर्श स्वरूप दिगंवर जैन धर्म में ही है। दिगंवर 
जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं किन्तु; एक आदर्श सिद्धांत है। इस 
धर्म मे परमोच्व साधु के लिए र८ मूल गुण परमाचश्यक हैं. । इन 
र८ मूलगुणों में भी नपम्मता, पे शलोंच आदि महार गुण परम 
आदशे और परम चीतसगता के स्पष्ट द्शंक है । जिनके हृदय से 
अंत्तरंग और वहिरंग परिमह का अभाव होता है. वेही इस परमोच्च 

पद के अधिकारी हो सकते है । 
किसी के विषय में वात चना देनाया उसकी भूछठी सच्नी 
समालोचना कर देना सहज और सरल है 'परन्तु उस पद्‌ तक 
पहुँच कर उसका उत्तरदायित्य निभाना सहज अं.र सरल नहों 
है। श्लाजके अधिकांश लोग पासतौकिक श्रद्धा और आत्मरुचि की 
न्‍्यूनता अथवा अभाव से चात बनाने या समालोचना करने मे 
'चड़ेभारी पटु तथा दत्तचित्न है परन्तु उस पद्‌ चक पहुँच कर उसका 
उत्तरदायित्व निभाने मे वे सतथा असमथ ही नहों किन्तु, अनधि- 

फारी भी है. ' 

आज इस पंचमकाल मे भी ऐसे बीतरागी निर्मेथ मह्नत्माओं 
के दर्गान होरहे है । समस्त इन्द्रियों के विकारों मे स्पशनेन्द्रिय का 


[ ख॒ ) 


विकार छिपाये छिपता नही । जो इस परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाते हैं. 
और जिनकी स्पर्श नेन्द्रिय पुरुपाकार भे अनेक काम विकार के 
निमित्त होते हुये भी विकार नहीं होता, एवं अन्य इन्द्रियों पर भह, 
जिनका पूर्ण नियंत्रण है वे एक मनुष्य के रुप मे भगवान ही है । 
हमे तो उनकी बीतरागता, तपश्चर्या और इन्द्रिय-बिजयादि उत्तम 
आदर्श दशा को देखकर हृदय मे साक्षात्‌ आत्म-दशन होजाता है. 
ओर उनके श्रति हमारा स्वाभाविक्ता से मस्तक नत होजाता है 

इस पचमकाल मे शारीरिक सहनन और कुछ निवलता से 
चौरासी लाख उत्तरगुण मुनिराजों मे नही होते जिसे कल्लिकाल का 
प्रभाव द्वी कहना चाहिये । यह हुडावसपंणीकाल हे, इसमे उन, 
साधनों के अभाव से बेसा साध्य भी नहीं वनता तो भी पचसकाल 
के अत तक २८ मूलगुणों के धारी व्गिवर जेन मुनियों का सद्भाव 
बना रहेगा, ऐसा जन शास्त्र वतलाते है । 

आजकज्न लोग अपनी ओर न देखकर दूसरे) की ओ.र 
देखने के अधिक अभ्यासी हो गये है जिसका कारण अपने 
अपराधों और कुकर्मा की ओर किसी को न देखने देने का प्रयत्न 
है। चाहे आज का जेन नामधारी स्वयं अष्ट मूलगुण का पालन 
भी न करता हो तो भी मुनि मे पूरे चौरासी लाख गुण देखना 
चाहता है और अनुचित समालोचना कर निर्णय करने मे सर्वोच्च 
न्यायाल्षण के प्रधान जजके भी कान कतरता है | 

आज चारित्र चक्रवर्ती अनन्य वीतरागी परसतपस्वी आचार्य 
शातिसागर, आचाये पायसागर, आचाय्रकल्प महा मुनिराज परम 


[मे] 


सपस्वी वीरसागर जेसे महान्‌ आदश साधुओं से भी ज्ञोग दोष 
टटोलने की चुद्धि से छुप्रयन्न करते है, जिनकी गति विधि पर हमें 
दादिक चेदना होतो हे | 
मै आचार्य देशभूषणजी महाराज एक शात बीतसगी साधु हैं 
निरंतर ध्यान स्वाध्याय मे रत रहते है । कानड़ी और मराठी भाषा 
के महान्‌ विह्यन है। भरतेश बवेभव, रत्नाकर शतक, परमात्मप्रकाश, 
घर्माझत, निर्वाणलक्ष्मीपतिस्तुति, निरजनस्तुति आदि कानडी 
भाषा के महान अंथों का हिंदी गुजराती मराठी भाषाओं मे अनुवाद 
किया है | गुरुशिप्य,-सवाद चिन्मय-चिंतमणि आदि स्वनन्र 
रचनाएं तथा अ>्सा का दिव्य सदेश, महावीर विव्यसदेश आदि 
2द्नेक मन्‍्ध लिखकर भव्य जीवों का कल्याण किया है। तीन वर्ष 
से चातुर्माल के समय जो आप प्रवचन करते है उनके पुस्तकाकार 
चल जाने से वे भी मननीय शास्ध सम चन गये है । आपका अक्रो- 
घमय शांव स्वभाव, असतमय धर्मोपदेश वद्य ही सुन्दर होता है। 
यो तो आपकी धर्मापदेशादि की प्रशसा कशरकिशि सुनी थी 
परन्तु आपके दशेनों का सौभाग्य सुर्के जयपुर आपके पधारने पर 
ही हुआ | आप छण्ह्विर करते २ श्री महावीरजी से जयपुर आये 
ओर ज्येष्ठ शु> 5 से. २०१९ को जयपुर से ही आपने केशलोंच 
भी किया। केशलोंच के समय १०००० जेन जनता उपस्थित थी। 
( आपसे जय्पुर धार्मिक समाज ने चातुर्मास जयपुर से ही बिताने 
ही प्रार्थना की जो विशेष अनुरोध होने पर आपने स्वीकृत की । 
आपके निमित्त से जयपुर मे वड़ा भारी धामिक आनद्‌ रहा, 


[ थ॒ |] 


धार्मिक चहल पहल भी काफी अन्छी रही | जिन लोगो ने आपसे 
धर्मामत का पान कर आपको आहार दान देकर लाभ उठाना 
चाहा उन्होंने उसमे यथाशक्य सफलता[प्राप्त की | सारांश यह हे. 
कि जयपुर की वहुभाग जनता ने आपसे लाभ उठाया | ह 
आप बेलगाव जिले के कोथलपुर गांव के रहने वाले है । 
आपके पिता का नाम सत्यगौडा और माता का नाम अबकावती 
था। वे दोना ही धर्मपरायण थे। आपका जन्म संबत्‌ १६७४ से 
हुआ था और जन्म का नाम वालगौड़ था | आपकी माता आपको 
तीन मास की अवस्था मे ही छोड़कर स्वर्गस्थ हो गई और पिता भी 
६ वर्ष को अबस्था में छोड़कर परलोकवासी हो गये । आपके पिता 
सपक्तिशाली तथा उबत गाव के मुखिया थे । माता पिता के चरित्र 
नायक की अबोय अवस्था मे दी स्वस्थ हो जाने से आपकी नानी 
ने आपका पालन पोपण किया, सपत्ति की भी संभाल की । १६ 
यर्ष की अवस्था तक आपने कानडी और मराठी भाषा मे अच्छी 
शिक्षा प्राप्त की, परन्तु धर्म म रुचि न थी । आप स०व छुसगति में 
रखने लगे | देव शास्र गुरु जैनमदिर सभी से पराइ मुख थे । 
एक समय ऐसा आया कि वहां श्री १०८ श्री जयकीति आचारये 
महाराज्ञ पटुच गये। थोड़े दिन तो आप उनके पास ही न गये। 
जाते भी केसे १ रुचि तो उयर थी ही नहीं | परन्तु एक दिन उनके 
व्यदश छुनने का असग आ ही गया । चस, उसी ड्पदेश ने आपके 
हृदय में धर्म क बीज टालने का काम जिया । फिर तो रोज जाने 
लगे | उधर आपके पिवाद फरने की मामा नाना ने चर्चा की। 


[डे ] 


उनके प्रवल अनुरोध और चारों तरक से दबाव पड़ने पर भी विवाह 
के अस्ताव को स्वीकार न कर उसे ठुकरा दिया और उक्त महामुनि 
के साथ पड़ गये । मुनि महाराज ने इनको ध्भन्थो के पठन 
स्वाध्याय के लिए कहा और थोड़े ही दिनों मे अनेक अन्थों का 
पठन तथा स्वाध्याय कर लिया | आचाये महाराज के साथ ही घर 
से खर्चा लेकर थोड़े दिन हह्मचारी रहकर रामठेक तीथे क्षेत्र पर 
ऐलक दीक्षा छेली और सम्मेद्शिखरजी साथ चले गये। तत्श्चात्‌ २० 
बे की अवस्था से श्रीकु थल्गिरिसिद्ध क्षेत्र पर उक्त आचार्य मद्दाराज 
से मुनिदीक्षा सी लेली और मुनि अवस्था मे खूब विद्याभ्यास 
किया । 


आप कानड़ी और मराठी भाषा के तो अच्छे विद्धान्‌ है ही, पर 
उसके साथ २ हिंदी, संरक्षत, गुजराती और कुछ अंग्र जी भी जानते 
हैं । आपकी प्रवचन शैत्ली प्रभावक है। हिंदी भी अच्छी बोलते 
है! और उरूमे उपदेश भी मार्सिक देते है। आपने अनेक स्थानों 
में चातुर्मास किये है और उत्येक चातुर्मास से ही धर्म रसिकों के 
लिए नई सामग्री तेयार करते रहते है | इस जयपुर के चाहतुर्मास में 
आपने कानड्डी काव्य अपराजितेश्वर शतक का हिंदी मे सविवेचन 
अनुवाद करके रसास्वाद कराया है । 

आपका स्वभाव मूठुल और सरल है। क्रोध का तो आभास 
भी आपकी भाषा तक मे कभी नहीं। देखने में आया | प्रति समय 
स्वाध्याय और अनेक शास्त्रों के अवल्ञोकन मे ही आप व्यतीत 
करते है । इस ग्रन्थ के उिवेचन में भी अनेक अन्थों से लेकर वहां 


।ाआ। 


चर] 


हैं जिसस इस ग्रन्थ मे अनेक ग्रन्थों का 


है >ीक ४ प 


के प्रकरण उद्ध त किये 
सार आ गया है। 

आपके सघ में इस समय दो कुल्लिकाएँ भी है जिनके नाम 
क्रमश श्री विशालमती और बीरमती ह। ये दोनों ही सानर, शास्त्रज्न, 
प्रवचन पटु और पठन पाठन में रत हैँ । जयपुर मे रहकर इन्होने 
सरकृत का सी चहुत कुछ अध्ययन कर लिया है । 


अयोध्या जैसी जेन नगरी मे जेन जनता का अभाव होने से 
वह तीथे स्थान सूनासा क्गता था । उक्त आचाये महाराज ने वहां 
एक गुरुकुल्न स्थापित कर चहुत काम किया है । यह गुरुइुल उन्नति 
करता जा रहा है । यदि इस को जेन समाज ने ऊ चा उठाया और 
यहां कोई और भी घिशेप आकपेश पेदा कर दिया गया जेसा कि 
आचाये श्री चाहते है, तो यह क्ेत्र उत्तर प्रान्त मे सचिप्य मे एक 
बणेनीय स्थान और भी विशेष रूप से वन जायगा | 


कुछ भी हो, हमे तो आचाये श्री देशभूषण महाराज के निमित्त 
से कुछ आत्मशोबन करने से सहायता ही पहुँची । चातुर्मास का 
समय अधिकाश पठन पाठन और र्वाध्याय से ही व्यतीत हुआ ! 
जाता हुआ समय दीझा नहीं। ऐसे सततों का समागम यावज्ञीव 
होता रहे, मानव पर्याय का रस प्राप्त हो , यह हृदय निजात्म रसमे 
लीन हो जाय, यही निरतर भावना दे । 


अकाशन व्यय सार 





इस अन्ध को ठो भाग मे बांदा शया ह। इंस प्रन्थ में कुल 


[ डे ] 

१२७ पद हैं | विवेचन विशद्‌ किये जाने से इस ग्रन्थ का कलेबर 
विस्तीण होगया है । इस भ्न्थ के प्रकाशन का व्य्यभार श्री राधा- 
५िशनजी टकसाली को घर्मपत्नी श्रो रामदेई देवी तथा उनके 
कनिष्ठ पुत्र श्री हरीशचद्रजी ने अपनी” स्वाभाविक उदारता से 
उठाया है । या तो आपकी तरफ से श्री सम्मेद शिखर तीथराज 
पर भवन निर्माण, जयपुर में रथोत्सव, जयपुरस्थ बाई के मन्दिर 
में चांदी के अनेक उपकरणों की सेट एवं अन्यान्य धर्म कार्य हुये 
एवं सतत होते ही रहते हू परन्तु साहित्य प्रकाशन की ओर 
अभिरुचि के होने मे उक्त आचार्य महाराज का जयपुर चातर्मासार्थ 
पदापंण और आपके अम्रतमय उपदेशों का श्रवण निमित्त है। 
आचाय महाराज की वाणी मे उपदेश के समय ऐसा लगता है 
जैसे कि कोई रूरते हुए अमृत का पान होरहा हो ९ 


श्री राधाकिशनजी टकसाली दि० जेन अग्रवाल महानुभाव 
है| आपके दो पुत्र हं:--बड़े पुत्र श्री देवीनारायणजी हैं कनिष्ठ श्री 
हरीशचन्द्रजी है और सोने चांदी का व्यवसाय करते है । आपकी 
धर्मपत्नी श्री रामदेई देवो की दिगबर जैन धर्म और देवगुरु शास्त्र 
में ग्रगाढ़ भक्ति है। भुनिराज आदि पात्रो के उपस्थित होने पर 
आप तथा आपके कुठ्ठम्ब के अनेक सज्जन भ्रतिग्रहाथ द्वार पर खड़े 
रहते हैं और योग मिलने पर वड़ी भक्ति से आहार देते है। 
आचार देशभूपणजी महाराज की सौम्यमूत्ति और अम्ृतमय 
सदुपदेश के प्रभाव से आपने इस ग्रन्थ के इस अस्तुत पूर्व भाग 
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के प्रकाशन का सारा व्ययभार विना किसी विशेष प्रेरणा के घडे हुए 
के साथ अपने ऊपर उठा लिया है जितके लिए साभार सधन्यवाद 
च छतछ्नता प्रकाशित किये विना नहीं रहा जा सकता | आप तथा 
आपके समस्त परिवार की धर्म कार्यो के प्रति उत्तरोत्तर अभिरुचि 
चढ्दी रहे, इसके लिए भगवान्‌ से प्राथ्ना है । आपका अनुकरण 
अन्य धामिक सब्जन भी करके इसी प्रकार परिग्रह को दलका करते 
रहे तो आत्म-कल्याण दूर नहीं है । 


अन्य सहायक 





यो तो श्री १८८ श्री आचाये महाराज श्री ' शभूपणजी ने 
इस सारे अन्थ पर अपनी चिर सचालित रेखनी से विवेचन किया 
हूं परन्तु आयाय महाराज की माठ्भापा हिन्दी नहीं है, इसलिए 
भापा सचवी सोप्ठव लाने मे जयपुर निवासी पंडित कन्हेयालाल 
जी गावा एन पड़ेत रामगकरजी त्रिपाठी ने विशेष सहयोग दिया 
दे । उस अन्ध के पद्मो के अग्ने जी अनुवाद मे बाबू ज्ञानचन्द्रजी 
जेन एम८ ०५ तथा श्री महेन्द्रकुमारती वी० ए० एल-एल+ बी०, 
सात्त्यिसत्त रांबया ने भी परिश्रम तथा पर्याप्त सहयोग दिया हे। 
इसलिए सभी सहानुभावा को आभार और छूनकड्भता के साथ 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जा सऊता। एवं जिन २ सज्जनों 
से भी उस रचना के सतादन प्रकाशन आई में जरासा भी 
सदयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी को ऋनतता के नाते धन्यवाद 


>> कब हलक 
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भेंट किये जाते है । ः 

जब उक्त आचाये महाराज ने जयपुर मे चातुर्मास फरने की 
स्वीकारता दो तो जयपुर के प्रधान धार्मिक नेता श्रीमान्‌ सेठ 
गोपीचंदजी ठोलिया, सेठ वधीचएजी गंगचाल, सेठ य्मचन्द्रजी 
फोख्यारी, सेठ शुल्ावचन्दजी सेठी, सेठ मनीसमजी क्ासली- 
चाल, मुन्शी फूलचन्दती गोदीका, चायू गैंदीलालजी 
एडवोकेट आदि शतशः सज्जनों की यह सम्मति हुई 
कि एक चतुर्मास प्रबंध समिति बनाई जावे | फलत' एक चततुर्मास 
अव॑ध समिति का निर्माण हुआ औओर मेरे निर्चल कंधों पर मेरे 
स्वस्थ रहते हुये भी मेरी सर्वथा अनिच्छा होने पर भी विशेषा- 
ज्ुसेध से उक्त समिति के मंत्रित्व का भार डाल दिया। मुझे सभी 
भमुख सज्जनों के विशेषानुरोध से उसे स्वीकार करना पडा | यद्यपि 
इस पुस्तक फे प्रकाशन का चात्ुमांस अवंधक समित्ति से कोई 
संपर्क तथा संबंध नहीं है, तोभी व्यक्तिगत रूप से जो छुछ भुभसे 
सेवा दोसकी, मैंने की है। यदि प्रमादवश कोई त्रटि या भूल रह 
गई हो तो में उसके लिए उक्त आचार्य महाराज एवं अन्य सभी से 
फरवद्ध क्षमा चाहता हूँ । एवं इस आचाये महाराज दे: चातुर्मास 
मे मेरी अस्वस्थता आदि के कारण कोई गलती होग ई हो या किसी 
को कुछ मानसिक कार्यिक वाचिक चेदना पहुँची हो तो में उसकी 
भी अन्त करण से क्षमा चाहता हूँ। मुमे चतुर्मास के प्रचंध के 
संवन्ध मे श्री सेठ वधीचंदर्जी गंंगवाल ने पूर्ण सहयोग देकर 
खारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर मुके केबल नाम मात्र का 
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घेथनिक उत्तरदायी रखकर कुछ कष्ट नहीं होने दिया जिसके 
लिए मैं उनका सरैव आभारी रह कर कृतज्ञ हूँ और उनकी 
सेवा मे वन्यवादापंण करता हूँ । 


ग्रार्थी-- 
कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा | इडीलाल गाल 
हम ले कट ३ | न्द्रज्ञास शास्त्री जन 
जयपुर नगर 


ग्रन्थ कर्ता का परिचय 


भारतीय साहित्य- में कर्णाटक साहित्य का भी बहुत ऊंचा 
स्थान है | जैन घर के प्राय. सभी वड़े २ आचाये कर्णाटक देश 
की ही विभूतियां हैं. जिन्होंने विश्वमुकुट भारतीय संस्क्रति के 
शिरोमणि रूप आदर्श ग्रन्थों की रचना कर ससार के विज्न और 
भव्य प्राणियों को सनन्‍्माग-अद्शन किया है। श्री धरपेरण पुष्पदन्त, भूत 
चलि, कुन्द्जुन्द, उमास्वासी यतिद्वपभ, नेमिचन्द ,देवसेन आदि महा 
महिम सर्वज्ञ कल्प आचाय जिनमे मुख्य है | कर्शाटक साहित्य मे 
शब्दलालित्य, भावगांभीये, तत्त्वदर्शित्वत आदि साहित्य गुण संस्कृत 
साहित्य के समान ही-प़ाये जाते है । 

आज से अनुमानतः ४०० वर्ष पूर्व कर्णाटक देश मे रक्षाकर 
चर्णी नामक एक महाने प्रख्यात महाकवि और सभी शाख्रों के 
पारगत “विद्वान्‌ हो गये हैं । इस उद्धट महाकबि ने भरतेशवेभव, 
त्रित्ञोकेशतक, रत्राकरशवक, अपराजितशवक आदि भ्रन्थों की 
रचना की है। इन्होंने ह्रिलोक शतक भे उसका रचना काल शाके 
रूवत्सर १४७६ अर्थात्‌ ईंसवी सन्‌ १४४७ बतलाया हे | 


इस ग्रन्थ के निम ता श्रीरबराकर वर्णो ने अपने को ज्ञत्रिय 
वंशज वतलाया है। पिता का नाम श्रीसीमं धर स्वामी और दीक्षा 
गुरु श्री चारुकीसि और सोक्षाग्र गुरु श्री इंसनाथ ( परमात्मा ) को 
_चतलाया है। श्री देवचन्द्र ने अपने अ्न्थ में श्री रज्नाकर कवि वो 
मूडबिद्वी के सूर्यवंशीय राजा देवराज का पुत्र वतलाया हे । 
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कहते है कि रत्नाकर कवि सेरव राजा का दरवारी कवि था । 
र्ाकर की उद्धट विद्वता को देखफर मैरव राजा की पुत्री राजरन्या 
उस पर मोहित हो गई और रत्नाकर भी उस पर मोहित हो गया ) 
रलाकर शरीर की वायुओं को वशीमूत कर चायु निरोव से 
राजकन्या के पास अन्त'पुर में जाया करता था। यह सब वात 
राजा को मालूम हो गई और राजा ने उसे पकडने का प्रयत्न 
किया । रत्नाकर ने राजा द्वारा पकड़ने की वात जानकर अपने गुरु 
महेन्द्र कीति से पंच अगुन्नत धारण कर लिये । भद्वारक महेन्द्र 
कीतिजी के एक अन्यशिष्य विजयर्णा ने द्वाव्शालुप्रेज्ञा नामक 
भ्रन्थ की रचना सगीत में की थी जिसका जुलूस हाथी पर निकाला 
गया था। तब रज्नाकर वर्णी महाकवि ने अपने द्वारा लिखे हुए 
भरतेशबेभव का भी इसी प्रकार जुलूस निकालने की भट्टारकजी से 
प्राथेना की। भद्टारकज्ी ने भरतेशवेभव मे कुछ दोप बतलाकर 
वह प्राथेना अस्वीकार कर दी जिस पर भट्टारकजी तथा रक्ाकर 
चर्णी में यहा तक अनचन होगई कि भद्टारकजी ने अपने श्रावक 
शिष्यों के ७०० घरों को यह आदेश दे दिया कि रत्नाकर वर्णी 
को कोई आहार भी न दे । श्री रत्नाकर वर्णी ने अपनी वहन के 
घर रहकर भोजनादि करते हुये जन धर्म से ही रुष्ट होकर लिंगायत 


शैच मत वारण कर लिया और वीरशैवपुराण, वसवपुराण, सोमेगश्वर 
शतक आदि ग्रन्थों की रचना की। 


श्री रत्ताकर वर्णी के संवव मे एक ऐतिहासिक या किंवदग्दी 
रूप आख्यान तो यह उक्तरुप वाला हैं और दूसरा इस प्रकार है 
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कि--रत्नाकर को बचपन में ही संसार भोगों से घृणा हो जाने से 
चेराग्य हो गया था। विद्वत्ता तो उसमें अपूर्च थी ही-श्रीयोगिराज 
चारुकीति महाराज' से त्रत दीक्षा लेकर योगाभ्यास मे आप लग 
गये। अनेक शिष्य हो गये, जिन्हें आप निरंतर पढ़ाया भी करते 
थे। योगाभ्यास और विद्धत्ता में आपकी वड़ी भारी ख्याति होगई 
जिससे २-४ लोगों को ईर्प्या भी हो गई | इन ईर्ष्यालु लोगों ने 
रत्नाकरजी को गिराने के लिए उनके सोने के तख्ते के नीचे एक 
दिन एक वेश्या को लाकर सुला दिया । फल्नतः रत्नाकर का वड़ा 
भारी अपमान किया। रत्नाकर को उन दुष्टों के संसग से बड़ी 
गलानि हुई और उस स्थान से वे चल्न दिये । उनको मनाया भी 
बहुत गया परन्तु रत्नाकर ने कहा कि मुझे इन दुष्टों के संसर्ग में 
रहना ही नहीं है। वे दुष्ट भी जेन ही थे । रत्नाकर ने ऋ द्व हो, 
जैन धर्म को भी वाह्मरूप से छोड़ दिया। उसी समय चहाँ 
एक राजां ने एक शैव ग्रन्थ का हाथी पर जुलूस निकाला था 
परग्तु उस शेव ग्रन्थ को रत्नाकर ने पढकर कहा कि इसमे कोई 
रस नहीं, यह खबर राजा तक भी पहुंच गई और रत्नाकर से बुला 
कर कहा कि यदि यह ग्रन्थ नीरस है तो ठुम कोई सरस अन्‍्थ बना 
कर सुनाओ | तब रत्नाकर ने भरतेशवैभव की रचना कर राजा को 
उसे सुनाया । भरतेशवेभव काज्य से राजा तथा सभी बड़े * विद्वान्‌ 
अत्यन्त अप्तन्न हुये। र््नाकर कवि का पूर्ण सत्कार किया और 
लिंगायत शैव॒ बन जाने को कहा | राजा के आम्रह से शैव लिंग 
मती होना इस शत से स्वीकार किया कि जब मेरा देहान्त हो तो 
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मेरा दाह संस्कार जैनों से ही कराया जाय। राजाने स्वीकार किया । 
इस प्रकार रत्नाकर कवि बाहर से तो लिंगायत शव बने रहे ओर 
भीतर से दृह जैन । अन्त मे रत्नाकर ने पूरो जेनत्व ही भीतर तथा 
चाहर से भी स्वीकार किया था । 

भरतेशग्भवादि काव्यों के पढने से ज्ञात होता है कि र॒त्नाकर 
कवि महान दिग्गज साहित्यवेत्ता विद्वान थे । जेन व्मकी आस्था 
भी इनकी आात्मा,मे कूट कूट कर भरी हुई थी । दोनों कथाओं से 
ही उनके शैव हो जाने में सदेह नहीं हैं परन्तु वे वास्तव में जेन 
धर्मानुयायी महान्‌ विद्वान थे । इस अपराजितेश्वर शतक की रचना 
से सुरपष्ट विदित होता है कि रत्नाकर की जिनेद्र देवाधि देव मे 
अटूट भक्ति थी। यह शतक भक्तिरस से भरा हुआ है । अन्य भी 
साहित्य संचधी सभी ही गुण इस शतक मे है । कानडी साहित्य 
का रसास्व्राद कराने के लिए श्री १०८ श्री आचार्य श्री देशभूषणजी 
महाराज ने जयपुर वर्षायोग के समय इस ग्रन्थ का विशद विवेचन 
के साथ हिंदी मे अनुवाद किया है जो धार्मिक साहित्य प्रेमियों के 
सामने प्रस्तुत है । 

श्री रत्नाकर वर्णी की ऐतिहासिक सामग्री भरतेशवैभव से श्री 
विद्यावाचस्पति पडित वर्बमान पाश्वेनाथ शास्त्री द्वारा प्रकाशित 
विवरण से ली गई है जिससे उक्त शास्रोजी का आभार माने बिना 
नहीं रहा जा सकता । धार्मिक विद्वज्नन इस रचना से लाभ उठावें । 


॥ इति शुभम ॥ 
अल | निवेदक-- 
ल्षिका ह 
हा इच्रलाल शास्त्रा 
विक्रम सवत्‌ २०११ ) 4 
| जयपुर नगर 


जआचाय श्री की ओर सै:-+« 


_अलकरिलनलमायन मल, लनपनगमत७ जय 
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शुभाशीवाद 


इस अन्य के प्रकाशन का पूर्ण भार जयपुर के धर्म प्रेमी पेठ 
शधाफिशन जी जेन अग्रवाल टकसाली की घधर्मपत्नी श्री रामदेई 
देवी तथा उनके कनिष्ठ पुत्र श्री हरीशचन्द्र जी ने अपना द्रव्य लगा 
कर उठाया है । ये वड़े सज्जन सुशील तथा भद्र पुरुष है। इन्होंने 
पहले भी अनेकों धार्मिक काये करके अपने धन का सदुपयोग 
किया हे | भविष्य में भी ज्ञानावरण कसे के ज्ञयाथें इनकी ऐसी 
ही सद॒भावना तथा सत्प्रवत्ति बनी रहे | 

इस भ्नन्‍्थ के संशोधन का कार्य थहाँ के ० इन्द्रलालजी शास्त्री 
विद्यालट्टवार ने अस्वस्थ होते हुये भी बड़े परिश्रम के साथ नि स्वार्थ 
भाव से संपन्न किया है । ये बड़े विद्वान धर्मात्मा है तथा देवगुरु 
शास्त्र के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा सदा वनी रहती है और कई वर्षो 
से अस्वस्थ होते हुये भी जैन धर्म के प्रचार एव असार के लिये 
अहर्निश जैनशास्त्रों का अवलोकन करते हुये अपना अमूल्य समय 
धर्म ध्यान मे व्यतीत करते रहते है । 

ग्रन्थ के संपादन कार्य मे यहाँ के प॑० कन्हैया लाल जी गोधाने' 
भी सहयोग दिया है। ये विद्वान्‌ धर्मात्मा तथा जैन शास्त्र से रुचि 
रखने वाले भट्र परिणामी संज्जन पुरुप हैँ । इसके इंग्लिश अनुवाद 
मे श्रीज्ञानचन्दजी जैन 7. 4. विल्टी वाले तथा श्री महेन्द्रकुमारजी 


[व] 

जैन रांबका 2 2, ., 8. साहित्यरत्न ने पूर्णो सहायता दी है। 
थे दोनों ही बडे सज्जन तथा सुशील पुरुष हैं । जैन शास्त्र तथा देव 
शुरु से इनकी भक्ति निरन्तर बनी रहती हे | ह 

इस वर्षायोग से उपयु क्त धर्मात्माओं तथा यहों की जैन समाज 
ने बड़ी भक्ति के साथ सेवा फी है तथा शास्त्रोपदेश श्रवण करके 
घिशेष धर्मल्लाभ उठाया है। इसी प्रकार सभी लोग सदा धर्मध्यान 
में रत रहकर आत्म कल्याण करने का सतत मयत्न करते रहें और 
उत्तरोत्तर धमकी बृद्धि होती रहे--यही हमारा सब को शुभाशीर्बाद 
हे । 


शे वीतरागाय नमः 
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स्नाकरकविविरचित३-- 


'आअपरानितेश्वर:गतरक 


? (“कानिड़ी भाषा ) 


का 
[-थी १०८ आचार्य' देशभूषण भुनि महाराज के द्वारा ] 
हिन्दी अनुवाद तथां विवेचन... 


-+>+जलल असर सम१०न 


श्रीकुलमाप्रगोजममलॉगमतंद्रते सम्यग्रायुवि- 

, धाकुशलत्वभादोडमिदेजन्नद्दिन्वमेनुत्ते कई नि- 
>पोकुलनागियेत्लरिनगल्दु-मणखित्रय संपदकृक़े र- 

+स्नाकर नादवं तब रृपात्मनला- अपराजितेश्वरा ? ॥१ 


- अथे---हे अपराजितेश्वर ! उत्तम वंशे, श्रेष्ठ गोत्र, निरोग 

शरीर, दीर्घायु, उत्तम जाति, कुल, विद्या, बुद्धि, चतुरता आदि आ्राप्त 

” होने पर “यहे मेरा है, वह तेरा है” इस प्रकार कदते हुए भो जो 
उसमे रत नहीं होता है; भोगादि पर वस्तुओं से -अलग तथा आकु- 
लता से रहित होकर, स्वपर की जिसने अच्छी तरह ज्ञान कर लिया 


२] अपराजितेश्वर शतक 
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है एवं जो रत्नक्रयरूपी सम्पत्ति के समुद्र के समान है वह भद्र 
परिणामी, सव्यज्ञानी जोब आपकी दया का पात्र नहीं होगा क्‍या 
अवश्य होगा ॥ १ ॥ 


४0, #एार्थारज्ीएश ! ( 00त तीर प्राटभावृप्धथ्त ) 
जाए 90९३ ् छजपराए टै99, मरी] णठेंश 8 8००0 ८४८ 
भाते उच्या।रत ॥08 0 )०जोे०ते8०, शोञतैणा 0 शेप; 

& पृ॥ा5 ७ प्र, ऐी8६ 5 ऐश! €एशा ए/शागह 8५ आटा; 
शाह र० (065 70 ३६९ वांध््र्शीं शांत थी. पी, कशाक्षााऊ 
वारशइ९0 फणा पैर ०ं्टाड रे छणवतोंए धां०शाधा# चाते 
5 ॥6८ गणा। ब्वाड्रटा5; एरो0 $$ च्योी(६ पीर ०८८था रण पार्ट 
4०एढे5 ( 'खिधाकााज्ब ). जी कप. छांणा5 केडशरथ 


500 ॥0 एशं। एणा शितएऐा९55 ९ 

ग्रम्थकार ने इस अन्थ के प्रत्येक श्लोक के अन्त में 'अपरा- 
जितेश्वर” पढ को लगाया है । इसका कारण यह है कि पूर्व बिदेह 
ज्षेत्र के वीसवे अजितवीये तीर्थंकर का उनको इष्ट विशेष था । इसोी- 
लिये अपने इष्ट को वार २ स्मरण करते हुए उनके अति अपने भाव 
इन श्लोकी से निवेदन किये दे । अजितवीये को ही यहाँ अपरा- 
जितेश्वर कहा है । श्रजित का अथे है कि ससारमे जो सबसे 
अजेय है, कारण कि संसार मे सब॒को जीतने बाला प्रंद मोह है 
जिसके संसारी जीव सब अधीन है। परन्तु इन भगवान ने सर्वे 
जगतेके घिजयी मोह को जोत लिया, इसलिये उनका 'अजितः यह 
नाम गुण रुपस साथेक हो गया। जैंसा कि कट्दा है-- 


अपराजितेश्वर शवक [३ 
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अजितो जितकामारिरमितो5जितशासनः । 
जितक्रोधो जिग्रमित्रो जितक्लेशो जितान्तकः । 


अर्थ--जिसने चिल्रोक विजयी कामशच्रु को जीवा है, जो 

अमित है अर्थात्‌ जो अपने स्वाभाविक गुणों से अमित है, जिन 

शुर्णों की कोई गणना नहीं कर सकता, अतएव उसका शासन 

संसार से अजित है, तथा जिसने क्रोध को,जीता है, तथा संसार मे 

जिसने सर्बेशग्रु को जीत लिया है, सर्वक्लेश का जिसने नाश किया 

» है व अंतक जो यमराज है उसको भी जिसने जीत लिया है ऐसा 

भगवान अजित्त है। चह ईश्वर है यानों अरहन्त पद का धारी 

है, अहतके नीचे लिखे गुण, सब जिसमे अपनी सत्ता से सदाकाल 
विद्यमान हैं। अहत भग्वान्के प्रधान गुण नीचे लिखे जाते हैं । 


णिददद्धमोदरतरुणो वित्थिए्याणाण-सायरुत्तिण्णा । 

शिहयणियविग्धवरगा बहुबाहविशिग्गया अयला ।१। 

दलियमयणप्पयावा तिकाल-विसएहि तीहि णयणेहि। 

दिट्डसपलट्ट-सारा सुदुद्ध-तिउरा मुनिव्वहणो ॥२॥ 

ति-रयणतिसलधारिय मोहंधासुरकबंधबिंदहरा । 

सिद्ध सयलप्प-रूवा अरहँता दुण्णयकयंतता ॥३॥ 

अर्थ-जिन्होंने मोहरूपी चक्त फो जला दिया है, जो विस्तीर्ण 

अज्ञानरूपी समुद्र से उत्तीर्ण होगये हैं, जिन्होने अपने विश्नों के 


४] अपराजितश्वर शतक 
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समूह को नट्ट कर दिया. जो अनेकेप्रकार की चाघाओं से रहित * 


है, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेव-के प्रवाप-फो. दलित कर दिया 
है, जिन्होंने दीनों कालों का विषय करने रूप तीन नेत्रों से सकल 
पंदार्थ के सार को देख लिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात्‌ माह, राग, 
हंप इन तीनों को अच्छी तरह से भस्म कर दिया है, जो मुनित्रती 
अर्थात्‌ दिगेम्वर अथंबा मुनियों के पति अर्थात्‌ ईश्वर हैं, जिन्होंति 
सम्यग्दशन, सस्यगज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीन शक्ति रूपी 
त्रिशूल्की 'घारण करके मोह रूपी अंधकासुर' के कर्वंध बन्द 
के हरण करलिया है, जिन्होंने आत्म खरूप को प्राप्त कर लिया 
है और जिन्होंने दुनेय का अन्त कर दिया है। ऐसे अरहंत 
परसेष्ठी अलिंत' हैं | तथा +- 


जितंमदहपंद् प॥ मोहपरिषहा: जितकपाया। | 
जितजन्म॑मरणरोगा जितमात्सयों ज॑यन्तु जिनेए। ' 


जिस“अमुनेः भक्ठ'हब; २ पः को - जीता' है, “जिसने - भोह 
परिषह्‌ को तथा” कपायों को जीता हे, - जिस सगवान: ने जन्म 
मरण रोग फो जीता-है तथा जिसने मात्सये दोष को जीत लिया 
है, इसही कारण से 'जिंनः इस” नाम को प्राप्त किया है, वे जिन 
सत्य जयवन्त हा। इस प्रकार अजित भगवान अहंन्त, जिन 
इत्यादि नामों से युकहँ । ये अजित भगवान है, इनने संसार के 
सम्पूर्ण आणियों को सच्चा मोक्ष सा्गे का उपदेश नदिया है जिसको 


्् 
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गहरे कर अनेक भेव्य जीव संसार समुंद्र के पर' हुए हैं । कहा भी 
है प्रवचनसारे यथा'--- 


सब्वे वि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्मंसा ! 
कच्चा तधोषदेस शखिव्वादा ते णमो तेति ॥८२॥ 


अंगवान त्तीथंकर देवने पहिले अरहंत'का खरुप द्रव्य गुण 
पर्याव से जानें पीछे उसी प्रकार अपने खरूपका अनुभव करके 
समस्त कर्मो का नाश किया और उसी प्रकार “भव्य जीवों को 
उपदेश दिया कि यही मोत्त मार्ग हैं अन्य नहीं है, तंथा आज 
पंचमकाल में भी वही उपदेश चला आता है । इसलिये भगवान 
चीतराग देव वडे ही उपकारी हैं | उनको नीनों काल नमस्कार दोवे । 
यहां भगवान को परम हितोपदेंशी कहकर नमस्कार किया* है लेफिन 
इसमें सबे कर्माढिकों को ( घातिया कर्मों को ) जिनने नाश किया 
है, उनकों परम हितोपदेशीं कहा है | इससे यह बताया हैं कि ईश्वर, 
6 भगवान ) वही है. जिसने घातिकर्मादे नष्टकर अहन्त पद प्राप्त 
ऊिया है और जो घाति कर्मादिका नाशक है वह हो सब्ा हितोप- 
देशी भी है। यहा कोई यह कह सकते हैँ कि काम क्रोधादि 
रहिते को ही हम ईश्वर कहते है और आप भी बैसाही कहते 
है इसलिये यह कहना कि अहन्त देव ही सच्चा पेरमात्मा 
देव है और अन्य नहीं? है, यह *अयुक्त “ है। इसके 
लियें ऐसा जानेंनां कि जितने भी !संसार मे आगम अचलित 





"नी 
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हैं उनके सबके वचन मे विरोध है, कोई फद्तता है त्रह्म अ्ठ त है, 
कोई विज्ञानाईत को कहता है, कोई आत्मा को ज्ञान रहित कहते 
हैं, कोई भक्ति से मोत्ष कहते हैँ, कोई कर्म से मोक्त कहते दे कोई 
मोक्ष से जीव के ज्ञानादि गुणें। का अभाव कहता है, कोई पढार्थ 
को नित्य कहता है। कोई ज्ञणिक बताता है इद्यादि अनेक धर्मा के 
अनेक प्रकार के वचन है, इन परस्पर विरोधी वचनों के सामने 
आने पर यह आवश्यक होजाता है कि सच्चादेव कौन है कि 
जिसका प्रतिपादित धर्म ग्रहण कियाजावे तो, इस बारे मे भ्री 
स्वामि समन्तभद्राचाय॑ ने आप्त--मीमांसा मे इस प्रकार 
कहा है कि-- 


तीथैकृत्समयानां च परस्परविरोधतः । 
सर्वेपामाप्तता नास्ति कथ्रिदेव भवेहू रु ॥ 


अर्थात्‌-सव ही अपने देव को आप्त कहते हैँ और उसके 
बचन को सत्यधर्म कहते हैँ। परन्तु उनके सवके वचन परस्पर 
विरेध लिये हुए हैं. इसलिए सबही आप्त नहीं हैँ, किन्तु इनमे 
कोई एक ही आप्त तथा सच्चा गुरु है तो वह तो कौन है । 
इसी शछोक के अन्तिम पद सें उनने वताया है. कि (चिंदेव” परम 
« अनन्त ज्ञान रूपी चेतन्य ही सच्चा आप्त है । रु 


सांख्य, सीमांसक व वेदांतवादियों आदि के द्वारा देव का 
स्वरूप अत्लग २ वर्णित फिया है। उन वर्रित खरूपों के द्वारा 
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दोनों मे विरोधात्मक वाते पाई जाती हैं। उस दूषण को दूर 
करने के लिए, अथवा यह दूषण से दूर है इस बात का उद्योत 
'करने के लिए यहां इस “अपराजितेश्वरः शब्द का श्रयोग 
किया है । 


जैनाचार्य ने देवाधिदेव महादेव को इस प्रकार नमस्कार 
किया है :--- 


श्लोक्यं सकल॑ प्रिकालविषयं सालोकमालोकितस्‌ । 

साक्षाद्यन यथा खय॑ करतले रेखात्रयं सांशुलिः ॥। 
/ रागद्वपमयामयान्तकजरालोलत्वलोमादयो | 

नाल यत्पदलंघनाय स॒ महादेवी मया बंधते ॥* 


जैसे मनुष्य के अपने हाथ की रखाओं के स्पप्ट जानने में 
किसी प्रकार का विद्ाद या तक का अवसर नहीं। रहता है, उसी प्रकार 
जिसने अपने केवलज्ञान रूपी आत्म-ज्योति से त्रिकालवर्ती 
भूत, भविष्यत्‌, वर्नेसान सम्बन्धी समरत सूक्ष्मादि पदार्थों को 
बिलकुल स्पष्ट रूप से जान लिया है और राग, हें ष भय व्याधि 
आदि अंत्तरंग व वहिरग शत्रु लोभ, कषाय, तथा जन्म जरा 
मरण, शोक इत्यादि से रहित जिसका संसार मे आकर राग हं प 

* का सद्भाव तथा लेव देन वाकी नहीं रह गया है और जिसने 
सम्पूर्ण आत्मा का घात करने वाले व कलंकित करने वाले कर्म- 
शत्रु को जीत लिया है वह वाददीपति, वादियों द्वारा पराजित न 
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झेने के कारण “अपसजित” ऐसे।नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


ईश्वर जभी होते हैँ जब उनको संसार में इष्ट अनिष्ठ 
किसी चस्तुका संवंध नहीं रहता और संपूर्ण कर्म को नष्ट करने 
के तोन लोकफे अखड शाश्रत सुखको देनेवाली मोक्त लक्ष्मी के 
अविपति वनजाते है, फिर उनको संसार के क्षशिक' वस्तु की 
इच्छा था मांगने की वया जरूरत है ? कह्य भी है किः-- 


इंश), कि.छिज्नलिंगो यदि;विग्रतमयः शुल्णणि।कर्थ रुपात्‌ । 
नाथः रि भेत्यन्ारी स्तिरिति स कथ॑; सांगनःसोत्ाजथ ॥ 
आद्रोजः कित्वजन्मा-सक़ल,विदिति कि; वेत्ति-नात्मान्तरायं 4 
संत्तेपात्सम्यगुक्त' प्रशुपतिमपशुः को5त्र 'घीमानुपास्त ॥ 


* डेश्वर को सवेशक्तिमान कह्य जाता है॥ सर्वशक्तिमान का>भी 
यदि कोई , अग,काट डाले-तो सर्वेशक्तिमान में संदेह हो सकना 
स्वाभाविक है ।भयवात् होने पर भी:कोई शस्त्र रखता है।!' निर्मय 
क्यों रकखे १ शख्र भी हाथ मे रक्खे और निर्भय'सी कहलावे, यह 
वात गले,नहो उतरती ॥ जो ख़बका,मालिक हो वह भीख घयों. मांगे ? 
मालिक भी ग्रदि मिक्कुक वन जाय तो-उसकी-मालकियत मे. संदेह 
हो जाना: स्वाभाविक है | यति,साधु तो चेही हो सकते है- जो (स्त्री 
पुत्न,ओड़ चुके हों, इन्हें साथ भी रखना- और यति भी, कहल्ाना * 
समम में नहीं आता। झजन्मा तो «उसे ही क़हा जाताः है, 
जिसका कभी जन्म न रुआ हो, >परन्तु अज़न्सा भी। कहना ज्ौर 
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किसी से पैदा धुआ ऐसा भी कहना समझ में नहीं आता। जो 
सर्ज्ञ हो ओर अपने कार्य में आने वाले -विष्न को न जाने 
तो कैसी सबेज्ञता १ विवेकी स्वयं सोचें । 


सच्चे ईश्वर का सखरूप इस प्रकार है --- 


रागद्रेपमहामल्लो दुर्जयो येन निर्मितो । 
महादेव ततो मन्ये शेपाश नामधारका। ॥ 
नमस्तुते महादेवो सर्वदोपधिवर्जितो । 
महालोभपिनिसु क्ृः महागुणसमन्वितः ॥ 


दुजेय रागह्वे प रूपी महामल्लों को जिसने परास्त कर दिया है. 
चही भहादेव है, दूसरा नहीं । अन्य तो केवल नाम मात्र के ही है । 
सच्चे महादेव कपाय और दोपों से रहित होकर विशिष्ट सदूगुणी हुआ 
करते हैं और वे ही देव महादेव देवाधिदेव अरहंत देव नमस्कार 
करने थोग्य है। यही महादेव संसारी भव्य अज्ानी जीवों को 
सच्चा मार्ग वकलाने वाला होता है । इसलिये सभी संसारी अमानी 
आणी इन भगवाद के पास अपने सच्चे मरर्ग की खोज मे डौडे 
हुए आते हूँ । महादेव दनने का भी यहो मार्ग है क्‍योंकि यह 
ही सच्चा आत्मा का खरूप है। ज्ञानी जीव इस प्रकार भेद- 
विज्ञान से ही परमात्मा पद्‌ की प्राप्ति करते हैं। तत्त भावनाका 
भी फल आचार्यो ने इसी अकार बताया दे जेसा कि आचाये 
श्री पद्मनन्द्जी ने कहा हैः-- 
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दुःखव्यालसमाकुल॑ भववन' जाडथांधकाराश्रितं । 
तस्मिन्‌ दुर्गति पल्चिपाति कुपथे आम्यन्ति सर्वेगिन ॥। 
तन्मध्ये गुरुवावयदीपसमलकज्ञानप्रमाभामुरं । 
प्राप्पालोक्य च सप्तयं सुखप्रद॑ याति ग्बुद्धों भर व॑ ॥ 


यह ससार रुपी वन दुख रूपी अजगरों से भरा हुवा है" यहा 
अज्ञान रुपो अन्धकार' फैला हुवा है.। इस वनमे ढुंगति रूपी मभिल्लों 
को तरफ ले जाने वाला खोटा मार्ग है। ऐसे वन में “सर्वे संसारी। 
प्राणी मटका करते हैं । परन्तु चतुरः मनुष्य इसी बन मे निर्मल| 
गुरु के वचन रुपी दीपक को जो निर्मल ज्ञान के प्रकाश से चमक ' 
रहा है, पाकर के सच्चे मागे को इसी दीपक से ढूंढ कर अविनाशी 
अनन्त सुखके पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिये गुरु चचन 
(दीपक) जब तक प्राणी को नही मिलता है अज्ञान रूपी अधकार 
में अनिष्ट असत्य मार्ग को अपना कर निरन्तरकाल भव के दु खो 
से आकुलित व व्यथित रहता है । 


ससार मे दुख का कारण आज्ञान है। अज्ञान से 'यह जीव 
लि लीक अ जा ॑र्षणररमंााााााएएएणा 
क्या २ खोटे व असत्य विचार चनाता है, उसके लिये अन्य शास्र- 
कार कहते ' है -- 


कान्तेयं तनुभूरयं सुहृदयं मातेयमेषा स्वसा। 
जामेय रिपुरेष पत्तनमिदं - सम्ेदमेतद्नम्‌4॥ 
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एपा यावदुदेति बुद्धिरधमा संसारसंवर्द्धिनी। 
तावहन्छति निश्व तिं बत इतो दुःखत्रुमोच्छेदिनीम॥ 
(तरत्वभावना | १० ॥) 
अर्थ उसका यह है कि जब तक यह जीव-संसार बढाने वाली- 
यह स्त्री है, यह शरीर है, यह मेरा मित्र है, यह साता है, यह 
बल्नि दे, यह लड़की है, यह मेरा शत्रु -है, -यह नगर है, यह घर 
है, यह बाग, इस तरह की मेरा मेरा करने वाली नीच .चबुद्धिको 
धारे रहता है तब तक दु-परुपी बृत्ञ को उखाड़ फेंकने बाली 
निए् त्ि इस जीव को प्राप्त नहीं होती । यह बड़े दुःख की चीज है। 
जो ःस पर्वोक्त दुबु द्धि को छोड देते & थे बहुत भोगोपभोग 
सामग्री मे भी अरूचि प्राप्त करते हुए नीचे लिखी भावना भाते हैँ । 
थधा:-- 


जीवाजीवविचित्रवस्तुनिविधाकारादिरिपादयो | 
रागद पकतो 5त्रमोहवशतो दष्टाः श्रुताः सेविता। ॥ 
जातास्ते दद्यंधनं चिरमतो दुःख तवात्मनरिदं । 
जानात्येव तथापि कि बह्रिसावधापि धीर्धावति॥ 
( पद्मनंदि० ॥ १४७ ॥ ) 
अरे जीव | इस संसार में चेतन अचेतन स्वरूप नाना प्रकार के 
पदार्थ आहार संपत्ति तथा रूप रस आदि सर्व मोह के बश से ही 
देखें, छुने तथा सेवन किये गये है, इसी कारण मोह से चिरकाल 
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पर्यन्त सब पदार्थ तेरे से छढ बंधे हुए हैँ और इस चढ़ बंधन से ही 


पर्वत सर्व पदार्थ तेरे से दृढ़ वंघे हुए हैं और इस दृढ़ वंधन से ही 
तुमे नाना प्रकार के दु ख भोगने पड़े है। ऐसा मली-भांति जानते भोगने पड़े है। ऐसा मली-भांति जानते 
हुए भी तेरी बुद्धि वाह्य पदाओं में दौडती है- यह बडे आश्चये की 
बात है। और भी कहा है। यथा-- 


कि लोकेन क्रिमाश्येण क्रिमथेद्रव्येण काय्रेन कि। 
कि धारिमः कि मुतेन्द्रियं: किमसुभिः कि ते विकलपेे परेः | 
सर्वे पृद्ठलपय या वत परे त्वत्त; प्रमत्तो भवन ! 
आत्मन्नेभिरभिश्रयिष्यतितरा मालेन कि वन्‍्धनम्‌॥ 
( पद्मनंदि? ॥ १४६ ॥ ) 


अरे जीवात्मन्‌! न तो तुझे लोक से प्रयोजन है, न लोक के 
आश्रय से प्रयोजन है, न द्रव्य से प्रयोजन है, न वाणी से प्रयोजन 
है, न स्पर्शादि इढ्रियां से प्रयोजन है तथा न तुके खोटे विकल्पों 
से प्रयोजन है, क्योंकि ये सत्र पुठ्ठल द्रव्य की पर्यायें हैं। तू चेतन्य 
स्वस्प है इसलिये ये तेरे स्वरूप से सर्वधा अत्वग- हो हैं। अतः 
इन वस्तुओं मे असाद करता हुआ तू क्‍यों वृथा दृढ़ बंधन को 
चांधता है । लोफादि से ममता करने पर तू वंघेगा ही, इससे कभी 
नदीं छूट सकता । 


दे जीवात्मन्‌ ! तूने अनादिकाल से इस संसार सम्बन्धी भोग 
सामग्री की किस >े चीजका परिचय नहीं किया। कहा भी है कि-- 
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तीब हि छोक अहार कियो सब, 

नेक समुद्र पियो पुनि पानी | 
ओर जहाँ व्रहाँ व्रत डोछा, 

काढत जॉँख़ डरावत प्राणी ॥ 
दॉत दिखावत, जीभ हिलावत, 

या हितमें यह डाकिनि जानी । 
सुन्दर ख़ात भये कितने दिन, 

है रृष्णा भजहू' न भघानी ॥ 


इसलिये है जीब तू अपनी स्ञीन आत्मा को निर्मल करने के 
ज्ञेण हमेशा उद्यम करने की भावना कर | और भी कहा है कि:-- 


इन्द्रत्व॑ च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनपः । 
संसारे भ्रमता चिर॑ यद्खिलाः प्राप्ता मयानन्तशः || 

तन्नापूवमिहारित किंचिदपि में हित्था पिमुक्लप्रदास्‌ । 
सम्यग्दशंनवोधबृत्तिपदर्वी ता देव [ पूर्या कुरु ॥ 


भावारथ-हे देव ! मैंने इस संसार मे चिरकाल से भ्रमण 
करते हुए इन्द्रपना तथा निगोदपना प्राप्त किया, बहुत प्रकार सम्य- 
दर्शन-क्लान-चारित्रमयी रत्नन्नय की पद॒वी उपलब्ध को, कोई 
बस्तु मेरे लिये अपूर्व नहीं रही। अब में अमभेद रत्नन्रय स्वरूप 
ब्ात्मानुभव के सिवाय और किसी वस्तु को नहीं चाहता हूँ; वर्यो- 
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कि इप्ी से ही मुक्ति प्राप्त होती है । इस कारण आप इसकी पूत्ति 
कीजिये । 


६ बज 
मेरा आत्मा अनादिकाल से अत्यन्त भयानक कर्मरुपी गते मे 
पड कर तीत्र बेदना को भोगः रहा है। जैसा कि कहा है-- 


कमोव्धी तदिचित्रोदयलहरिमरव्याइले व्यापेदुप्र- 
भाम्यन्नक्रादिकी. सतिजननलसद्वाड़वावर्तगर्ते ॥ 
मुक्कः शक्त्या हतांगः प्रतिगति स पुमान्‌ मज्जनोन्मज्जनाभ्या 
मप्राप्यज्ञानपोतं तदनुगतिजड़। पारगामी कर्थ॑ स्पात्‌ ॥ 
( पद्मनदि० ॥ १३१॥ ) 
यह कम एक पुकार का बड़ा भारो समुद्र है । -क्योंकि जिस 
प्रकार समुद्र अनेक लहरियों से व्याप्त रहता है. उसी पअकार यह 
कर्म रूपी-समुद्र भी अनेक उदयरूप लदरियों से सवेदा व्याप्त 
रहता है । जिस प्रकार संमुद्र _मे .नाना प्रकार के भयंकर मगर 
मच्छारदि हुआ करते है उसी प्रकार इस कर्म रूपी समुद्र मे जौ 
इए वियोग अनिप्ट संयोग इत्यादि नाना प्रकार को आपत्ति रूप 
सगरमन्छादि विद्यमान &ं। तथा जिस प्रकार समुद्र मे वडवा- 
नल भंवर गड्ढे हुआ करते हैं उसी अकार इस कर्म स्पी समुद्र 
मे भी नाना प्रफार के जन्म मरणादि वडवानल मेंवर है । इसलिये 
ऐसे भयंकर समुद्र मे शक्तिहीन तथा अनादि काल से सर्वत्र 
गोता खाता आया हुआ यह जीवात्मा जब तक ज्ञानरूपी अनु 
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कूल जहाज को नहीं'ग्राप्त करेगा तव तक कद्ापि पार नहीं हो 
पकता | हे सन ! तूने चिरकाल से वाह्म स्त्री आदि पर पदार्था को 
रेखा है, तभी तेरा मन अमसे अनुरागी बना हुआ है तथा उसी 
अनुराग से सदा तू दुखी होता है। इसलिये स्त्री आदिक से 
प़ग छोड़कर तू अंतरंग मे प्रवेश कर और ज्ञानके सागर श्री 
7रमगुरू से ऐसा कोई उपदेश अवण कर कि जिससे तेरे समस्त 
फर्म तथा छुःखों का नाश होकर तुके अविनाशी मोक्षरूपी सुख की 
ब्राप्ति हो जाय । 


हे आत्मन्‌ ! इस गहन भयंकर मिथ्यारूपी अंधेरे से भरे 
६ई संसार में तूने ऐसी कौनसी वस्तु देखी है कि उसे छोड़कर 
अपने निज आत्म। को ओर देखंना नही चाहता 


बना नही चाहता ? वया भगवान 
आदि प्रभु का संसारसुख कम था? कहाँ तीर्थंकर पद ! कहाँ 
वक्रवर्ति पद | क्‍या किसी चस्तु की न्‍्यून्ता-थी ? नहीं। परंतु इन 


पारी वस्तुओं को-च्रिक व्‌ दुखदायी जानकर तीथंकर आ| तीथकर आदि 


पहापुरुषों ने सबंदा के लिये छोडकर शास्वत परमपद्‌ प्राप्त रे 4 मल. 


ट् परमपद आ्रप्त 

इस मोह- रूपी ठृष्णा के पीछे भरत व बाहुबली जैसे 
प्रह्मपुरुषों को भी एक तुच्छ राज्य के लिये परस्पर मे युद्ध करना 
पड़ा । अंतमे उस समय वाहुवली ने क्षणिक राज्य के लिये अपने 
पूज्य बड़े भाई भरतजी को युद्ध मे - परास्त किया । क्‍या तू इस 
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मोह राजा या तृष्णा के महत्व को नहीं जानता ? इसी के पीछे 
ही तू अनतकाल तक जन्म और मरण के अघीन होता हुआ 
बहुत कष्ट उठाता रहा । इसलिये हे आत्मन्‌ ! तुम अपने अंदर 
विचार करो और वाह्य इंद्रियादि पर वस्तुओं से भिन्न होकर केवल 
अपने भीतर अनादिकाल से छिपे हुए सम्यग्दशेन ज्ञानरूपी 
निधि का निरक्षण करो ! तभो तू अरहंत जिनेद्र देव से श्रतिपादित 
सच्चे आत्मधर्म का पात्र वन सकोगे | तत्पश्ठात्‌ जन्म मरण से 
रहित होगा, अन्यथा नहीं,॥१५॥ 


जन्म मरण के नाश करने मे सच्चे तत्त्व के श्रद्धान की 
आवश्यकता है । यह अगले श्लोक में बताते है । 


नंवुव॒ुदे तत्वमनदुत्तमदृष्टितदर्थम॑ नया- 

थे घरे नोडि भेदिषुदत्तमत्रोधमहिंसे यब््टिमा- 

ग॑ विडदिपुदत्तमचरित्रमिविन्तु सशणित्रययं तदी- 
यांबुधि यावुदुत्तमतपंगढला अपराजितेश्वरा | ॥२॥ 


हे अपराजितेश्वर। जीव, अजीब, आखव, बंध, सबर, 
निजेरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । इन सात तत्त्वों पर श्रद्धा 
रखना सम्यग्दशेन है । इन सात तत्त्वों के अथे को अपने मनमे 
ठीक तरह से समझ लेना सस्यग्ज्ञान है। अहिंसा धर्ममे या 
जिनवाणी मे वाधा न आवे, इस तरह आचरण करना यह सम्यक्‌ 
चारित्र है। इस प्रकार ये तीन रत्नत्रय है। इन तीनों रत्मत्यों फ. 
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आप्ति किस समुद्र से है ? यह अमोल रत्नत्रय का स्थान श्रेष्ठ 
सप ही एक समुद्र है ॥२॥ 

(उ' कव्जाएता ।! विधट च्लट 5छए९ा  शेंस्राशाड 
(॥908४९४७) 7. सैए० (50० ). 2. शार8 ( २०४-]ए8 
७ कागाग्राव्वार ) 3. शैशानएक७ ( ॥ी09-70फ्ाए रण द्वागरें८ 
बावा(श शाई0 पी 50) 4, उ्यातीव (30णात॑वह८ रु खैए 9 
रद्वागरांट वरावाश ) 5, उशाए्वाव (50928९, रण गए रण 
इिक्षावां८ भैंछ॥९ जा (० 0 507) 6. शापृ्ध३ (5॥९60॥8 (९ 
रोथाधावएणा ता द्थिांट तर) 75 चिंगेजान (+शवधंणा 
रण 50प गिणा गराश/(श). ०फरैकश्ट शित्ती गा प्ीटपट इध्श्शा 
राशाशा$ 75 टवींटव वष्ठी: थी ( अच्ाएनॉ-)िशाओक्षा ); 
६० दा0७ च्रोणा। पीछा 5 ट्यॉट्वि वाह दि0एंटलेए८ 
(उक्षाएबॉ- (जगा) था (0 ७८६ 8८८0३ ६९० (८ (दचवटा85 
 'प्रवनष्भाव०  वीएया )) 50 छ8 ॥0( (० ८वपउ८ ध्वाए 
७52८७ जग धार 9५ रे परणार'(०णांधाटटैँ 75 टर्थीट्त॑ 
ृशए( (0णात॑प्रट: (उ्वा्रएबल- शाप)... वीटाट ८जाउप्रधा(८ 
सार ट८ए८ौ४ 5 ७... रिवमनधच्रएन जवीदी 75. धीट 0८८टक्ा 
रणा्वांणाहु पैंपरएरट [रछटोंड. (5 ४ #०0. फट ठ€ट्टसा रण 
गत शाउएटा025५ 

विवेचनो---अंथकार ने इस खछोक में यह वतलायों हैं कि 
जीव, अजीव, आश्रव, वंध, संवर, निजेस और मोक्ष, इन सातो 
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पर श्रद्धांन करना यह सम्यग्द्शन है तथा उन सातो तत्त्वों को ठीक 

तरह से अत्नग २ ज्ञान कर लेना सम्यगज्ञान कहलाता है। अहिंसा, 
धर्म में या जिनवाणी में बाधा न आवे इस तरह आचरण ' करना 

सम्यक्चारित्र है । इन तीनों रत्नत्रव के उत्पत्ति का स्थान कौनसा 

है ? तो उनकी उत्पत्ति का स्थान श्रेष्ठ तव है-इस तरद भगवान 
जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 


सम्यग्द्शेन का लंक्षण'--तत्त्वार्थश्रद्धानं सग्यस्दर्शनम्‌? 
इसका असिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ मे अलग शअल्लग घर्मे 
रहता है । उसी धर्स से उस पक्का निश्चय किया जाता है। उस 
धर्मको तत्त्व कहते है। अथे शब्द का अथे निश्चय करना है। जिस 
पदार्थ का निश्चय उसमे रहले वाल्ते धर्म से कर लिया है उस 
पदार्थ का स्वरूप कभी चिपरीत नहीं हो सकता, ऐसे यथार्थ का 
श्रद्धान करना सम्यस्दशेन कहलाता है । यह जो सम्यग्दर्शन का 
लक्षण बतलाया गया है वही अ्रसाण है और वही श्रुतकेवलियो ने 
माना है। ज्ञोव, अजीव, आशभ्रव, बंध, संचर, निजेरा और मोक्ष 
ये सात तत्त्व कहलाते है | इनका जो स्वरूप ह वही पदार्थ कहलाता 
है तथा निश्चचनय से उन पदार्था की अनुभूति होना श्रद्धान 
कहलाता है । वह यथार्थ पदार्था का श्रद्धा व अलुभूति या 
सम्यग्द्शन सामान्य रीति से एक प्रकार का है । विशेष विधि से . 
चही दो प्रकार का है। उसके उत्पन्न होने के कारण जोकि पर 
पदार्था के उपचारोंकी अपेज्षा रखते है यह दो प्रकार का है। 
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उन कारणों के दो भेद होने से सम्यरदर्शन के भी दो भेद हो 
जाते हैं। उसके दोभेद निश्चय और व्यवहार से होते हैं। इसलिए 
सम्यग्दशन भी निश्वय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्द्शन के 
भेद से दो प्रकार का है। उसमें निम्चय सम्यग्द्शन एक ही प्रकार 
का है। निश्चय,सम्यग्दर्शल से भेद-प्रभेद नहीं है। जो बिना किसी 
उपाधि के, बिना किसी उपचार के शुद्ध जीच कर साक्षात्‌ अनुभव 
होता है वही निम्चय सम्यग्द्शन कहलाता है। उस निश्चय 
सम्यर्दर्शन सें कोई उपाधि या उपचार नहीं है। इसलिये वह 
सम्यग्रशेन एक ही प्रकार का है। जेसे कहा है कि-- 


दश्शनमात्मविनिश्चितरात्मपरिज्षानभिष्यते बोधः 
स्थितिरात्मनि चारित्रें कुत एवेम्यो भवति बंध! ॥ 


अर्थात्‌-शुद्ध आत्मा का निश्चय हो जाना, अनुभव हो जाना 
निश्चय सम्यर्दंशन है । शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाना निश्चय 
सम्यस््ञान है, और शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना निश्चय समस्यक््‌ 
चारित्र है। इसलिए इन निश्चय सम्यर्दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
से कभी बंध नहीं होता । 


जीव, अजीव आदि सप्त तत्त्वोका नाश न होने वाला, मत्रिन 
रहित, निश्चल, गाढ़ श्रद्धान करना व्यवहारस म्यग्दशन है | जीव, 
अजीब, आखव, बंध, संवर, निजेरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । 
इनमे जीव तत्त्व ही एक मुख्य तत्त्व है शेष आख्रव, बंध, संघर, 
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निर्जश और मोक्त आदि सब उसी के परिकर हैं। इसलिच आत्म- 


तत्त्व का यधार्थ श्रद्धान करना ही व्यवह्यार सम्यग्द्शन कहलाता दे ।८< 
यही व्यवहार सम्यम्द्शन का लक्षण है। यथा-- 


जीवादिसदृदर्ण सम्मत्त तेसिमधिगरमो णायं। 
राषादीपरिहरणं चरण एसो हु मोक्खपदों ॥ 








अर्थात्‌--जीवादिक सातों पदाथों का यथार्थ श्रद्धान करना 
सम्यरर्शन है। उन्हीं जीघादिक सप्त पदार्थों का जानना सम्यग्लान 
है और राग-हं ष को दूर करना सम्यक्चारित्र है। यही सस्यग्दशेन, , 
सम्यग्ज्ञान और सम्यऋूचारित्र सोक्ष के मार्ग हैं । अथवा व्यवहार 
के लिए स्थूल् सम्बन्दशन का लक्षण आप्त, आप्त का कह्य हुआ 
एवं आगमस दयामयी धर्म इन तीनों का सब प्रकार के दोषों से 
रहित श्रद्धा करना व्यवहार सम्यग्दशेन है। यथा--- 


नास्ति चाहत्परों देधो धर्मो नास्ति दयापर। । 
तप पर॑ं च नेग्रेथ्यमेतत्सम्यक्वलत्षणस ॥| 


भगवान अरहन्त देव के समान अन्य कोई देव नहीं है, दया 
के समा अन्य कोई धर्म नहीं है और निम्न न्‍थ अवस्था के समान _ 
और कोई उत्झ्ष्ट तप नहीं है । अर्थात्‌ तप करने वाले गुरू नि्मथ 
ही होते हैँ यह मानना सम्यग्दर्शन है । और यही सस्यग्दशन का 
ज्ज्ण है । यह सम्यग्द्शन जिस प्रकार अपने लक्षण से निम्वय 
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और व्यवहार रुपसे दो प्रकार का है उसी प्रकार यह सम्यरदर्शन 
“उत्पन्न होने के कारणों के भेद से भी दो प्रकार का है। उसके उत्पन्न 
होने के दो कारण हैं, एक निसर्ग और दूसरा अधिगम। जो 
निसर्ग से उत्पन्न होता है उसे निसर्गज सस्यग्दशेन कहते है. और 
जो अधिगम से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन 
कहते हैं । जो सम्यग्दर्शन स्वयं उत्पन्न होता है, जो बिना किसी 


उपदेश के उत्पन्न होता है उसको निसगंज सम्यग्दशन कहते हूँ। के उत्पन्न होता है उसको निसगज सम्यग्दशेन कहते हैं। 
ओर जो बहिरंग उपदेशादि उपायोंसे उत्पन्न होता है, उसको अधि- जो वहिरंग उपदेशादि उपायोंसे उत्पन्न होता है, उसको अधि- 


गसज सम्यर्द्शन कहते हैं । यह अथे केवल शब्दसात्र से वतलाया 
है। जो भेद व जो अर्थ उन शब्दोंसे निकलता है, वह बतलाया 


है । वास्तव में उन दोनों में क्या भेद है तथा निसगेज और 
अधिगमज सम्यग्दर्शन किसे कहते हैं ? यह आगे बतलाते हैं। 
सम्यग्दशेन रूप आत्माके गुण का घात करने वाला एक मिथ्यात्व 
कर्म है। वह मिथ्यात्व कर्म अनादिकाल से एक हो प्रकार का चला 
आया है । जब इस जीव को मिथ्यात्व कमके उपशम होने से प्रथ- 
मोपशस सग्यग्द्शेन उत्पन्न होता है, तब वही एक प्रकार का सिथ्या- 
त्व कर्म प्रथक्‌-प्रथक्‌ द्रव्यरूप तीन प्रकार का हो जाता है।(१) 
अधःकरण ( २) अपूर्वकरण और (३ ) अनिद्ृत्तिकरण, ये तीन 
करण प्रसिद्ध हैं। इन तोनों करणों में प्रत्येक का समय अन्तमुंद्त 
है । यह जीव जिस अन्तमु हूर्त में इन करणों को करता है ड्सी 
अन्तमुर्ड्त्त में उस मिथ्यात्व कम के तीन भेद कर डालता हे। ये 
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भेद किसी दूसरे समय में नहीं होते हैँ, करणत्रय करते समय ही होते 
हैँ। सम्यवंत्व उत्पन्न होने में पंच लब्धि कारण हैँ। पंचलब्धियों 
भें से चारत्त्धि तो भव्याभव्य दोनों ही को ऐेती है परन्तु पंचम 
करण लब्धि भव्य को ही होती हे। इस करणलब्धि के बिना 
'जीव अनादिकाल से इस 'संसार में भ्रमण कर रहा है । इसलिये 
“आचार्य कहते.हैं.कि.यह जीव इस संसार के दुखों से छुटकारा 
“बादता: है तो आगम के अनुकूल अहँत्‌ परमेष्ठी के स्वरूप को 
सममभकर-आप्त' सच्चा अहतदेव ही है, उनकी वाणी हो सच्चा 
शौत्त्र' है तथा 'अहदँत्‌ प्रशीत मार्ग को अपनाने ब्राला-निम्मथ गुरू 
ही गुरू है,'ऐसा-देव, गुरु, शात्र का पूरे अटल अचल अ्रद्धान 
“प्राप्त करता है। इस अ्रंद्धान के नहीं होने के कारण ही -जैन नाम 
* कहलाने लाले भी इधर उधर अन्य देवों को पूजते व मानते फिरते 
' हैं. तथा धर्म धर्म सेब एक हैं. ऐसा विपरीत,समस्कर अन्य के उप- 
५देशों को सुनने के लिंए दौड़तें है तथा अन्य के बनाये हुए शास्त्रों 
'तथा पुस्तकों को पते हैं तेथां अन्यः धर्माछुयायियों की संगति में 
रात्रि भोजन करना, अनछनां जले पीनाए अभक्ष्य पदार्थों का खाना 

* सीख कर जिन धर्म के उपंदेशों को त्याग फर देते हैं और - अपनी 
' आत्मा को विंगाई कर लेते हैं। इसी कारण से जिन धर्म का दिन 
' प्रति दिन हास होने'का कारण होता.जा रद्या है और जेन समाज 
“का धार्मिक पत॑न के साथ २ स्व अकार से पतन होता जाता है। 

' समाज के लड़के आज जिनधम को प्राय. ख़े चुके हैं और खोते 
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बज 


जाते हैं । बढ़े वड़े मदरसों की शिक्षा की डिगरियों से जैन समाज 
का तथा जैन धर्म का अस्तित्व संसार से उठता जा रहा- है। जैन 
समाज केजीवो का संरक्षण इस लोक मे तथा परलोक में केचल 
ईव, गुरू, धर्म का श्द्धान श 9 आपर्ण के मी ही सकता है। गुरू, धर्म का भ्रद्धान श्रेष्ठ आचरण से ही हो सकता हे। 
इसलिये इंच, गुरु, थम का अद्धान व शुद्ध आचरण प्राप्त करने 
में प्रत्येक जीव को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये। इसीसे जीव 
का कल्याण हो सकता है। श्री पद्मतदि आचार्य कहते हैं कि.-- 


यः कल्पयेत्‌ क्रिमपि सर्वविदोडपि बाचि । 
>> सन्दिहद्य तथमसमंजससात्मचुद्धथा ॥ 
खे पत्रणां पिचरतां तुद्शो5लितानां ॥ 
संख्यां प्रति प्रविदधाति विवादमंधः । 


मूढ श्रणी सवक्ञ के वचन में भी सदेह करके अपनी बुद्धि की 
गढ़न्त से अपरमार्थ भूततत्त्वों की कल्पना करता है. जैसे कि अंध 
मनुष्य आकाश मे जाते. हुए पक्षियो फी गणना में अच्छे नेत्र वाले 
पुरुष के साथ विवाद करता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीच भगवान 
के वचन को ठीक न समभनेके कारण उसका -डपयोग करने या 
अर्ये निकालने से सनमानी बुद्धि लगा कर अंतर खोटे मार्ग मे 

- जाकर गिर जाता है। और भो कहाँ है+- 


उक्त' जिने। दादशमेदमह” श्रुते ततो वाह्ममनंतसेददंग | 
तत्मिन्नुपादेयतया चिदात्मा तवः पर हेयतया5+पधायि | 
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श्रुतके दो भेद हैं--एक अंग प्रविष्ठ तथा दूसरा वाह्य प्रविष्ट 
उसमे अंग थ्रुत बारह प्रकार का जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। 
चाह्न श्रुत के अनन्त भेद कहे गये हैं, परन्तु उन ढोनों श्रुतों में ज्ञान 
दर्शनशाली आत्मा को ही ग्राह्म] कहा है और अन्य समरत पदार्थों 
को मोज्ञाभिल्ञापी जीध के लिए देय बताया है । 


इस पंचम काल में ज्ञान आयु वल वीये आदि के निरंतर 

घटते जाने से मनुप्य अल्पायु तथा अल्पज्ञानी रह गये है, इसलिये 

वे समस्त श्रुत का अभ्णस नहीं कर सकते | अतः जो पुरुप मे क्ष 
अथे के अभिल्ापी हैं, उनको मुक्ति के देने वाले तथा आत्मा के , 
८ 

हितकारी श्रुतका तो अवश्य ही वडे प्रयत्म के साथ आगमानुकूल 

स्वाध्याय करना चाहिये तथा श्रुव फा जो अर्थ समझ मे न आवे 


उसको जिनागम के श्रद्धानी पडित वहुज्ञानी के पास जाकर समझ 
लेना चाहिये। 


इस पचमकांल के मनुप्य शास्त्र चोध विहीन तथा श्रद्धा हीन 
होने के कारण श्रुत के अभ्यास से ही दूर रहते हैं और आठ 
मूलगुण को भी नहीं धारण करते कि जिससे भावऊ कहताने 
योग्य भी नहीं होते । काल दोप से आज २४ मल दोप रह्देत सग्य- 
ग्रशेन धारक श्रावक कहीं दृष्टिगत ही नहीं होते ) यहाँ पच्चीस दोपों _ 
भे सबसे पहिला दोप शका है । जब चित्त मे शंका बसनी है तो 
नि शकित गुण की प्राप्ति नही होती और इस प्रथम गुण की आप्ति 
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के बिना अन्य सम्यक्त्व के वाकी ६ गुणों की भी प्राप्ति नहीं 
_द्ीती । सम्यरद्शेन की मूलजड़ चित्त में शंका न रखना; व जिन 
बचन को सत्य मानना ही है। श्री.समंतभद्राचायेजी ने। कहा है 
कि-- 
श्रद्धानं परमाथोनां आप्तागमतपोमृतास । 
त्रियूहापोढमशंगं-. सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥ 


अरथ--अरहत देव, निम्नन्थ गुरु, व अरहंत का वचन 
( जिनागम ) इन तोनों , का तीनमूढता रहित,, आठ्अंग सहित 
श्रद्धान करना अर्थात्‌'इन तीने। को ही सच्चा देव, सच्चा गुरू, 
सच्चा शास्त्र मानना सम्यग्द्शेन है । 


परन्तु इस काल्न में इसके चिपरीत बाते हो रही है । आधुनिक 
लोग देव गुरु शास्त्र मे श्रद्धा करने को अन्ध-विश्वास कहते हैं । वे 
कहते है कि भगवान अरहंत देव कही आंखों से नजर नहीं आते 
ओर जब आज वे दृष्टिगत नहों हैं तो जैन शास्त्रों को उनकी वाणी 
मानकर सत्य मानना अन्ध-विश्वास नहीं है तो क्‍या हे ? तथा नके, 
स्वर्ग की कथा डरावनी, लुभावनी नहीं हे तो कया है? इत्यादि 
स्वकल्पित 'शंक्रा के विचार रखने करने वाले देव से,- शास्त्र मे 
तथा शुरुमें श्रद्धान ,नहीं करते और इसलिये धर्म .फे समंको न 
“समझने के कारण-सतमाने अपने माने हुए धर्मको ही सत्य धर्म 
कल्पना करके उसीके अनुसार व्यवहार करने लगे है। जैनियों सें 
जिन धर्म मे आजकल निशंकित भाव न होने के कारण आठों 
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सम्यक्त्व के गुशोका अभाव सा होगया है और इसी कारण धर्म, 
पंथ, जाति, गोत्र इत्यादि अनेक विवाद समाज मे खड़े हो गये हैं. । 
श्रद्धा रहित होने के कारण भगवान का वाणी में अनेक शंका 
कुशका करके शास्त्र के नाम पर अनेक तक बित्तक करते हुए 
अनेकों बखेडे करते है । इस कलिकाल में घर्मात्मा कहलाने बालि 
बहुत मिलते है परन्तु ये भी प्रशंसा, कीत्ति व लोभ के अधीन 
सिलते है | कहा सी है -- 

अनुृतपठुता चौरे चित्त सतामपमानता, 

मतिरविनये धर्म शात्य शुरुष्यपि बचना। 

लक्लितमघुरावाऋ्‌ प्रत्यक्ते, परोक्तविभाषिणी, 

कल्युगमहाराजस्थेता स्फुरन्ति विभूतय । 

असत्य मे सत्य की बुद्धि, चौरी मे मन, सत्पुरुषों का अपमान 
में सदा छीन, अविनय से बुद्धि, धर्म मे दु्ता, गुरुओं से कपट 
करने वाला, सामने मधुर भाषी, पीठ पीछे निन्‍्दा करने वाला ये 
सभो बातें कलियुग महाराज की परम बिभूति ह। अन्य ने भी 
कहा है -- 


धर्मप्रव्निता तप प्रचलित सर्यं च दरे गतं। 
पृथ्वी मन्दफला नृपा; कपटिनो हस्तायुधा) आ्राह्मणाः ।| 
लोक। स्त्रीपु वशा। ख्तियोडपि चपलास्तौल्यं गताः साधवः 
साधु! सीदति दुर्नन; प्रभवति प्रायेण काले कलौ | 

( सम्यक्त्वकौमुदी ) 
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अथे--कलिकाल में धर्म का लोप होगया, तएश्वर्या उठ गई, 
सत्यता दूर चली गई, प्रथ्वी मन्द फत देने वाली होगई, राजा 
हा 
कपदी अन्यायी व हिंसक वन गये, ब्राह्मण अपने सदाचार को 
छोड़कर हथियार घारण करने लगे, पुरुष स्त्रियों के वशीभूत हो 
गये, रित्रयां चपल हो गई; ठपस्त्ी लघुत। को आप होगये, सज्जन 
दुखी तथा दुर्जेल सुखी व बलशाली होगये । यह प्राय कलियुग का 
अभ्रभाव है १ क्योंकि-- 
शशिनि खलु कलडूः केटकाः पद्मनाले । 
हे उदधिजलमपेयं पंडिते निर्धनत्व॑ ॥ 
दयितजनवियोगो दुर्भगत्वं सुरूपे । 
घनपतिक्ृपण त्व॑ रत्नदूपी विधाता ॥ 
अथ्थ--चंद्रमा मे कलंक, कमल नाल मे कांठे, समुद्र को 
पानी अपेय ( खारा ), विद्वनों में दरिद्रता, श्रेमीजन की वियोग; 


रूपबतो स्त्रियों सें दुभेगपना, श्रीमन्‍्तों से कपण॒ता, रत्नों को दोप 
युक्त बनाना आदि विपरोत बाते कलियुग के प्रभाव से ही होतो हैं । 


श्रेयांसि बहुविष्नानि मवन्ति महतामपि | 
अश्रेयसि प्रवृत्तानां क्यापि यान्ति विनायक्रा) । 


न 
महापुरुषों के पुण्य कार्यो मे विघ्नों की वहुलता होना तथा 


दुष्कार्य मे लगे हुए मनुप्यों की सफलता होना कलियुग का ही 
प्रभाव है। ््ि ः 
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नास्ति सत्यं सदा चोरे न शौये इपलीपती । 
मयपे सीहद नास्ति बूते च त्रितयं न दि ॥ 
चौर में सत्वता नहीं, पोटी स्त्रियों में पवित्रता नहों, मंघ 
पीने वालों में मित्रता नहें। और जुबारी मे सत्यता, परत्रित्रता तथा 
मित्रता तीनों ही नहीं होती । दसी श्र्रार कलियुग में सन्चे धर्म में 
रुचि नहीं होती । धर्म मे अरुचि होने से धर्म की कियाये सफल 
नहीं होती | जिस प्रकार भोजन में रोगी की रथि नहीं होती 
उसो प्रकार शकित जीवों की वर्म मे रुचि नहीं होती। 'संशयात्मा 
विनश्यति? शंका रखने वाला प्राणी विनाश को प्राप्त द्वोता हे । 


इसलिये शंका छोडकर देव, गुरु, शास्त्र में श्रद्धा धारण करना, 
व सगवस्णीत शास्त्रों मे बताये हुए तत्तों को आगम के अनुसार 


यथावत रुप से मानना सरयग्दर्शन की प्राप्ति के लिये परमाव- 
श्यक है। क्योंकि इस कलिकाल में अवधिज्ञानी व फेबली भगवान 
के अभाव से, मनुष्यों की श्रद्धा व रूचि मे न्यूनता होने से 
अनुकूल फल न मि्ञकर नाना प्रकार के ठु ख उन्हें उठाने पड़ते 
हैं। अतः सम्यग्दष्टि भव्यात्सा पुरुषों को सर्वदा इसी अकार की 
धारणा रखनी चाहिये कि'-- 
संप्रत्यस्ति न फेवली कलियुगे त्रलोक्परह्ामणिः । 
तद्गाचः परमाश्व सन्ति भरतत्तेत्रे जगद्दयोतकाः ॥ 
संद्रत्नत्रयधारिणों यतिवरास्तासां समालम्बनम्‌ | 
वलूजा जिनवाक्यपूजनतया साक्षात्‌ ज्िनः पूजित! ॥ 
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अथे--इस कलियुग में लोक के रक्षक श्रेष्ठ केवली भगवान 
'साज्षात्‌ नहीं हैं, पर तीनों लोकों से अ्रकाश करने वाली उनकी 
निर्मेल वाणी विद्यमान है! श्रेष्ठ सरथरदर्शन, ज्ञान व चारित्र के 
धारी मुनिगण मौजूद हैं तथा वे भव्य जीवों को सर्वदा भगवान 
की निर्मल वाणी को सुनाया करते हैं । इसलिये रल्लत्रय के धारी 
सुनियों की पूजा-आराधना, भगवान की पूजा आराधना साज्ञात्‌ 
तीथेंकर केवज्ञी भगवान की पूजा के समान है। पद्मनंदि पंच- 
विंशतिका में भी कहा हेः- 


' निश्व तव्थोजिनेन्द्रस्तदतुलंबचमां गोचरेथें परोच्षे । 
कायः सोपि प्रमाणं बदत क्रिमपरेणात्र कोलाहलेन ॥। 
सत्यां छम्नस्थतायामिह समयपथस्त्रानुभूतिप्रवुध्या । 
भो भो भव्या पत््यं दगवगमनिधावात्मनि प्रीतिमाजः ॥| 


वर्त्तमान काल मे जिनेन्द्र हैं ऐसा विश्वास अवश्य करना 
चाहिये तथा जो पदार्थ सूक्ष्म तथा दूर होने के कारण इोष्टिगोचर 
नहीं हैं किंतु जिनेन्द्र ने उनका वर्शन अपनी दिव्य ध्वनि से किया 
है तो वे भी अवश्य हैँ, ऐसा मानना चाहिये | परंतु जिनेन्द्र के 
वचन में व्यर्थ शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि इस काल मे 
ज्ञान के धारी बहुत कम जोब हैं। इसलिये आचार्य कहते हैं. कि 
“अरहंत भगवान के कहे हुए सिद्धान्त मागे से स्वाचुभच को आप 
कण सदा प्रबुद्ध, और अपनी आत्म से श्रीतिको भजने वाले हे 
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डीजे 


भव्यजीवो | तुम सप्यसशन, सम्यग्नान, सम्यकृचारित्र रुपी 
निधि फो इकट्ठा करने मे अवश्य यत्न करो | 


परन्तु इस सम्यग्दर्शन की आप्ति तभी हो सकती है जबकि 
मलीनता को उत्पन्न करने वलि'पच्चीस दोपों की हटा दो। इन्हें 
जब तऊ नहीं हटायेगे तब तक शुद्ध निर्मेल सग्यरडर्शन की प्राप्ति 
होना दुलेभ है। 


पच्चीस मलदोप+-- व, शाध्क,घ्कगी 


देवमूढता, लोकमूढता तथा समयमूढता ये तीन प्रक/र की 
मूहताएं है । 


देवभूदता;-छुधा ठछपा आदि अठारह दोप रहित, अनन्त 
ज्ञान, अनन्त गुणादिसहित बीतराग स्वोक्ष देव के स्वरूप को 
छोड़कर जो व्यक्ति अपनी ख्याति, सन्‍्मान, रूप, ल्ञाचण्य, सौभाग्य, 
पुत्र, कल्नत्र तथा राज्यादिक भोगैश्वय की प्राप्ति के लिये राग-द्वं प 
आत्त रौद्र ध्यान रूप परिणामों मे पड़कर मिथ्याहष्टी देवों की 


आराधना करता है उसे देव मूढता कहते है । ऐसे देव कभी फल 
नहीं देते ! 


यदि कोई शका करे कि ऐसे देव फल्न क्यों नहीं देते ? इसका 
समाधान करते हुये आचाये कहते हैं कि--रावण ने रामचन्द्र व 
लक्ष्मण आदि के विनाश करने के लिये बहुरूपिणी विद्या सिद्ध 
की तथा कौरवों ने पांडवों के सबेनांश करने के लिये कात्यायनो 
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विद्या सिद्ध की, किन्तु ये विद्यायें रामचन्द्र, ऋुष्ण तथा पांडवो का 
_,कुछ भी अनिष्ट न कर सकी । रामचन्द्रादिकों ने मिथ्याच्ट्टी 
देवों को प्रसन्न नहीं किया, पर निमेल सम्यदशेन से पूर्वोपार्जित 
पुण्य के द्वारा उनके सभी दुःख दूर हो गये । 
लोकमृढता;--- 
श्री पूज्य नयसेल आचाये अपने धर्मामत नामक कानड़ी शास्त्र 
भेलिखतेह क्- _ 
6 शक 
> अनलननकन शशि यनिद्रन नंतकने मरंगढ॑- 
वनधियनुर्षियं मडकेयं तोरेयं केरेव शुहंगर ।॥ 
जननीयनय्यन पशुवेत्ुग्ण॑ कुलदव मेंदु मे- 
ल्लने ऐेडमट्ट, पूजिसुव गांपने देवमृढ नुवियोत् ॥ 
धुरदोझ कम्मरि योर मदोविरुहदोर्‌ सप्ताबिनीर्गछोरू- 
भरदिं देहमनिकि युज्जुगदे मिथ्यातीथंम मिंदुमा- 
द्रदिं दुष्टर पेझकेयोर नेगरूदु मत्यानंद्दि देय दुरवे- 
सुरलीकंगर नेंव ग्राविल नवतां लोकगूढ हृपा ॥ 


अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, यम, इत्त, समुद्र, नदी, तालाब, 
: कुआ, मकान आदि की पूजा करने के वाद मां वाप को देव सान 
कर, मिट्टी की मूत्ति मे देव या देवी की स्थापना करके इनकी पूजा, 
करना,गाय, बेल तथा अन्य पशुओं को अपना कुल पूज्य सानकर इन 
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सबों की पूजा करना, गगा, यमुना आदिक नदियों मे पुण्योपाजेन 
तथा स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करके स्नान करना लोक- 
मूढता कहलाती है। भोले जोब ही उपयुक्त तीथेक्षेत्रों मे स्नान 
करके पापों का ज्ञालन तथा स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति मानते है, क्योकि 
' यदि बाह्य स्नान मात्र से ही पापों का नाश होकर स्वगे-मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती, तो उनमे रहने वाले असंख्यात जलचर जीव 
विशुद्ध होकर स्वगे, मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लेते ? कह भी है 
कल 


सदां भारसहस ण, जलकऊुम्प्शतरपि | 
न शुध्यन्ति दुराचाराः, स्मात्वा तीर्थशदैर॒पि ॥ १ ॥ 
अथ+-हजारों मिट्टी के भार, ( विभूति स्नान ) सैंकड़ों जल के 
घडे तथा तीथों से-स्तान करने से दुराचारी शुद्ध नही होते ॥ १॥ 
जायन्ते च ग्रियन्ते च, जलेष्चेव जलोकमः । 
न च॒ गच्छन्ति ते-स्पगें, न विशुद्धमनो मल! ॥२।॥ 


'जल के अन्द्र रात-द्न रहनेवाले अनेक जलचर जीव उत्पन्न 
होकर मर जाते है, पर वे न तो स्वर्ग ही जाते और न उनके मन 
का मल्त ही चिशुद्ध होता है ॥ २॥ 

ज्ञानं तीर्थ शतिस्तीथ, दान॑ त्तीर्थम्रदाह॒तम | 
तीथोनामपि यत्तीर्थ, विशुद्धिर्मनसः परा ॥ ३ ॥ 
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जानती, घृतितीथ तथा दानतीर्थ बिद्लनों ने कहा है, परंतु 
जीथो में सबसे बड़ा तीथे सन की शुद्धि है ॥ ३ ॥ 


आत्मानदीसंयमतोयपूणा, सत्यंवद्दा शीलवठा दयोगिः | 
तत्राभिषेक कुरु पांडुपुत्र ! न वारिशा शुध्यति चांतरात्मा ।४। 
, ईं महाभारत ) 


संसार रूपी जल से परिपूर्ण, रूत्य रूपी प्रवाह, शील रूपी तट 
तथा दया रूपी तरंगें जिसमे विद्यमान हैं ऐसी आत्मारूपी नदी | 
हे पांडु पुत्र | स्नान करो, क्योंकि केवल जल से आत्म शुद्ध नहीं 
हो सकता॥ ४ ॥ 


शौचन्तु द्विविध॑ प्रोक्', वाह्ममास्यन्तरं तथा । 
मज्जलेभ्यो रत बाह्य, मनःशुद्धिस्तथांतरम्‌ ॥५॥ 


जल आदिक से स्नान करना चाह्य तथा मन की शुद्धि होना 
आशभ्यंतर स्नान कहलाता है ॥ £ ॥ 

* असयमदता, शाप ब धर्ममृहता को कहते हैं? 
जो जीव अन्यत्र शास्त्रों मे प्रणीत मंत्र शास्त्रों का चमत्कार 
दिखाने वाले अन्य भेपी साधु पंडित आदि नाम कहानेवालों के 
उपदेश को सानकर जिनागम को छोड़ अन्य शास्त्रों को व अन्य 
धर्म को भजते हैं वे समय मूढता को भजते हैँ और भी श्री 
नयसेनाचार्य स्वासी धर्माम्त मे कहते हैँ कि वरुण राजा 
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रेबती रानी से कहने लगे कि जब सब श्रावकर अन्य देवा- 
दिक पूजने जाते हूँ ता वया वे सम्यस्दष्टि नहीं हैँ, एक तुम ही. 
सम्यग्टृष्टि हो क्या ? तव रेवती रानी ने कहा हैं कि दे नाथ! 
इसली के भाड़ मे जितने फूल होते हू उनमे सबसे -फत्न नहीं होते 
है व भूमि से सभी पापाण कहते हूँ परन्तु सभी निधि को धारण 
करने वाले नहीं होते, तथा मनुप्य सभी होते हूँ परन्तु सभी प्रथ्वी- 
नाथ नहीं होते, बृक्त तो सभी कहलाते हैं परन्तु सभी वृक्त 
चन्दनबृत्ष नहीं होते और सभी ख्त्रियों पुत्र उत्पन्न करने वाली नहीं 
होती, तथा समुद्र चहुत हैँ परन्तु सभी समुद्र क्षीर समुद्र 
नहीं होते और सीग वहुत तियच धारण करते हैँ परन्तु सभी शड् 
घारी गाय नहीं कहलाते और बोलने वाले सभी मंत्री नहीं होते, 
ओर सभी शूरवीर नायक नहीं होते और युद्ध मे लड़ने वाले सभी 
रणवीर नहीं होते और गाने वाले सभी गन्धवे नहीं होते और 
स्त्रियां सभी पतित्रता नहीं होती । इमी प्रकार श्रावक होनेवाले सभी 
मूढता रहित सम्यक्त्व पालने वाले नहीं होते । इसलिये मूढता 
रहित सस्यवत्व धारण करने के लिए इन तीनों मूढताओं को त्याग 
कर देना चाहिये और मन वचन काय की गुप्तिरूप अवस्थावाले 
वीतराग सम्यक्त्व के प्श्रय मे अपना निरजन तथा निर्दोष पर- 
मात्मा ही देव है ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूढता रहित बुद्धि 
जानना चांहिए और वही सच्चा सम्यस्दृष्टि है ऐसा जानना 
चाहिये । इसको ही अमृढ अर्थात्‌ मूढता रहित कहते हैं। इसी- 


प्रकार सम्पू्ं शुभ अशुभ विकल्प स्वरूप पर भावके त्यागरूप 
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निविकोर वास्तविक परमानंद्मय परम समता भाव से निज विशुद्ध 
आत्मा में हो जो सम्यक प्रकार से गसन करना अथवा परिणमन 
है उपको समय मूद्ता का त्याय कर देना चाहिये । 


अवब नीचे आठ मद के स्परूप को दिखलाते हुए उनके त्याग 
के ज्षिए लिखा जाता है । आठ मद के भेद इस प्रकार हैं'--ऐश्रये 
सईद, धनमर, ज्ञानम्द, तवोमद, कुलमद, जातिमद, वलमद और तथोमद, कुलमद, जातिमद, वलम॒द और 
रूपसद्‌ | सम्यकत्व को ये आठों सद॒मलिन करते हैँ--इसलिए 
इनका त्याग करना जरूरी.है । मान क्रपाय से उत्पन्त- जो ईर्ष्या 
आदि समस्त'विकल्पों - के - त्यागपूर्वक जो समकार अहंकार से 
'रहिव शुद्धात्मा से भावना है वही वीतराग सम्यग्हप्टियों के आठ 
सदों का त्याग है। मसकार तथा अहंकार का लक्षण. कहते है कि 
कर्मा से उत्पन्त हुए जो देह, पुत्र, खी, आदि से यह मेरा शरीर है, 
रह मेरा पुत्र है, यह मेरी सखी है, ऐसा बुद्धि ममकार है और, उस 
शरीरादि मे अपनी आत्मा से भेद न मानकर जो में गौर वर्ण का 
हूँ; राजा हूँ; सब से बड़ा हूँ, ऐसामानना,अहंकार का लक्षण है। 
इस ममकार व अहकार बुद्धि को त्याम देना उचित'है । 


इसी प्रकार पटअनायतन भी नहीं सेवन करने चाहिये। पट- 


अनायतंन ये हैँ --मिथ्यादेव और रिश्यादेवों के पूजक सेवक, 


धारक इन छह अनायतनों को सम्थग्दृष्टि को छोड़.देना चाहिये। 
जों चीतराग सम्यम्दष्टि जीव हैं उनके 'सम्पू्णं दोषों के स्थानभूत 





३६ | अपराजितेश्वर शतक 


निकिककक कम अमर मम 2 22222 शक 4०4:040:4:4:004#70294##9/4:4%%#%/0:प+50 4004: 











सिथ्यात्व, विषय तथा कपायरूप आयतन के त्याग करने से केवल 
ज्ञानादिरुप निज आत्मा में जो निवास करता है. वही अनायतनां 
की सेवा का त्याग है। अनायतन शब्द का अथे यह है कि सम्य- 
क्त्वादि गुणों का आयतन अर्थात्‌ आवास, घर, आश्रय अथवा 
आधार करने का जो निमित्त है उसको आयतन कहते हैं. और 
जो सम्यक्त्वादि गुणा से विपरीत सिथ्यात्व आदि दोपो के धारण 
फरने का निर्मित्त है वह अनायतन है... 


धन 


शंकादि आठ दोष भी त्यागने योग्य है। आठ दोप ये हँ--- 
शंका, कांक्त, विचिकित्सा, मूहइृष्टि, अनुपगूहून, अस्थितिकरण, 
अप्रभावना और अवात्सल्य । इनसे उल्लटे सम्यग्दर्शन के गुण 
या अंग कहे जाते हैँ: उनका सिन्‍न २ स्वरूप निम्न प्रकार से है । 
निःशंकफ्ितगु ण :--- 

शब्द! दोष का ऐसा स्वरूप है कि ' जिनेन्द्रदेव के बचन से 
शह्ञा करना जैसे नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि द्वारिका १२ वर्ष 
बाद द्वीपायन मुनि द्वारा भस्म होगी, इस वचन पर श्रद्धान नहीं 
करने वाले जीव हारिका छोड़ कए नहीं गये और श्रीकृष्ण 
नारायण के होते हुए ह्ारिका नहीं जल सकतो इस प्रकार मानकर 
'जिन वचन से श्रद्धा नहीं की और. अन्त मे पछतावा करते हुए. 
मरण को प्राप्त हुए । उसी प्रकार जिन वचन मे श्रद्धा नहीं करने 
वाले अन्त मे मरण कर कुगति को चले जाते हैं। इसके विपरीत 


अपराजितेश्वर शतक [ ३७ 





जो आरणी जिन वचन में श्रद्धान करते हैं वे प्रयुम्न आदि श्रीकृष्ण 
नारायण के आठों पुत्र तथा रुक्सिणो आदि रानियोँ के समान 
जिन वचन सें श्रद्धान कर सबे परिग्रह का त्याग कर सोक्ष तथा 
स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ऐसा शंका रहित जिन वचन सानना 
सम्थंकत््व का निशंकित नामा अथम गुण है । निशंकित अंग को 
धारण करने वाला सात प्रकार के भयका भी त्याग कर देता है। 
सात भय इस प्रकार है “लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, 
अन्राण भय, अगुप्ति भय, सु भय, आकरिमिक भय अगुप्ति भय, सृत्यु भय, आकस्मिक भय । इनका , 
अर्थ स्पष्ट है इसलिये इनके बारे मे विशेष अर्थ न लिखकर यह, ही 
लिखता काफी है कि इनको त्याग देना चाहिये। 


निःकांज्षित मुण।-- 
दूसरा दोप कांक्षा है। तथा उसके विपरीत निःकांक्तित गुण है। 

वायदा आज का क्रियाओं को करते हए उनसे पंण्भव के भोगों की वांछा 
करना कांत्ता है। संसार के भोग आत्मा को जगत में आब तक 
रुलाते रहे हैँ, अनन्त दु ख देते रहे हैं. यह सब ज्ञानीजन कहते हैं, 
तथा प्राय, सभी समभदार मनुष्य इस वात को मानते हैँ। जब 
4427 परम पक मल्कन जे जे जलमलाअतभाक ढु खदायी है तो फिर इन ही दःखदायी भोगों की वांछा करना 

सवंथा मूखता है मूखेता है । आणी दुःखों के नाश के लिये श्रत धारण करते 
हैँ तथा पूजा पाठादि शुभ कर्मों से अपना अमूल्य समय लगाते हैं. 
परन्तु फिर भोगों की वांछा करते हैँ अर्थात्‌ ढु'खों को बुलाते हैं यह 
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भोहकर्मका वेचित््य है। देखो श्री सोवा महारानी ने अखण्ड 
शीलब्रत पालन किया ओर घोर उपसर्ग आने पर भी अपने प्रतको 
नहीं विगाडा परन्तु पाप कर्मोदय से रामचन्द्र ने लोकापवाद से डर 
कर जब घर से-निकाला और जब अप्निकुड मे प्रवेश करने की 
आज्ञा दी तो अपने को निप्कलंक वनाने के निमित्त अभिकुंड में 
प्रवेश करना स्वोकार करके जब अग्निकुंड मे म्वेश किया;तो अभ्नि- 
कुड शीलत्रत के माशत्म्य से जल सरोवर होगया और चीच से 
सिंहासन देवों ने रच दिया। तव सारे ससार ने एक सुख से कहा 
कि सीताजी निष्कज्ञक है, उस चक्त राम चन्द्रजी ने घर चलकर पट- 
रानी वन कर रहने को कहा, तो सीताजी ने कह क्रि--जिन संसार 
के भोगों ने इतने दु ख दिये उन भोगों को में अब नहीं अपना 
सकती । धिकार है इन भोगों को ---यह कहकर सीताजी ने तत्काल 
संसार देह भोगों से ममत्व व इच्छा को छोड़ आयिका के ब्रतत 
धारण कर लिये । इससे हमको भी यह शिक्षा महण करनी चाहिये 
कि भोगोंकों हेंये जानकर इसकी कभी वांछा नही करनी चाहिये--* 
निविविफित्सा गुणा -- 

दुर्देचादृदु:खिते पुसि तीवरमात घुणास्पदे | 
यन्नास्पापर चेतः स्मृतो निविचिकित्सकः ॥ 
नेतत्तन्पनस्थ ज्ञानमस्म्यहं संपदा पदस-। 
नापावरमत्समां दीनो वराकी विपदां पद ॥ 
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जो पुरुप दुर्देंव के कारण दु.-खित हो रहा है और तीत्र असाता 
$ कारण जो घृणास्पद है उसके विषय मे असूयारप चित्त का 
हों होना ही निषिचिकित्सात्मक गुण है। मनमे ऐसा अज्ञान 
हीं होना चाहिये कि में संपत्तियों का घर हूँ और यह दीन गरीब 
वेपत्तियों का घर है, यह हमारे समान नहीं हो सकता। इस 
कार सनमे कभी सी ऐसी भावना नहीं लाना चाहिये । जैसे जल 
) काई होती है ठीक बेसे ही जीत भे जब तक अशुचि कर्म मौजूद 
है, तव तक में और वे संसारी जीव सामान्यरूप से कर्मासे मलिन 
गत रहे है । यह निर्विचिकित्सा सम्यग्दशन का गुण है, क्योंकि वह्‌ 
तम्यग्दर्शन के होने पर ही होता-है, उसके विना नहीं होता है । 


इसका सार यह है कि भेद अभेद्रूप रत्नत्रय के आराधक 
उव्य जीवों की दु/घि तथा घुरी आक्रति आदि देखकर धर्म 
बुद्धि से अथवा करुणाभाव से यथायोग्य विचिकित्सा यानी 
लानि को दूर करना द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण है। और “जैन 
ग्रम में सव अच्छी २ वाते हैं, परन्तु वस्त्र के आवरण से 
:हितता अर्थात्‌ नभपना और जल स्नान आदिका नहीं करना 
ही दूपण है” इत्यादि बुरे भावों को विशेष ज्ञानके वल्न से दूर 
क_रना भाव निर्विचिकित्सा कहलाती है। इस व्यवहार निर्वि- 
चकित्सा गुण को पालने के विषय में उद्ययन तथा रुक्मिणो-- 
कृष्णकी पट्राणी की कथा शास्त्र में असिद्ध-है सो जानना 
चाहिये। निश्चय से तो इसी व्यवहार निर्विचिकित्सा  शुण 
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के बल से समस्त रागढ प आदि विकल्प रूप तरंगों का त्याग 
करके निर्मल आत्माठुभव लक्षण निजशुद्ध आत्मा में स्थिति 
करना निर्विचिकित्सा गुण है । 
अपृठरह्टि गुण+-- 

इस गुण मे रेवतीराणी प्रसिद्ध है सो शास्त्र से जानना । 
सार यह है कि बीतराग सर्वज्ञ देवके ठारा कथित शास्त्र से 
विपरीत भिन्न भिन्न कुदृष्टियों के दारा कथित अज्ञानियों के चित्तमे 
विस्मय को उत्पन्न करने वाले रसायन तथा भ्रम पेदा करने वालो 
विकथा तथा हिंसात्मक शास्त्र आदि कुभावना को उत्पन्न करनेवाले 
शास्त्र को देख तथा सुनकर के जो कोई मूह भाव से धर्मकी बुद्धि 
' करके उनमे प्रीति या भक्ति नही करना है उसको व्यवहार से 
अमूढता गुण कहते हैं । निश्चय से इसी व्यवहार अमूढ दृष्टि 
गुणके प्रसाद से जब आत्मा और शरीरादिका निम्वय हो जाता 
है तब संपूर्ण मिथ्यात्व, रागादि तथा शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों 
से इष्ट आत्म चुद्धि, उपादेय चुद्धि, हित बुद्धि, और मसत्वभाव को 
छोड़कर मन, वचन, कायकी गुप्ति रूप से विशुद्धज्ञान दर्शन 


स्वभाव निज आत्मा मे जो निवास करना है वही अमुडर्दाष्ट 
गुण है। 


उपगूहन गरुण/-- 
यद्यपि भेद अभेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष सार्म 
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स्वभाव से ही शुद्ध है तथापि उसमें जब कभी अज्ञानी मनुष्य के 
निमिच से अथवा धर्मपालन में असमर्थ पुरुषों के निमित्त से जो 
धर्मकी चुगली, निंदा, दूषण तथा अम्रभादना हो तब शास्त्र के 
अनुकूल शक्ति के अनुसार धन से अथवा धर्म के उपदेश से धर्म 
के ल्लिये उसके दोषों के ढकने को उपयगूहन कहते हैं 


इस व्यवहार उप्यूहन गुणके पलने के बिपय से जब एक 
फपटी बह्मचारी-ने पा्थ्वनाथ भूगयान की ग्तिमा सें लगे हुए रत्न 
को चुयाया उस समय जिनदत्त सेठने जो उपगृूहन किया था 
बह कथा शास्त्रों मे प्सिद्ध है। चथा रुद्र को जो जेप्ा नामक 
धीतवा थो उसकी जब लोकनिंदा हुई तव उसके द्ोेषको ढकने में 
चेलना महाराणी की कथा शास्त्र-असिद्ध है। इस प्रकार निश्चय 
से व्यवहार उपगृहँन गुण॒की सहायता से ऋपने न्रिंजन निर्देष 
ररमात्मा को ढकने वाले यंग आदि दोषों को, उसी परमात्मा में 
उग्यक्त भ्रद्धान श्वान आचरण रुप ध्यान के हाय ढकना, नाश 
करना, छिपाना वही उपगूहन है । 


स्थितिकरण गुणा -- 

भेद अभेद रूप रत्नत्रय को धारण करने दाले जो भुनि, 
आरयिका, आवक एवथा अंविका रूप चार प्रकांर का संघ हे, 
उसमें से जो कोई दर्शन मोहनीय के उदय से दर्शरज्ञान को या 
चारित्र मोहनीय के उदय से चारित्र' को छोडते' की इच्छा करें 
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उसको शास्त्र की आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मापदेश देकर धन से 
या सामर्थ्य से अथवा किसी उपाय से जो धर्म मे स्थिर कर देना 
है वह व्यवहार से स्थितिकरण है । इस गुणमे पुष्पडाज्न मुनिको 
धर्म में स्थिर करने के प्रसंग मे वारिपेण की कथा शास्त्र-असिद्ध 
है। निश्चय, नय से उसी व्यवद्यर स्थितिकरण गुण से जब धर्म 
में दृठता हो जावे तव दशेन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के 
उदय से उत्पन्न समस्त मिथ्यात्व राग आहि विकल्पों के त्याग द्वारा 
निज परसात्मा की भावना से उत्पन्न परमानंद सुखामृतके आर्वाद 


सैवरूप परमात्मा से लीन अथवा परमात्मस्वरूप मे समरसी भाव 
से जो चित्तका स्थिर करना है वही स्थितिकरण है । 
चात्सल्यगुंणः +.> 

वाह्य और अभ्यन्तर रत्नत्रय को धारण करनेवाले मुनि 
आयिका श्रावक तथा श्राविका चारों प्रकार के सघ में जैसे गायका 
घछड़े मे प्रेस रहना है उसी तरह अथवा पांचों इन्द्रियोंके विषयों के 
निमित्त स्त्री, पुत्र, सुबण आदि मे स्नेह रहता है, उसके समान 
स्वाभाविक स्नेह करना वह व्यवहार नयकी अपेक्षा से वात्सल्य 
कहा जाता है । इस विषय में हस्तिनापुर के राजा पद्मराज के बलि 
ज्ञामक दुष्ट संज्री ने जब निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय के धारक 
श्रो अकंपनाचाये आदि सातसौ मुनियों को उपस् किया त्व 
निम्वय तथा व्यवहार मोक्षमागें के आराधक विष्छुकुमार महांमुनि 
ने विक्रिया ऋद्धि के प्रभाव से वामनरूप को धारण करके वलि 


[ः 
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नामक दु मंत्री से तीन कदस अमाण प्रथ्वी की याचना को और 
“जब वर्ष ने देना स्वीकार किया तव एक पग तो भेरु के शिखर 
पर दिया, दूसरा मालुषोत्तर पर्वत पर दिया और तीसरे पॉवको रखने 
के लिए स्थान नहीं रहा चव वचन भंग का दोप लगाकर भुनियों 
के वात्सल्य निमित्त वलि मंत्री को वांध लिया | यह्‌ तो कथा आगम 
से असिद्ध है। दूसरी कथा बज्कर्ण नामक दशपुर नगर के 
शजा की प्रसिद्ध है | पद्मपुराण में देख लेना चाहिए | इस व्यवहार 
चात्सल्य गुण की सहायता से जब धर्म में हृढवा आती है. तब 
/“मिथ्यात्व, राण आदि समस्त शुभ अशुभ बाह्य पदार्थों भे प्रीति 
छोड़कर राम आदि विकल्पों की उपाधि रहित परम स्वास्थ्य 
अनुभव से उत्पन्न सदा आनंद रूप सुखमय अमृत के आस्वाद 
अति प्रेम करना हो निश्चय चात्सल्य है । 


क्के 
क्के 


प्रभावना शुण)-- 
श्रावक्र को तो दान पूजा आदि हारा जैन घर को प्रभावना 
फरना चाहिए और मुनि को तप, शास्त्र तथा उपदेश आदि से जैन 
घर्म की प्रभावना करना चाहिये । इस शुण के पालने में उत्तर 
सथुरा से जिलमत की प्रभावना करने को अनुरसगिणी ऊंमिला 
/महादेवी को अभावना के निमित्त जव उपसगे हुआ तब वजकुमार 
नामक विद्य।धर मुनिने आकाश से जैन रथकी फिरवाकर प्रभावना 
की | यह तो कंथा शा्ष मे प्रसेद्ध है। दूसरी कथा यह है 'कि 
उसी भव से मोक्ष जलनेवाज्ञे हरियेण तामक दश्ें चक्रवर्ती ने 
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जैनमत की प्रभावना अपने। माता यग्मा महादेवी के निमिच्ता और 
अपने धर्मानुराग से जैनमत की प्रभावना के लिये ऊचे तोरण., 
के धारक जिनमंदिरि आदि से समस्त प्रश्योतल को विभूषित कर 
दिया था। यह कथा रासायण से असिद्ध हैं। ओर निश्चय से 
इसी व्यवहार प्रभावना गुण के बल से मिथ्यात्व, विषय, कपाय 
आदि संपूरं बिभाव परिणाम रूप परमतों के अभाव को नष्ट 
करके शुद्धोपयोग लक्षण स्पर्सवेदन ज्ञान से सिर्मेल ज्ञान, दर्शन 
रूप स्वभाव के धारक निज शुद्ध आत्मा का जो प्रकाशन अनुभव 
करना है, यह निम्चय-प्रभावना है । इस प्रकार तीन सूडता, आठ 
मद, छह अनायतन और शंका आदि रूप आठ दोपो से रहित 


शुद्ध जीव आदि तत्वाथा के श्रद्धान रूप सराग सम्थवत्व नाम को 
व्यवहार सम्यक्त्त जानना चाहिय । 


अब यहां सात तत्त्वो के श्रद्धान को जो आगम में सम्यकत्व 
बताया है, वहां तत्त्व क्या है, दे संख्या मे कितने हैँ और उनका 
क्या स्वरूप है इसको भी थोडों सा यहां बता दिया जाता है॥ 
पंचाध्यायीकारने तत्त्व का लक्षण यह बताया है. कि:-- 


त॑ं सन्नाकणिर्क सस्पात्र वा यतः स्वतः सिद्धए्‌।._: 
तस्मादनादिनिधन स्वस॒हार्य निविकल्पं च ॥ 
(१ अ० स्के० ४ ) 
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तत्त्व यानी बस्तु सत्‌ लक्षणवाली है अथवा सत्त-स्वरूप है 
ओर घह स्वतः सिद्ध है, इसलिये अनादि निधन है, अपनी सहा- 
थता से ही वनती और विगडती है और वह निविल्पक ( वचना- 
पीत ) भी हे। भावा्थ-वस्तु सन्‌ लक्षण वाली है. यह प्रमाण 
लक्षण है। प्रमाण में एक गुण के द्वारा सम्पूरं वस्तु का ग्रहण 
होता है। वस्तु सें अस्तित्व, बस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि 
अनन्त गुण हैं। अस्तित्व गुण का द्वी नाम सत्‌ है । सत्‌ कहने 
से अस्तित्व गुण का ही महण होना चाहिये परन्तु यहां पर सत्‌ 
कहने से सम्पूर्ण चसतु का ग्रहण होता है। इसका कारण यही है. 
कि अस्तित्व आदि सभी गुण अभिन्न है। अभिन्नता के कारण ही 
सत्‌ के कहने से सम्पूर्ण गुण समुदायरूप वस्तु का ग्रहण होजाता 
है। इसलिये वस्तु को सत्‌ स्वरूप ही कह दिया है। सत्‌ और 
गुण समुदाय रूप वस्तु दोनों अभिन्न हैं इसलिये सत्‌ रूप ही 
क्स्तु हे । 
थहां पर लच्य लक्षण को भेद विवक्ता रखकर ही सत्‌ लक्षण 
बतलाया है | अभेद्र वियक्षा में तो वघ्तु को सत्‌ स्परूप ही 
बंतलाया गया है । 
नेयायिक आदि अन्य लोग वस्तु को पर से सिद्ध मानते हैं। 
ईश्वरादि को उसका रचयित्रा बतलाते हैं, परन्तु यह मानना सबेथा 
अयुक्त है । वस्तु अपने आप हो सिद्ध हैः इसका कोई बनाने बाला 
नहीं है । इसीलिये न इसकी आदि है. और न इसका अन्त है। 
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प्रत्येक वस्तु का परिणमन अवश्य होता है उस परिणमन में वर्रतु 
अपने आप ही कारण है और अनन्त गुणों का पिए्ड रूप चंस्तु-' 
वचन धर्गणा के सर्वेथा अगोचर है । 


ये तत्त्व आगम मे संख्या मे साव वताये हैं. जिनके नाम ये 
है --जीव, अजीव आश्रव, बंध, संवर, निज और मोक्ष । इनमे 
सव सें जीव तत्त्व प्रधान है) इस जीव का क्‍या लक्षण है, कितने 


भेद रुप है इसको नीचे बताया जाता है । प्रथम जीव का लक्षण 
चताते हैं-- 


अस्त जीव; स्वतः सिद्धो5नाधनन्तोप्यमृत्तिमान्‌ । 
ज्ञानाधनन्तथमोदिरूदत्वादू.. द्रव्यमव्ययम्‌ ॥ 


जीव द्रव्य स्वत. सिद्ध है इसकी आदि नहीं है इसी श्रकार 
अन्त भी नहीं है । यह जोब अमूत है, ज्ञान, दशेन, सुख, वीयोदिक 
अनन्त धर्मात्मक हे इसीलिये यह नाशरहित द्रव्य है अथोत्‌ 
इसका नाश कभी नहीं होता है । 


चार्चाक या अन्य कोई नास्तक कहते हैं कि जीव द्रव्य स्वतंत्र 
कोई नहीं है. पचभूत से मिलकर बन जाता है | इसका निपारण करः 
फे लिये ही आचाये महाराज ने श्छोक मे स्पतः सिद्ध पढ दिया है! 
यह द्रव्य किसी से किया हुव। नहीं हे किन्तु अपने आप सिद्ध है । 
. इसीलिये न इसकी आदि है और न अन्त है। पुठ्ल द्रव्य की 
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तरह इसकी रूपादिक मूर्ति भी नहीं है । यह द्रव्य ज्ञानादिक अनन्त 
गुण स्वरुप हे। गुण नित्य होते है इसीलिये जीव द्रव्य भी नित्य 
-ह0.इंसका कभी नाश नही होता, केवल अवस्था भेद होता रहता है। 


प्रत्येक द्रव्य मे अनन्त गुण होते हैं अथवा यों कहना चाहिये 
कि यह द्रव्य अनन्त गुण रचरूप ही है । उन गुणों मे कुछ साधा- 
रण गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते है । जो समान रीति 
से सब द्रव्यों में पाए जावें उन्हें साधारण गुण कहते हैं । इन्हीं का 
दूसरा नाम सामान्य गुण भी है। और जो खास खास वस्तु मे ही 
पाए जावे उन्हें विशेष गुण कहते है । जीव द्रव्य में सामान्य गुण 
भी हैं और विशेष गुण भी । अस्तिल प्रमेयत्वादि सामान्य गुण हैं, 
ये सभी द्रव्यों मे पाये जाते हैं और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये आदि 
जीवके विशेष गुण हे, ये जीव में ही पाये जाते हैं । इसलिये जीव 
में साधारण तथा विशेष दोनों गण हैं। लोक असंख्यात श्रदेशी 
है और जीव भी लोक के वरावर असंख्यात प्रदेशों है। इसलिये 
थह्‌ जीव विश्वरूप हे अर्थात्‌ लोक स्वरूप है तथापि लोफ भर में 
ठहरा हुवा नहीं है किन्तु लोक के असंख्यातवे भाग स्थान मे है। 
अथवा ज्ञान की अपेक्षा विश्व रूप है परन्तु विश्व से जुदा हे। 
'बह जीव सर्व पदर्था से उपेक्षित है अर्थात्‌ किंसी पेदार्थ से इसका 
सम्बन्ध नहीं है तथापि यह जीव सब पदार्थों की जानने वाला है । 


>पह जीव असंख्यात प्रदेशवाला है तथापि अखंड द्वव्य है, 
अर्थात्‌ इसके प्रदेश सब अभिन्न है तथा सर्व द्रव्यों से यह भिन्न 
शुथापि उनके मध्य स्थित है । 
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शुद्धनय की अपेक्षा से यह जीव द्रव्य शुद्ध स्वरूप है, एक रुप 

है, उसमे भेद कल्पना नहीं है तथापि पर्याय दृष्टि से यह जीब दो 
अकार का है एक मुक्त जीब दूसरा अमुक्त जीव । भावाथै--निश्चय- 
नय उसको कहते है जो वस्तुके स्वाभाविक भाव को ग्रहण करे 
और व्यवद्रनय वस्तु की अशुद्ध अवस्था को ग्रहण करता है । जो 
भाव पर निमित्त से 'होते हैं उन्हें महण करने वाला ही व्यवहार- 
नय “है । निशचयनय से जीवमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस- 
लिये उक्त नय से जीव सदा शुद्ध स्वरुप है तथा एक रूप है, परन्तु 
कर्मजनित अचस्था के भेद से उसी जीव के दो भेद है । एक संसारी 
दूसरा मुक्त । जो कर्मापाधि सहित्त आत्मा हे वह संसारी आत्मा 
है और जो उस कमोपाधि से रहित है वही मुक्त अथवा सिद्धात्मा 
कहलाता है । ये दो भेद वर्मपाधि से हुए हैं। कर्मोपाधि 

निश्चयनय से 'जीवका स्वरूप नहीं है । इसलिये जीवमे द्रव्य दृष्टि 
से भेद नहीं किन्तु पर्याय दृष्टि से है। जो आत्मा कर्मा से बंधा 


हवा है वही संसारी है । ससारी आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप से 
रहित है अर्थात्‌ यथार्थ स्वरूप को लब्ध नहीं है और अनादिकाल 

से ज्ञानावरणादि आठ कर्मो से सदा मूदित है । भावाथै--आत्म| 

का स्वरुप शुद्धज्ञान, शुद्धदर्शन, शुद्धवीय आदि अनन्त गुणात्मक 

है । ज्ञानावरणीय आदि कर्मों ने उन गुणों को ढक दिया है इन्हीं _ 
आठ कर्मा मे जो मोहनीय कर्म है. उसने उन्हें 'विपरीत' स्वादु ' 
वना दिया है, इसीलिये संसारी आत्मा'असली 'स्वभाव का अजु- 
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भव नतों करता है और जब वे आवरण दोप मल्ल नष्ट हो जाते 
हैं तव वही आत्मा निञ शुद्धरुप का अनुभव करने लगता है। 
सारांश इसका यह है कि जो आठ कर्मा से मुक्त हो गये वे जीव 
मुक्त जीव कहलाते हैं और उन्हीं को सिद्ध, परमात्मा देव कहते 
हैं । इन कर्ममुक्त जीबों के अलावा और कोई ईश्वर, परमात्मा 

ही है । यह आत्मा ही जब कर्मा से छूट जाता है. तव परमात्मा 
त्रैलोक्य पूज्य, अनतज्ञान, अनतखुख, अनंतवीर्य और अनंतवलका 
धारी हो जाता है और इसी को ईश्वर कहते हैं। जो चार घातिया 
कर्मा को नाश कर केवलज्ञान शक्ति व अनंत बनयुक्त हो जाते हैं: 
वे अरहन्तदेव कहलाते है और ये अहेतदेव जब- बाकी के चार 
अघातिया कर्माका नाश कर सिद्ध शिला पर जा विराजते हैं तब 
सिद्ध सगवान कहलाते हैं | इस प्रकार से जो अभी कर्मो से बंधे 
हुए हैं, वे सभी जीव ससारी हैं। जीव का और कर्म का अनादि 
सम्वन्ध है । अनादि से जीव कर्मा से वंधा हुवा है और संसार 
समुद्र में गोता लगा रहा है। आत्मा के साथ दो सूक्ष्म शरीर 
( तैजस शरीर व कार्माण शरीर ) सदा रहते हैं। नई तेजस वर्गणा 
आकर बंधती रहती है और पुरानी खिरती जाती है । उसी प्रकार 
यह जीव एक समय मे सिद्ध जीव राशि के अनन्तवे भाग और 
अमभव्य जीव राशि जो जघन्य युक्तानंत प्रमाण है. उससे अनन्त 
गुणे समय प्रवद्ध को अर्थात्‌ एक समय मे -वंधने वाले परमाणु 
समूह को वांधता है परन्तु मन वचन काय योगों को विसद्दशवा से 
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( कमती बढतो से ) कभी थोड़े कमी अधिक का भी बंध करता हैं 
जैसा कि गोम्मटसार मे कहा है--- -+ 


सिद्धाणंतिय भाग अभव्यसिद्धादणंतगुणमेव । 
समयपवद्ध॑ बंधदि जोग बसादो दु विसरित्य ॥2॥ 


इन संसारी जीवों के भेद निम्न प्रकार से समझने चाहिये -- 

(१) एक्ेन्द्रिय जीव के वियाल्लीस (४२) भेद होते है । 
प्रथिबीकाय, जलकाय, तेजकाय, पचनकाय, नित्यनिगोद, इतर- 
निगोद, इन छह्ठों के वादर एवं सूक्र्म की अपेक्ता से १२ भेद हुए ॥ 
इनमे सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अग्रनतिप्ठित अत्येक को और मिलाने से 
१४ हुए। इन चोद के पर्याप्तक, निद्न त्यपर्याप्तक व त्ब्ध्यपर्याप्तक 
इन तीनेंकी अपेक्षा से ४२ भेद होते हैं। ये सव सन्मूछेन होते हैं 


(२) विकलतन्नय के ६ भेद ह--दीन्द्रिय, चरीन्द्रिय, चतुरिद्रिय | 
इन तीनों के पर्याप्तक, निद्व त््पर्याप्तक, ल्व्ध्यपर्याप्कक तीन २ 
भेद होने स्रे तीनों के ६ भेद दोते हैं। ये सब सन्मूछन 
देते है । 

(३ ) पंचेंद्रिय सन्मूछन के १८ भेद दँ--जकूचर, थल्षचर, 
नभचर इन तीनों के संज्ी अर्सकज्षी के भेद से ६ सेद हुए। इन 


छट्टों के पर्याप्तक, लब्भ्यपर्याप्तक, निब्व त्यपर्याप्तक भेद से १८ भेद 
८5 होते है 
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(४) गर्भज पंचेन्द्रिय के १६ भेद हँ---कर्मभूमि के १९ और 
ओगसूमि के ४। वे इस प्रकार से हैं कि जलचर, थलचर, नभचर 
“इन तीनों के सेनी असेनी के भेद से ६ भेद हुए और इनके 
पर्याप्तक, निश्व त्यपर्याप्वक की अपेक्षा से १२ भेद हुए। ये कर्मेभूमि 
के गर्भज पंचेन्द्रिय जीबों के हैं और भोग-भूमि के ४ भेद इस 
अकार से जानने कि धलचर, नभचर इसके पर्याप्तक व नि त्य- 
यर्याप्तक को अपेत्ञा से ४ भेद्र होते हैं। भोग-भूमि मे असेनी 
तियच नहीं होते । 

(४) मलुप्यों के ६ भेद है--आयेखंड, स्लेच्छखंड, भोग- 
भूमि, कुभोग-भूमि इन चारों गरूजों के पर्याप्वक, निद्व त्यपर्याप्वक 
की अपेक्षा से ८ हुए । इनमे सन्मूछेन मलुप्य का लब्ध्यपर्याप्तक 
भेद मिलाने से ६ भेद होते है 


(६) नारकियों के पर्याप्वक, निवृ त्यपर्यापतक २ भेद हैं 
उसी तरह देवों के भी पर्याप्तक निद्व त्यपर्याप्तक २ भेद होते है २ 
ये सब भेद मिलकर ६८ भेद होते है जीवोंके भेदों को और 
प्रकार से भो आगम में वर्णन फिया गया है, मगर यहां ज्ञानी जीव 
के बोध के लिये जीव समास के ध्य भेदों को वताया गया है। 
“इनकी समझकर संसार के परिभ्रमण से भयभीत होना चाहिये कि 
यह संसारी आत्मा इन पर्यायों मे श्रमवा फिरता है। जीवोंके पैद्य 


होने के स्थान को योनि कदते हैं और थे ८४ लाख हैं के स्थान को योनि कहते हैं और पे 5४ लाख हूँ। इन ८४ 
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लाख योनियों में श्रनंतानत कालसे जीव जन्म लेता रहा है. और 
अब भी ऐसे ही कर्म कर रहा है जिनके काएण आगे सी इन्हीं 
योनियों में श्रमता रहे | यह मोह करे की विचिन्नता है। संसारो 
प्राणी विनाशीक संपदा के लिये चौबीसों घण्टे प्रयत्नशोल रहता 
है । अधम अन्याय का विचार भी छोड़ देता है मगर संपदा को 
आप्त नहीं कर पाता और हाय २ करता हुआ ही मर जाता हे । परत नही कर पाता और हाय २ करता हुआ ही मर जाता हे ] परंतु 
लिये प्रयत्न रचमात्र भी नहीं करता, यह वड़े खेद की वात हूं तर | 


जीत तत्त्व का स्व॒रुप बहुत लम्बा है। अब विशेषरुपसे इसका स्व- 
रुप आगम से जानना चाहिये। यहां अब वाकी ६ तत्त्वोंके स्वरूप 
फो लीचे और दिखाते है । 


जिसमे चेतना ( ्ानगुण ) नहीं ह वे अचेतनत्व शुण के 
बारो आगम में अजीव नाम से £ द्रव्य वर्णन किये गये है यथा- 
पुदलद्रत्य, ध्मद्रव्य अधर्मेद्रव्य_ फालदब्य व आकाशदब्य 


ये पाया ही दब्य जइ हैँ । इनसे जीव द्रव्य मिलाने पर ६ द्रव्य हो 
जाने है। जहा तक ६ द्रव्य हू अर्थात्‌ जिस आऊाश मे ४ द्रव्य बसे 
श्े है, उस आवाश को लोफकाफाश कहते है ओर जहों केवल 
आराश ही आकाश है उसको अलोशामश कठते हू। इस पट 
द्रस्मागप लोफाशारा को ही लोक रहते है] यढ़ लोक ही उरध्चलोक 





मध्यनोक, धधोलार के नाम से तीनचीफ फटलाता है। चत्रासाश 
हो स्वरूप उस प्ररार से घनाया दे रि-- 
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नित्यं व्यापकरमाकराशमवगाहैकलत्तणस्‌ । 
चराचराणि ध्रृतनि यत्रासंबाधमासते ॥ 


आकाश एक नित्य द्रव्य है से व्यापक है, सम्पूर्ण द्रव्यों को 
अपने में अवगाहन ( निवास ) देना यह ही एक लक्षण इस द्रव्य 
का है । इसमें चर अचर सब द्रव्य असंवाध ( बाधा रहित बसे 
हुए हैं, ठहरे हुए हैं । यह आकाश लोकाकाश,' अलोकाकाश के 
भेद से २ अकार का है, जेसा कि ऊपर बता दिया गया है। 


दूसरा द्रव्य धर्म द्रव्य है उसका लक्षण यह है.-- 
जलवबन्मत्स्ययानर्प तत्र यो गतिक्रारणम |. 
जीवादीनां पदाथोनां स धर्म: परिवर्णितः ॥ 


3 

जिस प्रकार जलजीबों के चलने में व जलपोत बगैर के चलाने 
सें जल सहकारी कारण है उसी प्रकार लोकाकाश में स्थित जीव- 
द्रव्य पुद्ललद्॒व्य दोनों द्रव्यों के गमन मे यह धर्म . द्रव्य, सहकारी 
कारण है। जहां पर धर्म द्रव्य नहीं है वहां जीव, पुष्रल गमन नहीं 
कर सकते हैं । यद्‌ द्रव्य लोकाकाश के सम्पूर्ण प्रदेशों पर व्यापक 
रूप से बसा हुवा है । 


>»तीसरा अधमें द्रव्य है. उसका स्वरूप ऐसा है-- 


द्रव्पाणां परद्वलादीनामधर्मः - स्थितिकारणम | 
बे चल ९ 
, ल्ोके5भिव्यापकत्वादिधर्मोड्धमेंडपि. धर्मवत््‌ ॥ 
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चन्‍ी 





ली लशजिज जड़ न ला जी जज 





'डट सजी जी कट पिटरीट कटी री जी करी फल धनी री. 


जिस तरह धर्म द्रव्य जीव--पुठ्रल दोनो द्रव्यों के गमन में 
कारण है उसी तरह यह अधमे द्रव्य उन द्वव्यों को स्थिति मे कारण 
_है। यह अधर्म द्रव्य भी धर्म द्रव्य की भाति सम्पूर्ण लोकाकाश के” 
प्रदेशों पर व्याप्त हो रहा है । 


चौथा द्रव्य काल है उसका लक्षण 'वत्त ना लक्षण- कालः स॑ 
स्वय परिणामिनाम्‌ । परिणामोपकारेण पद्ार्थानाम प्रवतेते! आगम 
मे बताया है। इसका अर्थ यह है कि संसार के सब पदार्थ स्वयं परि. 
णमनशील है. तथापि उनके परिणमनमे कारण काल द्रव्य है। 
यह भी लोकाकाश के से प्रदेशों पर व्याप्त है, यह काल द्रव्य बहु- 
भदेशी नहीं हे । इसलिये इसकी अस्तिकायों मे गणना नहीं है। 
अर्थात्‌ ६ द्रव्यों मे ५ द्रव्य वहुप्रदेशी हैं' अतः थे पांचों अस्तिकाय 
हैं और यह वहुप्देशी नहीं अत यह द्रव्य अस्तिकाय भी नहीं है। 
पांचवां अजीब द्रव्य पुठुल् द्रव्य है यह द्ृव्य-रूप, रस, गंध, स्पर 
चार गुण रूप है अतः यह द्रव्य मतिक कहलाता हे और वाकी गुण रूप हे अत' यह द्रव्य मतिक कहलाता है और वाकी के 
४ द्रव्य अमूत्तिक हैं.। वे इन्द्रिय ज्ञान से माह्य नहीं हैँ । पुद्नल द्रव्य 
के स्यूत्न सूक्ष्म इत्यादि कितने ही भेद हैं। आगम से पुद्रल वर्गणा 
२३ प्रकार की बताई गई है. । उनमे जीव सि्फे £ धर्गेणाओं को 
ग्रहण करता है अर्थात्‌ औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, वैजस, 
कार्माण इन पांच प्रकार की बंगेणाओं को यह जीव ग्रहण करता 
है। जीवों के सब शरीर पुंहलद्रव्य से बने हुए हैं। यह पुद्क्त का 
संबंध ही जीव को संसार मे रोके हुए हैं । इस तरह अजीब तत्त्व 
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का स्वरूप जानना । आगे पांच तत्वों को सक्ेप से और बताये 
जाते है । 


कर्मो के आने को आश्रय कहते हैं। इनके आने के कारण तथा_ के आने को आश्रव कहते हैं। इनके आने के कारण तथा 
द्वार सनयोग, वचन योग, काय थोग हैं। शुभ परिणासों से कर्म 


शुभ आते हैं और अशुभ भाषों से अशुभ कम आते हैं । 


इन आये हुए कर्मों का आत्मा के साथ एकक्तेत्रावगाही बंध 


हो जाना ही बंधतत्त्व है । वंध ३ प्रकार का है--दृव्यवंध, भाव- 


पंथ, उसयवंध । जीव का रागादि भाव रूप परिणमन भावबंध 
है और कान कैम मा पापा कार द्रव्य 'आश्रव हुवा है चह कार्मा पुदूल द्रव्य, द्रव्य बंध 
कहलाता है ओर इस कार्माण वर्गणा का व आत्मा का दोनों का 
सम्बन्ध है वही उभयवंध है | जीव कर्मो से बंधा हुवा है. और 
कर्म जीव से बंधे हुए हैं. । 

इन कर्मो के आने को रोकना संचर कहलाता है। पूर्थ मे 
बंचे हुए कर्मों का आत्मा के साथ से छुट जाना निर्जेर कहलाती 
है। आश्रव्‌ बंध संसार के कारण हैं और संबर निर्णय मोज्का और संवर निर्जर मोच्का 
कारण | जब यह जीव अप॑ने साथ बंधे हुए सब कर्मों से छूट जाता 
-है तब इसको मोक्ष कहते हैं | फिर यह जीव कम रहित हो जाने के 
कारण निज स्वाभाविक गुणों को प्राप्त कर लेने से संसार से छूट 


जाता है. और भोक्त स्थान में ( सिद्ध शि्षा पर ) जा बिराजता 
है तथा जन्स मरण से छूट जाता है| वहां अनंत सुख को यह जीव 


७ धच८५८ ५ 2५३५८ 
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भोगता है। वहां से अनन्तानन्तकाल मे भी फिर संसार मे वापिस 
आकर जन्म मरण नहीं करता है। इस प्रकार सात तत्त्वोके सकहप 
को समम कर इनफा श्रद्धान करना इसीको सम्यक्त्व कहते हैं । जो 
वत्तुं अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आवे उसऊो शास्त्र की आज्ञा 
प्रमाण मान कर श्रद्धान करना चाहिये । यही सम्यकत्वका सच्चा 
स्वरूप है । अब आगे सम्यस्ज्ञान व सम्यकचारित्र को भी थोड़ा 
बताया जाता है । इन तीनो की एकता का नाम ही सोक्तसागे हे- 


तत्त्वों का नि संदेह शास्त्रों के हारा न अधिक न कम यथा _ 
रूप से अवनोध होने को सम्यग्ज्ञान कहते हैं । ० 


सम्पूर्ण सावद्य योगों की निद्ृत्ति सम्यकचारित्र है। 


इन तोनों को संयुक्तरप से--एक रूप से अहण करना मोत्ञका 
मार/ है । इस मोक्षमाग मे भव्य जीव अपनी आत्मा को लगाकर 
तप को अगीकार करता है जिससे सम्पूर्ण दोष व मल को नाश 
करके रत्नत्रय की पूर्णेता को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ प्म अव्या- 
चाघ सुख को यह जोव प्राप्त कर लेता है। यह ही मनुप्य सवका 
सारभूत काये है । तप की वृद्धि के लिये भेद विज्ञान की प्राप्ति का 


- साधन अब आगे कहेंगे। 


मूजगर्वेब गेहदोके तुत्िद बस्तुगछारु काय चै-- 
दोजेप तचवेद्ध नव भेदपदार्थमियं तप्रिव २ 


है. करी जरीीजरी बनी नरीयनी जीजीनमीजतीजतजरी एज तीचती3टीजतीधरीयर 5 टी नी ७ट७८३०७८७ ५०१5: 


है| 
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योजिस छूड़े कूडे परिभावितति तन्ननेकाश्बुदकें चे- 
तोजयनागवेकु मोदलेंदेयला अपराजितेश्वरा | ॥३॥ 


अपराजितेश्वर ! तीन लोक रूपी घर में भरी हुई छह 
वस्तुएं हैं । वे यह हैं--जीव, पुल, धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल। इनमें काल द्रव्यको छोड़कर वाकी पांच, जीव, पुल, धर्म, 
अधर्म और आकाश पांच अस्तिकाय है | जीव, अजीब, आसख्रव, 
वंध, संबर, निजंरा और मोक्ष ये सात तरव हैं । इनमें पुण्य और 
पाप मिलाने से नो पदार्थ हो जाते हैं। इन सभी के मिलाने से 
>तरंच सत्ताईस भी हो जाते हैं। इन सत्ताईस तत्त्वों के स्वरूप को तत्त्वों के स्वरूप को 
आत्मा के भीतर अवेश कराकर अपने आत्मा फो पहचानने 
पहले अपने सनको वश करना परम आवश्यक है। इस प्रकार 
आपका कहना है. ॥ ३॥ 


80, 0ञाभाव्शजवा | गर्व, शिप78व४4, जिग्राब; सैव- 
शा, तैतशआीत थात॑ (तौ३ एंटी हि धोट सोणेट प्राएटाइर 
बाद आर्ट 570४ वा८८९$ (/9प0५३५७०). [टवशाह एन >च९एन् 
पार ०्राद5, ॥ए8, रिपव8४9, >िीव्ात॥व, सैवीनायब. 8 सो(चन 


88 धार वए९ #5प (9५४५५ 


“कं पीर्व ( एणाइछंणा5 एथाए'), है॥एन. ( एरक्षांतर( ), 


तैजा।॥ए9. (ग्रीएट )) उक्तीत ( 50तेवचह८ ),.. च्वार्धाप्त 
( 5कएमह० ), [गत ( ओढ्तेतंतए ) थाव॑ जिगेजात ( 5्ती- 





नम 
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स््वांणा ) शार इच्एचधा धेदाशा। ( क्ञाइए्च5 )- 65८, प्राएप- 
वाह ए7पाए० ( प।।07८5 ) शाते ए99 ( ४८९5 ) 7९८८०७९ 


जाट 7तताए 
विवेचन/-- 

ग्रन्थकार ने इस श्लोक मे यह बतलाया है कि--अपने चम्बल 
मन को वशमे करके रवात्म रवरूपमे स्थिर होने के पहिले उपरोक्त 
सत्ताईस ( २७ ) तत्त्वों के द्वारा अपने आत्मा मे वारचार विचार 
पूर्वेंक सनन करने तथा घुमाने से मन की चंचलता दूर हो जाती है 
आर आत्मस्व॒रूप की पहिचान होनेसे वाह्म इन्द्रियादि पर पदार्थों से 
मन, हट जाता हे | 

हृव्य का लक्षण सत्‌ हे और सन्‌ होता हे--उत्पादव्ययश्रौव्य- 
त्मक । उत्पाद और व्यय का अर्थ उत्पन्न और नाश नहीं है किन्तु 


भूत भवन है क्योंकि द्रज्य अपने स्व॒रूप से नित्य है। पर्याय का 
ही उत्पाद और नाश है. । 


शआप्त सीमांसा में स्वामी समन्‍्तभद्र आचाये ने बहुत अच्छी 
तरह से समम् दिया है कि-- 
कयचित्ते सदेवेट्ट' कथंचिद्मदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वधा ॥!१ झा 


है भगयन ! आपके मत में वस्तु फिसो अपेक्षा से समरूप भी 
अर्थात अपने स्वरुपादि से सनरुप हो हे और किसी श्रपेज्ञा से 
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असत्‌ या अभावरूप ही है, अर्थात्‌ पर वध्तुके स्वरूपादिका उसे 
च॒स्तु में अमाव है । यदि दोनों को क्रम से कहें ते वस्तु दो सत्‌ 
असत या साव अभावरूप है | यदि एक समयमें कहने क्गे तो वस्तु 
अवक्तव्य हो जाती है । इसी तरह अवक्कव्य के वीन भंग हो जाते 
हैं । वस्तु सर्वथा एक स्वभाव नहीं है । किंतु वक्ताके अभिप्नाय या 
नय के वश से चह्तु अनेक रूप है | 


इस वरह जो वस्तुको भिन्न र अपेत्षा से अनेक स्वभावरूप 
जानकर हठ छोड़ देता है और मध्यस्थ हो जाता है. वही सच्चे 
वेस्‍्तुके स्वरूप को पाता है, बही निज्र आत्मा को पर आत्मा से 
मिन्‍न जानकर तथा निज आत्मा को अनन्त स्वसावों का अखरड 
पिंड मानकर उसी में लीन हो जाता है, पही परम समाधि का 
लाभ उठाता है । समयसार कलशा मे श्री अमृतचंद्र आचार्य कहते 
हैं कि -- 
णवें ततव्यवस्थित्या स्थे व्यचस्थापयन्स्वयम्‌ । 
अलंध्यं शासन॑ जेनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥ १७॥ 
मैकान्तसंगतदशा स्पयमेव घस्तु- 
तखव्यवस्थितिमिति प्रविलोकऋयन्तः । 


स्याह्ादशुद्धिमधिकार्माधगस्प सन्‍्तो । 
ज्ञानीमवन्ति जिननीतिमलेघयन्त+ ॥ १६ ॥ 
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इस तरह तत्त्व की व्यवस्था अनेक नयों से करके आत्मा को 
स्वयं स्थापित करके यह अनेकांतरूप अल्ंध्य जेन शासन असिद्ध , 
है। जो लोग अनेकांतमयी दृष्टि से स्वयं ही वरतु तत्त्व की व्यय 
स्था को देखने वाले है वे संत पुरुष जिनेन्द्र की नीति को उल्लंघन 
न करते हुए अधिक स्याद्वाद की शुद्धि को आप्त होकर ज्ञानी हो 
जाते है। इस तरह स्याह्मद नयों के द्वारा आत्म सिद्धि बहुत 
आसानी से होती है और एकांतवादियों के मत से आत्म-सिद्धि में 
बाधा आती है । इस एकांत मत का निपेध करनेके लिये कुंदकुंदा- 
चाये ने पंचास्तिकाय मे गाथा नं० १५ में कह्य है कि -- 


ण्अ्‌ 
भावस्म णत्यि णासो शत्यि अभावस्स चेव उप्पादो १ 
गुणपज्जयेसु मावा उप्पादवए पकुव्वन्ति ॥ 


सत्रूप पदार्थ का नाश नहीं होता है, वैसे ही अभाव का या 
अवस्तु का या असत्‌ का उत्पाद या जन्म नहीं होता है। पदाथे 
अपने गुणों की पर्यायों मे उत्पाद व व्यय करते रहते है । 


विशेषरूप से इसका खुलासा करते है--जैसे रोएस एक द्रव्य 
है उसका अपने गोरस नामके द्रव्यरूपसे न उत्पाद है, न नाश है. 
तथापि गोरस के वर्ण, रस, गंध, स्पशे, गुणोमे अन्य वर्ण रस गंध, 
स्पशेरुप परिणमन होते हुए उस गोरस की जब नवनीत नामकी 
पर्याय नाश होती है तब घृत नामकी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। 
वेसे ही रसत्प सदा रहने वाले जो जीव आदि छह द्रव्य है उनका 
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द्रव्याथिक नयसे कभी नाश नहीं होता है और जो असत्‌ या 
विद्यमान जीवादि पदार्थ हैं. उनका द्रव्याधिक नयसे द्रव्यरूप से 
कभी उत्पाद नहीं होता है। तथापि गुणों फो पर्यायों “के अधि- 
करण में जीव आदि छह्ों द्रव्य पर्यायाधिक नयसे यथा संभव 
उत्पादव्यय करते रहते हैं। जैसे जीबों में नर-नारकादि पर्यायें, 
पुड़लों में इयगुणस्कंध आदि पर्याय होती हैं व धर्म में गति- 
सहकारीपना अधर्म-सें स्थितिसहक्रारीपना, आकाश में अचगाहन 
सहकारीपना, तथा काल से व्त्ना सहकारीपना होने से पर्याये. होती 
है । यहां छह द्रच्यों के मध्य मे शुद्ध पारिणासिक परममाव को 
महण करने वाली शुद्ध द्रव्याधिक नयसे अथवा निश्चयनय से. 
क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा देखे छुने व अनुभव किये भोगोंकी 
इच्छारूप निदान वंध आदि पर भावों से शून्य होने पर भी अथवा 
उत्पाद व व्यय रहित होने पर भी अनादि अनंत चिदानंदमथी एक 


स्वभाव से भरे हुए शुद्ध जीवास्तिकाय नामके शुद्ध आत्म द्रव्य को 
ध्याना चाहिये । 


इस गाथा में जो आचार्य ने यह वतल्ाया है कि--इस लोका- 

लोक मे जो द्रव्य पाये जाते हैं, उनका कभी नाश सर्वथा द्रव्यरूप 
से नहीं शेता है और न कोई नया द्रव्य 'जिसंकी - सत्ता नही हैं? 
कभी उलन्न होने की अपनी सत्ता कर सकता है । अनादि से 
अनत काज्न तक जितने जीवादि छह द्रव्य सदा से हैं. वे सदा बने 
रहेंगे । इससे स्पष्ट कर दिया है कि--यह द्रव्य समुदाय जगत्‌ कभो 
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नया वना नहीं न कभी इनका प्रलय होकर विलय हो जायगा या 
एक रूप हो जायगा । जीव सदा ही जीव रहेंगे। पुद्तल सदा ही पुठ्ल्‌ 
रहेंगे । इसी तरह अन्य चार द्रव्य वरावर चने रहेंगे। जब द्रव्य 
चने रहते हैं तव उत्पन्न होना या विनाश होना किसमे होता है ? 
इस प्रश्न का उत्तर आचार्यदेव देते हैं. कि-- 

द्रव्य मे जो गुण होते है उनमे सदा परिणमन हुआ करते है, 
उन गुणों की नवीन पर्याये उत्पन्न होती हैँ, व प्राचीन पर्याय नष्ट 
होते, है । अर्थात्‌ द्रव्याथिक नयसे सब द्रव्य नित्य हैं, पर्यायाथिक 
नयसे उनसे पर्याय पलटा करती हैँ । इसलिये वे अनित्य हैं। जीव _ 
निगोद से लेकर प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, द्वीन्द्रि- 
यादि च्स, तियच, मनुष्य, नारकी, देव आदि पर्यायों मे भ्रमण 
करता हुआ जीव ही वना रहता है । अवस्थाएँ उत्पन्न और विनष्ट 
होती रहती हैं । पुद्कल अणुसे स्कंध व स्कंघ से अग़ु वनते रहते 
हूँ तथापि वह पृद्ठल ही रहता है, सात्र अवस्थाओं से बदलाव हुआ 
करवा है। यह कहकर ग्रन्थकार ने क्षणिकवादियों को संवोधित 
किया है कि--पदार्था को सत्रथा क्षणिक सानने से कोई भी कार्ये 
नहीं हो सकता हे--इसलिये सात्र परिणाम की अपेक्ता ही क्षणिक- 
पना है, परंतु मूल द्रव्य जिसमे परिणमन होता है सद्य नित्य है, 
सद्दा वने रहते हैं । 


ऊपर हमने जीव द्रव्यका वणेन व्यवहार नयकी अपेक्षा से 


किया है कि जीव व्यवहारनय को अपेक्षा से नित्यानित्प और 
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निश्वयनय की अपेक्षा से नित्य है । जो छह द्रव्य, पंच अस्तिकाय, 
सात तत्त्व, नो पदार्थ इत्यादि २५ तत्व हैं, इन २७ तत्त्वों को 
जानना या रुचि रखना यह सभी व्यवहार करने के कारण हैं परंतु 
इससे भिन्‍न जो उनमे जीव तत्त्व है वही ग्राह्म है. अर्थात्‌ मुकको 
ग्रहण करने योग्य है । 
निश्चयन्नानके लिए पहले व्यवहार ज्ञान की और उस पर 
अमल करने की परम आवश्यकता है । इसीलिए जीवतत्त्वरूप निश्च- 
याध्यवसायके लिए इन समस्त २७ तत्त्वोंके पूर्ण परिज्ञान की परम 
+आवश्यक्रता है। २७ तत्त्वोंके परिज्ञानादिके वाद आत्मा के अति- 
रिक्त सभी का आत्मा से सम्बन्ध छूट जाना निश्चयतत्त्व का स्व- 
रुप है। 
प्रथकार ने ऊपर के छोक मे आत्मा में स्थिरता लाने के लिए 
सात तत्त्व, नो पदार्थ, छ. ढ्रव्य, पंच अस्तिकाय इत्यादि २७ तत्त्वोंमें 
अपने मनकी घुमाने से मनकी स्थिरता होकर अपने निजात्सतर्व 
में रुचि होती है, और वाह्य पदार्था में अरुचि होने से बाह्य , 
इन्द्रियादि तथा शरीरादिसे मम॒त्य भाव कम होता जाता है और 
तपश्चर्या में दृढता आती है और आत्मा के साथ लगा हुआ कर्म 
मल धीरे २ द्रवित होकर आत्मा और शरीर इन दोनोंके स्वरूप का 
“भिन्न-भिन्न अनुभव करता है, वही मनुष्य अंत भगवानके प्रसाद 
को प्राप्त कर लेता है । 
अब आगे आत्मा की स्थिरता के संबंध में कहा जाता है'-- 
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बलिऊणुपेस्करे पन्‍्नेरटरल्लि चतुष्कद दम्म जानदोझू- 
सुछिछुकिदाडि छूडे गुरुपंचकद्धोडपोझेदाडि चित्तर- . 
ग्गठमनडंगिसुत्तोडने तन्‍नय देहदोकात्मनल्लि नि- 
दुरुलकिदिदंव तब कृपात्मनला अपराजितेश्वरा )॥ ४ ॥ 


अथे--अपराजितेशवर--अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, 
अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रय, सवर, निर्जर, लोक, बोधिदुलेभ और 
धर्मानुप्रेज्ञा तथा पदस्थ, पिडस्थ, रुपस्थ रुपातीत एवं आज़ा विचय, 
अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय, इन चार अकार के 
ध्यानों से अपने चचल मनको घुसाते २ पच परमेष्ठियों में 
लेजाकर स्थिरता करनी चाहिये । जब सनका चंचल वेग बंद होता 
है, तव तुरंत ही अपने शरीरस्थ आत्म स्वरूप में लोन होने से 
जो दु.ख देने वाले कम रूपी शत्रु है उन दु खों से रहित होता 
है. तव वह भद्र परिणामी भव्य जोवात्मा-आपकी दया का पात्र 


होता है ॥४॥ 


4. /फथभृा।व्शाफवा | 8. ( धक्षाजा/णा।९5५ ), 


मैिज्ञेशवाव( पाए।0(८॥एशा९5६, त९ैए८६ञ्ञार5५5 ) उव्ाइश्ञात 
( िणाएंग्राधा८5 )).. ि(क्वाएव. ( [जाटोता९४५ >>. थशैशज्दार् 
( $९एचाबाशा२55 ) मैजञा।एैताएस. ( ग्राफुपाएए ),. शैजान्वात 
( गए ), उद्याशशव ( #०ए०॥४९ ), पिंग[ग्न ( ञा०्0078 ) 
-.. *+णे ६ पिलरश»6 ), उित्तीाग-एिजांबंी ( रिधा(? रण ग्गा 


् 
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एग),' फीक्षाशक्षाफ्शटेत्यीव  ( पिता रो गा! फ़्ों ) 
तार. छरेएट. खैपफाथेष्जीवं४ ( जैंटताधणा5 ), 2950 
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मन की एकाग्रता करने के लिये ज्ञानीको, वारह: भावना का 
चिंतवन ही मुख्य साधन हे । 


अनित्यमावना+--- 

द्रव्याथिक नयसे टकोत्की् ज्ञायक एक स्वभाव से अविनाशी 
स्वभाव निज परमात्म द्रव्य से भिन्न जो अशुद्ध निश्चयनय से 
रागादि विभावरुप भावकर्म अन्ुपचरित असदूभूत व्यवहार नयसे 
दृब्यकर्म तथा नो कर्मरूप तथा उसके स्वस्थामिभाव संबंध से 
ग्रहण किये हुए स्त्री आदि चेतन द्रव्य, खुबणं आदि अचेतन द्रव्य 
और चेतन तथा अचेतन से मिश्र पदार्थ वे सभी मेरे आत्मा से 
भिन्न हैं और इन सभी को अज्ञान के कारण अभी तक मेने 
अपना मानकर इसीमें स्मण किया । अब ज्ञान चेतना-जगी, इससे 
मुमक्री,यह सभी पर! सालुम हुआ | इसलिये इस परवस्तु से- 
अखंड अधिनाशी चिदानंद-आनंदकंद में अकेला एक परमात्मा 
हूँ। इस प्रकार भावना करने वाले ज्ञानी जीव को स्त्री- पुत्र का 
वियोग,दोने पर भी झूठे भोजनों के समान ममत्व-नहीं है।- और 
उनमे ममत्व-का अभाव'होने:से अविनाशी निज्ञ “परमात्मा -को-हो 
भेद अमेदरूप रत्नत्रय की-मावना हारा प्भाता हैः और वैसे, ही 
अक्षय अनन्त सुख स्वभाव मुक्त आत्म अवस्था को'प्राप्त' होता है-। 
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अशरण भावना 

निश्।य रत्नत्रय से परिणत जो स्व शुद्धात्मा है वही मेरा शुद्ध 
आत्म-हष्य है । और उसका वहिरंग सहकारी कारणभूत पंच पर- 
मेप्टियों की आराधना वही मेरा शरण है, वही मेरा रक्षक है, 
इससे मु मे अन्य कोई शरण नहीं है। उससे भिन्न जो देव, इन्द्र 
चक्रवर्ती सुभट कोटि भट और पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा 
परत, किला, भोंहरा, मरिए, मंत्र, आसाद और ओऔपधि आदि 
अचेतन पढाथे तथा चेनन और अचेतन मिश्रित्त ये पदार्थ मरण्ण 
आदि के समय जेसे महावनमें व्याप्र से पकड़े हुए हरिण के बच्चे 
फो अथवा समुद्रम जहाजसे छूटे हुए पक्षी को कोई शरण नहीं है- 
उसी प्रकार मुझको ये वाह्य पदार्थ शरण नहीं है। और न इनकी 
अब वांछ है, न आगे भी वांछ्य है और न पहले भोगे हुए भोगो 
की वांछा है। मुझे वांब्य मेर शुद्धात्मा की दी हे, अन्य किसो की 
भी नहीं । 


संसारमावता। -- 

एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करना--चारों गंतियों में 
परिभ्रमण करना-संसार है। इसके पॉच भेद 'हैं--क्षज्यपरिवर्त्तन, 
ेत्रपरिबर्त्तन, कालपरिवर्त्तन, भचपरिवर्चन, और भावएरिवर्चन। 


द्रव्यपरिवत्त न३०-- 
क्रिसी जीव ने किसी एक समय से जो कम रूप पुद्ुल ग्रहण 
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किये उसमे जितने रूप, रस, गंध, स्पर्श को लिये उतने ही बसे 

ही पुद़ल परमार जक कभी वहो जीव अहण करता हैं, तथा च्टे 

मध्य में गृहीत अगृहीत, मिश्र 3हृिफ्ल परमाणु अनन्तवार कल 

किये थे वे ग्रिनती मे नहीं आते, इसी प्रकार समस्त कर्म वर्गेणा 

दुवारा महण करती जाय तब एक कर्म द्रव्य परिवर्त्तन होता है। 

इसमे अनन्तकाल लग जाता है। इसी प्रकार नो कर्म वर्गेणाओं 
' का भी झहण होता है.। इसको नो कर्म द्रव्य पा वर्च्तन कहते हैँ । 


क्षेत्रपरिवत्त न-- 


कोई सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव सर्वे जघन्य 

को लेकर लोक के मध्य आठ अदेशों को अपने शरीर के मध्य के 
आठ प्रदेशों में लेकर उत्पन्न हो । मर कर संसार से परिभ्रमण 
कर फिए उसी रुप से जन्म ले। इस प्रकार वह. असंस्यात बार 
जन्म ले। फिर एक प्रदेश अधिक वढ़ाकर जन्म ले, इस प्रकार 
समस्त लोकाकाश में जन्म लेकर लोकाकाश के क्षेत्र को पूर्ण करे। 
सध्य मे अनन्त वार दूसरे स्थान मे जन्म लेकर जो: काल व्यतीत 
करता है वह इसमे नहों गिना जाता है। इसमे अनन्तानन्त काल 
व्यतीत्‌ होता है । 


ए 


कालपरिवत्त न --- जा 


कोई जीव उत्सपिणी काल के पहले. समय में उलंश्न हा 
फिर परिभ्रमण कर दूसरे तीसरे उत्सर्पिणी काल के दसरे समय से 
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इत्यन्नं हुआ | फिए अनन्तकोल् तक परिभ्रमण कर किसी उत्सरपिणी 

- के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अनुक्रम से उत्सर्पिणी 

काल के समस्त समय तथा अव॑सर्पिणी काज्न के समस्त समय 

जन्म लेकर पूंश करे । इसी प्रकार मरण कर समस्त समय पूर्ण 
करे । तव एक काल परिवर्त्तन होता है 

भवपरिवत्त न--- 

कोई जीब पहले नके में दश हजार बपे की आयु पाकर जन्म 

ले। फिर संसार में परिभ्रमण करे दुबारा उतनी ही आयु पाकर 

” वहीं जन्म ले | इस प्रकार दश हजार वर्ष के जितने समय होते 

हैं उतनी ही वार वीं उतनी ही आयु पाकर जन्म' ले। फिए एक 

समय अधिक दश हजार वर्ष की आयु पाकर जन्म ले। इसी क्रम 

से एक समय अधिक की आयु पाकर जन्म लेता हुआ नरक के 

तेतीस सागर पूर्ण करे । फिए तियच गति, मनुष्य गति और देव 

* गति की समस्त आयु इसी प्रकार एक २ समय बढाता हुआ पूरों 

करे | देवगति मे २१ सागर समभना चाहिये | इस प्रकार चारों 

« गतियों का परिभ्रमण पूर्ण करने पर एक भव परिवर्त्तन होता हे.। 

भावपारिक्त न--- 

«भाव शब्द का अर्थ परिणाम है--जिनसे कर्म बंध होता है 

कर्मी की स्थिति के लिये कपायाध्यवसाय स्थान कारण है । कषाया- 

' ध्यवसाय स्थान के लिये अलुंभागाध्यवसाय॑ स्थान कारण है. और 

अनुभागाध्यवसाय स्थान के लिये योगस्थान' कारण है। जघन्य 
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स्थिति के लिये जघन्य कपायाध्यवसाय स्थान ही कारण है। जघन्य 
कपायाध्यवसाय स्थान के लिये जधन्य ही अजुभागाध्यवसाय स्थान 
कारण है और जघन्य अनुभागाध्यवसाय स्थानके लिये जघन्य ही 
योगस्थान कारण है। किसी जीवके जघन्य योग स्थान हुये, फिर 
अनेक योग स्थान होकर पुन जघन्य योग स्थान हुये | इस प्रकार 
असख्यात योग स्थान हों दव एक अलुभागाध्यवसाय स्थान होता 
है। ऊपर के अनुसार ही फिर असंख्यात जघन्य योग स्थान हों 
तब दूसरा योग अनुभागाध्यवसाय स्थान शेता है) इस प्रकार 
असंख्यात अनुभागाध्यवसाथ स्थान हों तव एक कपायाध्यवसाय 
स्थान होता है । फिर असंख्यात्‌ जघन्य योग स्थान से एक जघन्य 
* अनुभागाध्यवसाय स्थान हो, फिर असख्यात जघन्य योगस्थान से 
दूसरा अनुभागाध्यवसाव स्णन हो । इस प्रकार असंख्यतत अलु- 
भाग्ाध्यवसाय स्थान हों तव एक कपाय स्थान होता है। इसी 
प्रकार अनुक्रम से असंख्यात जघन्य कपाय स्थान हो तब एक 
' ज॑ंघन्य स्थिति स्थान होता है। फिर एक समय अधिक स्थिति के 
लिये वही क्रम चलता हे। फिर दो समय के लिये वही क्रम चलता 
है । इस प्रकार उस कर्म की एक २ समय करके स्थिति पूरी हो। 
फिर जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक अलुक्रस से समस्त 
कर्मो की स्थिति पूरे हो तब एक भाव परिवत्त न होता है। द्रव्य 
परिवत्त न से ज्षेत्र परिवत्त न का काल अनंतगुना है। उससे काल 
'- परिवत्तीन्न का काल अनेक गुना है। उससे भव परिवत्त न -का 
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काल अनंतगुणा है | उससे भाव परिवत्त न का काल अनंतगुना 

: है। ये पांचों परिवर्त्तन पूर्ण होने पर-ही एक परिवत्त न गिना जाता 

है| संसारो जीवॉने ऐसे अनंत परिवर्त्तन किये हैं। इस श्रकार 
संसारसे भयभीत ज्ञानी आत्मा जो इन पॉचों परिवत्त नो के स्वरूप 
का वार २ विचार करते है वह ससार भावना हे । संसार भावना 
से संसार से वेराग्य उत्पन्न होता है और मोक्षमार्ग मे अनुराग 
होता हे । इसलिये ज्ञानी जोब, इसका चिन्ततन करने से इससे 
छूट जाते है और मोक्त मे जाकर विराजमान हो जाते हैं ! अत. 
हे आत्मन्‌ | तू इन परिवतेनों से छूटनेके लिये अपने आपका 
यान कर ताकि ये परिवर्तनरूप व्याधि जो तेरे पीछे अनादिकाल 
से लगी हुई चली आ रही है वह शीघ्र छूट जावे । 


एकत्व अलुप्र ज्ञाः-- 

संसार में यह जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही 
मरता हैं। जन्म मरण आदि के समस्त दुख अकेला'ही भोगता 
है। इसमे कोई सहायक नहीं होंता। केवल एक आत्मधम्म ही सहा- 
यक होता है। ध्मे.ही आत्मा के-साथ रहता है। मुझको मेरा 
आत्मा ही सहायक है | मैं एक अखंड अविनाशी अकेला हैँ । एक अखंड अविनाशी अकेला ूँ । में 
हो अपने,आपका आप सहायक हूँ । इस प्रकार चिंतववन करना 
एकत्व भावना है। इस अकार चिन्तवन करने से किसी मे भी" 
राग-दोप नहीं होंता क्‍यों कि.में अरागी हूँ । 


च्क 
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अन्यत्यभावना। -- 


संसार में जितने पदाथे हैं वे सब मेरी आत्मा से भिन्‍न हैं.। 
शरीर तथा आत्मा ये दोनों भी परस्पर में भिन्न हैं। शरीर जड़ 
तथा पुहलस्परुप है । आत्मा चेतनस्वरूप हे । शरीर ज्ञान रहित हे. 
आत्मा ज्ञान सद्दित है। शरीर इन्द्रिय गोचर है आत्मा अतीन्द्रिय 
है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस एक ही आत्मा ने 
अब तक अनत शरीर धारण किये है। इस प्रकार आत्मा से 
शरीर को सिन्न चिंतवन करना अन्यत्व॒ भावना है| को भिन्न चितवन करना अन्यत्व भावना है। इस भावना 
के चिंतवन करनेसे शरीर से ममत्व छूट जाता है। अब में इस 


शरीर से भिन्न एक अखण्ड अविनाशी चेतन्यस्वरूप आत्मा का ही 
चिन्तवन करू । 


अशुचित्वभावना। -- 

इस संसार में लोकोत्तर शुद्धता कर्मेमल कलंक से रहित 
अपनी आत्मा मे है। इसका साधन रत्नत्रय है। उसके आधार- 
भूत मुनिराज है । उनका अधिप्ठान निर्वाण भूमि हे। लौकिक 
शुद्धि काल, अभि, भस्म, झत्तिका, जल, ज्ञान और विचिकित्सा, 
है । परन्तु यह शरीर इतना अपविन्र है कि इन शद्धियोंसे भी 


शुद्ध नही होता । कारण--यह शुक्र शोणित से बना हुआ हैे। 


च् ५ 
उसकी शुद्धि का एक मात्र कारण रत्नव्रय धर्म है शुद्धि का एक भात्र धर्म है । इस अकार चिंत- 
बन करना अशुचित्र भावना है) इसका अब मैं चितथन करके 
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इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता हूँ कि इस शरीर में रहता हुआ भी 
मेरा आत्मा पविन्न है उसका में ध्यान कह | 


 आल्ववभावना--- 
कर्म के आखत्रव के दोपों का चितवन करना आखव भावना 
है। जिस प्रकार समुद्रम अनेक न॒दियों का पानी आता है उसी 
प्रकार इन्द्रिया के छारा क्मोका आना होता है। स्पश इन्द्रिय के 
चशीभूत होफर हाथी वध वंधन ताइन आदि अनेक ढुख भोगता 
है। रसना इन्द्रिय के वशीभूत होकर मछली अपना कंठ छिदाती 
हे । धारण इंद्रिय के बशोभूत होकर भश्रमर अपने जीवन को नष्टकर 
दैता है। चज्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर पतंग त्तथा कर्ण इन्द्रिय 
के वशीभूत हुआ हरिण अपने आपको नष्ट कर देता है। इस 
प्रकार पॉचो इन्द्रियों के अधीन वन कर मैंने अनेक दु.ख अनादि 
कालसे आप्त किये हैं.। अब मैं इन इन्द्रियजन्य सुखों का परित्याग 
कर शरीरस्थ अतीन्द्रिय आत्मसुख का चिन्तवन करू । 
संवर मावना;-- 
आखव का न होने देना संबर है। संवर के गुणोंका चिंतवन 
करना संवर भावना है । संवरके होनेसे कल्याणमार्ग से या मोक्ष- 
मार्ग में कभी रुकावट नहीं होती । कारण--मेरा आत्मा राग-रहित 
है। आने वाले राय को रोकने के लिये में राग-ढं पादि से रहित 
वीतराग अखंड आत्मस्वरूप का चिन्तवन करके में परमात्मा वन 
जाऊ। 


| 
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निर्जराभावना। -- 
एक देश कर्मा के ज्ञय होने को निजजेरा कहते ह। वह दो 

प्रकार की है । एक सविपाक निजरा और दूसरी अविपाक निज्जरा ! 
प्रत्येक संसारी जीव को कर्म अपना फल देकर जो अत्येक समयमें 
खिरते रहते हैँ वह सविपाक निजेरा है और तपश्चरण के द्वारा 
जो कर्म खिरते हैं चह अऋविपाक निजरा है हल निजरा से 
आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता अत्युत नई भा का वंघ 
होता रहता है । अवियाक निजेरा आत्म-कल्याण का कारण है। 
अब में अविपाक निर्जरा के कारण शुद्धात्मरवरूप को प्राप्त रा) 


अब आगे मुककोी आत्म प्राप्ति के अलावा अन्य किसी वस्तु-प्राएः 
की जरूरत नहीं है । 









लोकभांवना।- - 


लोक का चिंतवन करना लोक भावना है. । अथवा इस लोकमें 
भरे हुए जीवो का उनके दुखों का व अन्य पदार्थों का चिंतवन 
करना लोकालुप्र क्षा हे । इस चिंतवन के करने पर परिभ्रमण से 
भयभीत प्राणी ससाररूपी वंधन से छूट जाता है । 


जेसे आदि, मध्य तथा अंत रहित, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव पर- 
माल्मदेवमे पूर्ण निर्मेल केवलञञ्नान नामका क्षेत्र है. उसके हारा<_ 
जैसे दर्पण मे प्रतिविम्वा का भान होता है, उसी अकार से मेरे 
आत्मा में भी शुद्ध आत्मा आदि पदाथे देखे जाते है, जाने जाते 
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हैं, परिच्छिन्न किये जाते हैं। इस कारण मेस निज शुद्ध आत्मा ही 
लिश्वय लोक है अथवा उस निःश्वयलोकवाले निज शुद्ध परमात्मा 
' मे जों अवलोकन है वह निश्चय लोक है | जो व्यवहार लोक में 
जितने पदार्थ देखने में आते है वे सब मेरे निश्चय आत्म लोकको 
विभाष परिणृत्ति को करने वाले हैं । इसलिये इससे मिन्‍न स्वभाव 
परिणति चाला मेरी आत्मा का ही ध्यान करना मुमको इष्ट है । 


बोधिदुर्सस भावना३--- 
इस संस्थर से अऋनंतानंव निगोद सशि भरी हुई है । एक निगो- 
, छिया जीदके शरीर में अवतानन्त जीव भरे हुए हैं । ऐसे निगोब्से 
यह लोक घी के घड़े के समान भस हुआ है । उनसे से निकलना 
समुद्र मे गिरी हुई मणि के समाच दुलंभ है । यदि कोई जीव 
निकल भी आगे तो असंख्यात दो इन्द्रिय, असंख्याव तीच इन्द्रिय, 
असंख्यात चार इन्द्रिय, असंख्यात असेनी पंचेद्रिय ओर असं- 
ख्याव सेनी में परिभ्रमण फरता हुआ उत्तम कुज्न उत्तम जाति से 
उत्पन्न होना अत्यन्त दुलेभ है । फिर अच्छे आयु को पाना, मिरोग 
शरीर होना और फिर धर्म की प्राप्ति होना अत्यन्त दुलंल हे ( यदि 
प्तम मनुष्य होने पर पर भी धर्म की भाप्ति व हो तो सब च्यथथे 
है। धर्म की प्राप्ति होने पर भी समाधि मरण ग्राप्त होने पर ही 

"संबकी सफलता होती है | 
आदायें महाराज कहते है. कि दे भव्य सस्ारी म्राखियों! 
अगर इस महान सयानक संसार रुपी समुद्र से जल्दी पार होना 
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चाहते हो तो इस घम्म ध्यान के भेद्रों का मलि भांति अभ्यास 
तथा मनन करो । जब तक इस धरम ध्यान का भलि भांति अभ्यास, 
नहीं होगा तब तक मुमुछु जीबों को सच्चे सुब्र को प्राप्ति होना 
कठिन है । इसके अभ्यास होने से बेराग्य मे पूर्ण स्थिरता आती 
है। वैराग्य मे स्थिरता आने से कर्म की निर्जेरा होने लगती है हे 
तब जल्दी ही यह जीवात्मा संसार रूपी वन्धनों से छुटकारा 
पाकर इष्ट स्थान से पहुच जाता हे । 


अल लच्यसंबन्ध'त्‌ स्घृलान्यूत्म॑ विचिन्तयेत्‌ । 
सालम्बाच्च निरालम्ब॑ तचतितत्वमज्जसा ॥ 
इंष्ट पदथ्थ के संबंध से अद्ृष्ट का ध्यान करना कहा गया है ! 
यहां प्रकरण में परमात्मा का ध्यान है। और परमात्मा जो अंत 
सिद्ध परमेप्ठी है वह छदमस्थ अर्थात्‌ अल्पज्ञानो के दृष्टिगत 
नहीं हैं। तथा उनके समान अपना स्वरूप मानना निम्चय नय से 
कहा है। वह भी शक्ति रूप है जो छद्मस्थ के अपने क्षयोपशम 
ज्ञान का उपयोग दृष्ट है। सो इसी के सम्वन्ध से सर्वज्ञ के आगर 
से परमात्मा का ध्यान करना चाहिये । इसी से परमात्मा की झ्राप्ि 
होती ढे। 
अब ध्यान के सेदों को कहेंगे -- 
आज्ञापायविपाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा । -. 
विचयो यः एयक्‌ सिद्धि धरसध्य नचतुविधम ॥ 
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आज्ञा अपाय, विपाक तथा संस्थान इनका भिन्न भिन्न विचार 
>अलुक्रम से करना ही धर्म ध्यान के चार भेद हैं। यहां विचय नाम 


विचार करने तथा चिंतन करने का हे करने तथा चिंतन करने का है। तथा इन चार्रों प्रकारों 


के नाम का उल्लेख नीचे लिखें अनुसार है। 


आज्ञाविचय धर्म ध्यान का स्वरूप.-- 
जिस धम ध्यान में अपने जेन सिद्धान्त मे प्रसिद्ध वस्तु 
स्परूप को सबक्च भगवान की आज्ञा की प्रधानता से चिन्तवन 
करना यह आज्ञा विचय धर्मध्यान का पहला भेद है । आज्ञा विचय 
_ परम ध्यान में तत्त अनन्त गुण पर्याय त्रयात्मक त्रिकाल गोचर 
साक्षात्‌ जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से सिद्ध हुआ ऐसे चिंतवन 
करना | ! 
अपाय विचय:--- 
अपायः विचय॑ ध्यानं तद्॒दन्ति मनीपिणः। 
अपायः कर्मणा यत्र सो5्पायः स्मयते बुधेः ॥ 
अर्थात्‌ जिस ध्यान में कर्तो का अपाय हो, तथा अनादिकाल 
से आत्मा के साथ संतान के रूप में लगे हुये मेरे आत्मा से कबन्ओ 
इनका सम्बन्ध छुटेगा या छुटने की उपायों का चिंतन करना 
“बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने अपाय विचय कहा है । 
भावार्थ:--इस ध्यान से ऐसा चिन्तवन होता है कि ये प्राणी 
श्रीमत्सर्वेज्ञ भगवात्व जिनेन्द्र देव के द्वारा कह्दे हुये सम्यग्जान; 
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सम्यक्‌ चारित्र रूप सागे को न पाकर संसार रूप सहान भयानक 
चनमे बहुत काल तक नष्ट होते हुये अर्थात्‌ जन्म मरण रूप चक्र . 
मे परिभ्रमण करते हुए अनेक दुख पाये, परन्तु इनको नाश 
करने का उपाय जो रत्नत्रय धर्म है जो प्राणी सात्र का हित करने 
चाला या इच्छित फल की प्राप्ति करा देने वाला है, ऐसे श्रेष्ठ 
धर्म को अभी तक मैंने नहीं पाया। फलत. निरन्तर संसार रूप 
महान्‌ समुद्र मे निमग्न होकर निरन्तर जन्म सरण के अधीन 
होते हू अर्थात्‌ दुःख पाते हँ। इस प्रकार चिंतवन करना यह 
ध्यपाय विचय ध्यान है। 


विपाऊ विचय धर्स ध्यान'-- 
ध्यायेत्करम विपाक॑ च से सं योगानुभावजम्‌ । 
प्रकृत्यादिचतुर्मेदंस शुभाशुभविभागवः ॥ 
प्रकृतियंध, प्रदेशवध, अनुभागवंध और स्थितिवंध यह 
घारों प्रकार के शुभ और अशुभ बंध पूर्वजन्म के किये हुये पाप 
पुण्य के अनुसार जीब के साथ रहकर शुभाशुभ फल्न को देते हैं । 


कर्म जात॑ फल दत्त विचित्रमिह देहिनाम। 
असाध्यं नियत नाम द्रव्यादिकचतुप्टयस्‌ ॥ 


जीयो के कर्मा का समूह निम्धित द्रव्य, चेत्र, काल, भावरुप, 
धनुप्टय को पाकर इस लोऊ मे अनेक प्रकार से अपने नामानुसार 
फल को देता है। 
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लकशस्यासनयानपस्त्रवनिता वादित्रमित्राहगजान्‌ । 
कपूगगरुचंद्रचंदनवनक्रीडादिसोधष्यजान्‌ ॥ 
मातड्गाथ विहृड्चामरपुरीभक्षात्रपानानि वा | 
छत्रादीनुपलभ्य वस्तुनिचयान्सोख्य॑ श्रयन्ते5ल्िनः ॥ 


ये प्राणी पुष्पमाला, सुन्दर शय्या, यान, आसन, बस्त्र, स्त्री 

वाजे इृष्ट मित्र, पुत्नादिक तथा कपू र, अगुरु, चन्द्रमा, वनक्रीड़ा, 

पर्वत, ध्वजादिकों तथा हाथी घोडे, पत्ती चमर नगर खाने योग्य 

अन्न पानादिक को और छात्रादि समुद्र को पाकर सुख का आश्रय 
करते है । अर्थात्‌ भोगते हैं. । 


संसाररूपी मार्ग मे रहते हुये जीव तलवार छुरा, यत्र, बंदूक, 
भाला आदि शख्त और सर्व विष हाथी अग्नि तीत्र, खोटे 
प्रहादिक को त्था दुगंधित सड़े ध्ये अंग, लट, कीड़े-कांटे, रज, 
ज्ञार, अस्तिकीच पापाणादि 'तथा बन्दी खाना, सांकल, किला, 
कांड, वेड़ी, ऋ.र, बरी, बेर इत्यादि द्रव्यों को आप्त 'करके अनेक 
हु'ख को भोगते है ।'इत्यादि भावनाओं का विचार करना विपाक 
विचय है। 


./ संस्थान विचय धर्म-ध्यान का वर्णनः-- 


अनंतानंतमाकाशं स्वतः स्वप्रतिष्ठितम । 
तन्मध्येष्यं स्थितों लोक! श्रीमत्सवज्ञवर्णितः ॥ 
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प्रथम तो सब तरफ अनतानत प्रदेशरूप आकाश है. सो वह 
स्वग्नतिप्ठतित है और वह आप ही अपने आधार है, क्योंकि उससे 
वडा अन्य कोई पदाथे नहीं है जो उसका आधार हो । उस आकाश" 
के मध्य में यह लोक स्थित है, सो श्रीमद्‌ सर्वज्ञ देवने वर्णन किया 
है । इस कारण प्रमाणभूत है । क्योंकि असत्य कल्पना करके अन्य 
किसी ने नहीं कहा--सर्वज्ञ भगवान ने अत्यक्ष देखकर जैसा हे 
वैसा ही वर्णन किया है । इस लोकमे जीव अनादि काल से जम्म- 
मरण को धारण करते हुये अनन्त दु ख भोगते हैं। और इस 
लोक के वीच त्रसनावली अर्थात्‌ इस लोकके वीच में रेसा पोल है 
उसमे जीव संपूर्ण तिल्न जेसे वास के पौल मे कूट-कूट कर खचा- 
खच भराया जाता है उसी तरह जोब भी अनादिकाल से भरे हुए 
हैं और पाप पुण्य के अनुसार हमेशा सुख दुख पाते हैं। इस 
प्रकार विचार करना यही सस्थान विचय धर्म-ध्यान का चौथा 
भेद है। इसका विशेष वर्णेन आगे चलकर जो अन्यत्र १० 
प्रकार के धर्म-ध्यान का विवेचन किया है उसी में इनका विवेचन 
करेंगे । उनका विवेचन निम्न लिखित है । 


प्रन्थकार कहते हे कि यह बर्म-य्यान आत्म सिद्धि का मूल 
कारण है इसलिए भव्य ससारी प्राणियों के लिये इसका साधन 
तथा अभ्यास करना हो आत्म साधन का कारण है, परन्तु इसके 
पहले आत्मसिद्धि को आ्राप्त करने वाले धर्म-ध्यान को रोकने वाले 
महान्‌ तीह्ण कुठार समान आत्मघात के कारणीभूत तथा 
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नरकादि गतियों में लेजाकर अनेक दुखों को देने वाले आते ध्यान 
और रौद्र ध्यान को सबसे पहल्ले त्याग कर अपने आत्मा में एकाग्र 


दोना जरूरी है । 


चित्त मे चबख्लता होना चिंता है। चिता का एकाग्रता से 
निरोध करना ध्यान है। और वह चज्बृपभनाराच संहनन 
के घारक जीवों के अंत हूत्त पर्यनन रहता है। इसलिये जिनका 
मन स्थिर नहीं है, जिनको सामायिक करने में घेदना होती है, 
शेना आता है तथा तकलीफ मालूम पड़ती हे ऐसे मनुष्यों को 
चिंताकुल होने के कारण ध्यान नहीं हो सकता। आत्ति का अर्थ 


पीझ है और जिस ध्यान मे पीड़ा सहनी पड़े उसे आचध्यान 
कहते हैँ। एवं इसकी उत्पत्ति कृष्ण, नील और कापोत लेश्या से आर कापोत लेश्या से 
होती है। आत्त ध्यान के लक्षण दो हैं, पहला वाह और दूसरा 


आभ्यन्तर | रोना व विल्ाप आदि करना वाह्य लक्षण हे और 
दूसरे का धन देखकर आध्र्य करना पथा विषयों मे आसक्ि रखना आश्चर्य करना तथा विषयों मे आसक्ति रखना 
अन्तररंग लरण है। अपने आत्मा को तो आत्तभ्यान का ख 
संचेदन ज्ञान है और दूसरो को वह अनुमान ज्ञान से जान पड़ता 
है, तथा इसके अ्निय पदाओ की उलस्ति न होने को चिता, उतपन तथा इसके अभय पदार्थों की उत्पत्ति न होने को चिता की उत्पत्ति न होने की चिंता, उत्पन्न 
हो जाने पर उससे चूट जाने फा विचार, ज्ञाने का विचार, प्रिय चस्तु के वियोग न 
होने का ध्यान और वियोग हो जाने पर उसकी आप्ति का पिचार, 


थे चार अकार के भेद हैं । 
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अमनोज्ञ शत्रु विष शख्रादि वाह्य वस्तु और वातादिक प्रकोप 
उत्पन्न कु्षिरोग, दन्तरोग, शुल्षरोगादि शारीरिक शोक अरति, भय 
उद्वेग विषाद, जुगुससा, दौमनस्थ आदि मानसिक वेदनाकारक 
अग्निय पदार्थों की उत्पत्ति न होने का ध्यान करना आत्तध्यान 
कहलाता है। शत्रु व विष आदि का समागम हो जाने पर इसका 
कैसे नाश होगा, ऐसा विचार करना हितीय व्आत्त ध्यान है। पुत्र 
कल्नत्रादि चेतन तथा वन धन धान्यादि अचेतन है पित्तादिक के 
उपशम होने से आरोग्यता होना आदि शारीरिक सुख है, चित्त 
प्रसन्न रहना, प्रीति होना, शोक व भय का अभाव होना आदि 
मानसिक, प्रिय पदाथा का इस लोक व परलोक में सेरा कदापि न॑ 
वियोग हो, ऐसा विचार करना तृतीय आत्त ध्यान है। पूवे से 
उत्पन्न हुये प्रिय पदार्थों के विनिष्ट हो जाने पर उनकी चिंता करना 
चौथा आत्त ध्यान है । इस आत्त ध्यान का आधार अज्ञान और 
प्रमाद है। इसका फज्ञ तियेच गति है। यह क्ञयोपशम भाव है 
आर पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर छठे प्रमत्त गुण स्थान 
तक रहता है । 








क्रर जीव को रुद्र कहते है। उसके ध्यान का नाम रौद्र ध्यान 
है। और यह सिहनन्ड, परिमहानन्द, चोयानन्द ओर मपानन्द 
के भेद से चार प्रकार का है। हिंसामे-आनन्द सानना हिंसासन्द 
परिमह मे आनन्द सानना परिग्रहानन्द, चोरी मे आनन्द मानना 
चौर्यानन्द और मूठ बोलने मे आनन्द सानना सषानन्द है। रौड़ 
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ध्यान की कठोरता आदि अन्वरद्न लक्षण और क्रर वचनादि 
चाह्य लक्षण है, जो कि खसबेदन तथा अजुमान से जाने 
जाते हैँ | समरम्भ ( हिसादि पापों सें प्रवृत्ति का यत्न करना » 
समारम्भ ( हिंसा के उपकरण शाख्ादि का अभ्यास करना ) और 
आरम्भ ( हिंसादि पापों मे अ्रव्ृत होना ) से हिंसा करने में तीजत्र 
राग करना हिसानन्द है। अ्रपत्ती कल्पित युक्तियों के द्वारा उत्तम 
मार्ग से मज्ुप्यों को विचलित कर देना अर्थात्‌ उन्हें ठगने का 
विचार करना रुपानन्द है । अश्लान पूवेक हठ से पर धन को 
चुराने से आनन्द मानना चोर्यानन्द है तथा ख्री पुत्रादि चेतन एवं 
वंख्राभरणादि अचेतन परिग्रहों के हम स्वामी है ऐसा चिंतन करना 
परिश्रह्मनन्द है। यह चारों प्रकार के रोद्र ध्यान कृष्ण, नील 
ओर कापोत लेश्या से उत्पन्न होता है। और यह पहले से लेकर 
पांचवें गुण स्थान तक के जीवों को होता है, तथा यह अन्तमु हूर्तत 
काल तक रहता है । तत्पर्चान्‌ अन्य रूप धारण करता है और 
यह ज्षयोशमिक भाव-है । भाव लेश्या और कषायों से ओऔदयिक 
रोद्र ध्यान भी होता है, इसका फल नरक गति है। शुद्ध आहार 
ओर विहारों से सुशोमित मोक्षाभिलाशी मलुष्यों को चाहिये कि 
वे पाप खरूप आर्त व रौद्र इन ध्यानों को त्याग कर धर ध्यान 
की ओर अपना उपयोग लगावें । 





समरल परिषहों के सहन करने चाले योगी के जब निर्जेन, आासुक 
ऋर कुद्र जोबों के उपद्रवों से रहित क्षेत्र, दिव्य शरीर रूपी द्रव्य, 


घट अपराजितेश्वर शतक 
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अति उष्णता आदि से रहित काल और निर्मेल भाव रुपी सामग्री 
प्राप्त हो जाय तो उस समय उसे अशख्तर ध्यानों की आराधना , 
करनी चाहिये । जो योगी गंभीर हो, स्तग्भ के समान निश्चल 
मूत्ति का धारक हो, पद्मासन से विराजमान हो, न अधिक खुले 
न अधिक बढ किये गये नेत्रों से युक्त हो, नीचे के दांतों पर 
उपर के दांतों को रखे हो, समस्त इन्द्रियोँ को वश में किये हो, 
शास्त्र का पारगामी हो, मन्द २ चलते हुये श्वास अश्वासों से सहित 
हो और मन के व्यापार को नामि के ऊपर मस्तक मे, हृदय में 
व लत्तार में स्थापित किये हो, ऐसे योगी को चाहिये कि वह धर्म 
ओर शुक्ल ध्यान की आरावना करे। वाह्य और आध्यात्मिक 
पदार्थों के वास्तविक खरुप को धर्म कहते है, और उससे च्युत 
न होकर जो ध्यान करता है वह घमम-ध्यान कहलाता है) इसके 
भी दो लक्षण हैं। पहला वाह्य दूसरा आभ्यंतर । तल्वा्थेशात् 
का अवलोकन, शीलादि ब्रतों का घारण और गुणों से अनुराग 
करना आभ्यंतर लक्षण है.। जम्हाई, छींक, डकार और श्वास 
अश्वा्सों की मन्‍दता एवं शरीर की निश्चलता यह वाह्य लक्षश हैं । 
यह: धर्म ध्यान इस प्रकार है कि -- 


४ अंपायविचय,  उपायविचय, जीवविचय, अजीवविचय, 
विपाकविचय, वराग्यविचय, भयविचय, संस्थानविचय, आज्ञा- “ 
विचय और देेतुविचय इन भेदों से दश अकार के हैं। इनमे 
अपाय का अर्थ विरह और विचय का अर्थ मीमांसा तथा विचार का अथे विरह और विचय का अर्थ मीमांसा तथा विचार- 
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है। मत, वचन, काय की प्रवृत्ति प्रायः संसार का कारण है । और 
मुझे हमेशा चारों गतियों में दु.ख देने वाली है । मेरो इससे कब 
निद्ृत्ति होगी तथा मैं शाश्वत अखंड सुख की आप्ति कब 
करूंगा तथा हमारा सांसारिक दु.ख कब छुटेगा, इस प्रकार विचार 
करना अपाय विचय धम्म-ध्यान है । पीत, पद्म, शुक्लरूप शुभ 
लेश्याओं से उसकी उत्पत्ति होती है। मेरे ज्ञान वराग्यादि 
पविन्न भावों की उत्पत्ति केसे होगी, सच्चे ज्ञान तथा कर्म-निजेरा 
की साधन सामग्री की आ्रप्ति कव होगी ? इस अकार का विचार 
करना उपाय चिचय है । यह जीव द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा अनादि 
अनन्त है और पर्यायार्यिक नय की अपेक्षा सादि सान्‍्त है। असं- 
ख्यात प्रदेश वाला है, सम्यकु-ज्ञानादि लक्षणों का धारक है। इनके 
सुख ठु ख भोगने में सहकारी कारण अचेतन है और ये अपने 
किए हुए कर्मो का फल स्वयं भोगते है । ऐसा विच्यर करना जीव 
विचय है। धर्माघर्म आकाशादि अजीव द्र॒व्यों के स्वभाव का चिंतन 
करना अजीव विचय नामक धर्म-ध्यान है| ह 


प्रकृतिवन्ध, स्विपिलेस, अनुभागव्न्ध और, अदेशवन्धका 
तथा ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मो के विपाक (उदय ) का , 
“बिचार करना विपाक विचय है । यह शरीर अपवित्र है । मल-मृत्र 
का भंडार है और यह भोग किपाक फल,के समान विरस है. । इस 
प्रकारका विचार करना “वैराग्य बिचय धर्म-ध्यान” कहा जाता है । 
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जी मे जी. 


नरक तियचादि चारों गतियों में मरकर परलोक जाना भहा दु ख- 
दायी है, इस प्रकार भावता करना भवविचय धम्म-ध्यान है। यह 
लोकाकाश अलोकाकाश मे है तथा चारों ओर घनवात, तनवात, 
व अम्बुबात इन तीन प्रकार के वातवलयों से चेष्टित है । इत्यादि 
प्रकार से लोकों के संस्थान व आकार का विचार करना “संस्थान 
विचय धर्म-ध्यान है.। वन्ध सोक्षादि अतीन्द्रिय पदार्थों के विषयों मे 
जो सर्वेज्ष वीतराग भगवान ने कह्दा है, वह सर्वथा सत्य हे,” इस 
प्रकार का निश्चय करना आज्ञा विचय है। जो मनुष्य तार्किक हैं, 
युक्तिपू्वेक पदार्था को स्वीकार करने वाले हैं. वे स्थाह्माद नय से 
सन्‍्माग का आश्रय करते हैं, इत्यादि घिचार करना “हेतुविचय” 
है.। यह 'धर्म-ध्यान अप्रमत्त गुणस्थान में होता है.। प्रमाद का 
नाशक है, पीत-पद्म लेश्या से उत्पन्न होता है। इसका काल अन्त- 
मुहूर्त है । यह ज्योपशमिक साय है और स्वर्ग मोक्षरूप फल 
प्रदन करने वाला है । इसलिये मुमुचु भ््य जीवों को चाहिये कि 
वे अवश्य इस ध्यान की आराधना करे | 


अब जो ऊपर के प्रकरण मे सबसे पहले चार भ्रकार के 
धर्मे-ध्यान का विवेचन किया था उनमे से सस्थान विचय के अँंत- 
गत पिठस्थ, पदस्थ, रुपस्थ, रुपात्तीत, इस प्रकोर चार प्रकार के 
ध्यान का चर्णन करेंगे। 
पिएडस्थं च पदस्थ च रूपस्थं रूपचजिते | 
चतुर्धा ध्यानमार्यात॑ मव्यराजीवमास्करे ॥ 
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जो सब्यरूपी कमलों को मरफुल्लित करने के- लिये सूथे के 
समान योगीशवर हैं उन्होंने पिडस्य, पदस्थ, रूपस्थ और रुपातीत 
/ शेसे ध्यान चार प्रकार के कहे हैं। 


पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप-। 


पिंड शरीर को कहते हैं । इसमें स्थित जो आत्मा है उसको 
पिंढस्थ कहते है । उस आत्मा का ध्यान करना सो पिंडस्थ ध्यान 
है। इसके लिये पॉच धारणाय वताई गई हैं:--- 


(१) पार्थिवी (२) आग्नेयी (३) श्वसना या वायु ८ वारुणी 
» 'या जल (५) तत्त्व रुपचतती। इनको क्रम २ से अभ्यास में लावे | 


(१) पाथिवी धारणा।-- हे 


(१) इस मध्य लोक को ज्ञीर समुद्र समान निर्मेत् जल से 
भरा हुआ चिन्तवल करे, उसके वीच में जम्यू द्वीप के समान एक 
लाख योजन चौड़ा एक हजार पत्तों को रखने वाला तपाये हुये 
सुबण के समान चसकता हुआ एक कसल विचारे। कमल के 
चीच से कर्शिका के समान सुबर्स के पीले रंग का: सुमेरु पेत 
जिन्तवन करे, उसके उपर पाए्डुक वन से पाण्डुक शित्षा पर 
रफटिक का सफेद सिंहासन विचारे। फिर 'यह सोचे कि उस 

” सिंहासन पर में आसन लगाकर इसलिये वैठा हूँ कि मैं -अपले 
फर्मो को जला डाल और आत्म को पवित्र कर डाले। इतना 
चिन्तवन बार २ करना पायिती धारणा है । 
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(२) आम यी धारणा।-- 


फिर वहीं सुमेरु परत के उपर बैठा हुआ वह ध्यानी आपने” 

नाभि के भीतर के स्थान मे ऊपर हृदय की तरफ से उठा हुआ व 
फैला हुआ सोलह पत्तों का कमल सफेद वर्णका विचार करे और 
उसके हर एक पत्ते पर पीतरंग के सोलह स्वर लिखे हुए, अ, आ, 
इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, ञअ, अः बिचारे | 
इस कमल के मध्य में जो कर्शिका सफेद रंग की है उस पर पोले 
रंग का हे अक्षर लिखा हुआ सोचे । दूसरा कमल ठीक इस कमल 
के ऊपर औधा नीचे की तरफ मुंख॒ किये हुये आठ पत्तों का फेलेए-. 
हुआ विचार कर उसे कुछ मटीले रंग का सोचे | इसके हर एक पत्ते 
पर काले रंग के लिखे हुए आठ कर्म ( ज्ञानावरणीयकर्म, दर्शना- 

 बरणीयकर्म, वेदनीयकर्म, मोहनीयकर्म, आयुकमे, नामकर्म; गोत्रकर्म; 
ओर अतराय कर्म ) सोचे । 


फिर नाभि के कमल के वीच मे जो हें? लिखा है उसके रेफ 
से घुओं निकलता विचारे, फिर अग्नि की शिखा होती हुईं सोचे। 
यह अग्नि की लौ बढती हुईं ऊपर को आवे और आठ कर्मों को 
जलते हुये सोचे | फिर यह अग्नि की लौ कमल के मध्य से छेद 
कर ऊपर भस्तक पर आ जावे और उसकी एक लकीर बाई तरफ 
तथा एक दाहिनी तरफ आ जावे । फिर नीचे की तरफ आकर दोनों 
फोनों को मिलाऊर एक अग्निमय लकीर वन जावे अर्थात्‌ अपने 





आम्रेयधारणा 
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शरीर के वाहर तीन कोण का अग्नि सण्डल होगया, ऐस्त सोचे ! 
आग की लकीरों का त्रिकोश बन गया ऐसा विचारे ! 
“»“ इसकी त्तीनों लकीरों मे रररर अग्निमय लिखा हुआ विचारे 


अर्थात्‌ तीनों तरफ रर अक्षरों से ही यह अग्नि मण्डल बना है 
ऐसा सोचे । फिर इस त्रिकोण के बाहर तीनों कोनों पर श्वस्तिक 


( साथिया ) अग्निमय लिखा हुआ व भीत्तर तीन कोने मे हर एक 
पर ऊर ऐसा अग्निमय लिखा हुआ विचारे। फिर सोचे कि 
भीवर वो आठ कर्मो को और बाहर इस शरीर को यह अग्नि 
मण्डल जला रहा है । जलाते २ राख हो कर सबे शरोर व कर्म 
,ग़ख हो गये तब अग्नि धीरे २ शांव हो गई, इतना विचारना 
आग्तेयी धारणा हे । 


(३) श्रप्नना या वायु धारणा! -- 
फिंर वही ध्यानी ऐसा चिन्तन करे कि चारों तररू बड़े जोर 
से निर्मल पवन वह रही है ब मेरे चारों तरक वायु ने एक मंडल 
गोल बना लिया है । उस मंडल में आठ जगह घेरे में 'स्वाय स्वाय! 
सफेद रंग का लिखा हुआ है । फिर ऐसा स्रोचे कि यह वायु उस 
कर्म व शरीर की राख को उड़ा रही है व आत्मा को साफ कर 
रही है ऐसा ध्यान करे। 
(४) वारुणी या जल धारणा।-- 
फिर वही ध्यानी विचार करे कि आकाश मे मेधों के समूह 
आरये । बिजली चमकने लगी, वादुल गरजने लगे, खूब जोर से 
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पानी वरसने लगा ! अपने को वीच मे वेठा विचारे, अपने ऊपर 
अछ चन्द्राकार पानी का मण्डल चिचारे जो पप' रूप है) 


ध्यात के समय ध्याता को प्रसन्न मुख रहकर पूबे या उत्तर 
को मुख करना चाहिए, यही प्रशसनीय है, दर्शन ज्ञान और 
चारित्र के धारी, जितेन्द्रिय मानादि रहित ऐसे असंख्य साधु पूर्व 
काल मे मोक्ष गये ह, वे भी पूवोत्तर मुख होकर दी ध्यानस्थ हुये 
थे । पहले द्वाथ लटकाये हुये नौ दफे शमोकार सत्र अपने सनमे 
पढ़े, फिर सस्तक भूमि से लगाकर नमस्कार करे ! तव मन मे यह 
प्रतिज्ञा कर ले कि जब॒ तक इस आसन से नहीं हृद्वंगा तव 
तक या इतने समय तक सर्च अन्य परिग्रह का त्याय है, जौ कुंदे 
मेरे पास है उसके सिवाय तथा चारों तरफ एक २ गज भूमि को 
रखकर सवभूमि को भी त्यागता हूँ। फिर कायोत्सगे खडा होकर 
तीन दफे या नौ दफे समोकार संत्र पढकर तीन आवर्त्त और एक 
एक शिरोनति करे | ढोनों हाथ जोडकर अपने “वाये हाथ से 
दाहिनी तरफ तीन दफे घुमावे ) फिर उन जोड़े हुये हाथों पर 
अपना मस्तक चारों ओर न्कुकाचे | इसका प्रयोजन यह है कि इस 
इस तरफ जितने वंदनीय तीथ, वर्मस्थान अरहंत व साधु आदि 


है उनको सन, वचन, काय तीनों से नमस्कार करता हूँ। 

फिर अपने दाहिनी ओर खडा < हाथ लटकाये हुये मुड़ जावे ६. 
इधर भी नौ या तीर्न दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवचर्त्त' और 
एक शिरोनति करे, फिर पीछे, फिर चौथी तरफ, इसी तरह करे 
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पश्चात्‌ जिधर पहले मुल्त करके खड़ा हुआ था उधर ही आकर 
चेठ जावे । पद्मासन, पल्‍्यंकासन जमा ले या कायोत्सगं ही रहे। 
'सबसे पहिले सामायिक पाठ सन मे अर्थ विचार करता हुआ मंद 
स्वर से पढ जावे | 


पाठ पढ़ने से मन सब तरफ से खिंच आवेगा व तत्त्व की 
भावना बढ़ जावेगी । यदि सनमे स्थिरता न हो तो छोटा सामा- 
यिक पाठ पढ़ लेवे । फिर ण॒मोकार मंत्र का या अन्य किसी मंजका 
१०८ बार जाप करना हो तो जपने की माला अपने दाहिने हाथ मे 
लेकर ३५ अज्रों का शमोकार मंत्र पढ कर धोरे' २ अपने अंगुठा 
ख्ले एक २ दाना संरकाते जाबे और नासाप्र दृष्टि से मनको अन्त'- 
करण में स्थिर करके सन, वचन, * काय की एकाग्रता से जपना 
चाहिये । इसके अलावा मंत्र का जाप हाथ की अगुली पर कर 
सकते हैं। अपने हाथ की पांचों अगुलियों में से कनिए अंगुली को 
छोड़कर तीन अंगुलियों मे नो खाने है उनमें से सबसे बीच की 
अंगुली के वीच के खाने से मारंभ करके ऊपर के खाने से जपते 
हुए नीचे के स्थान मे आना चाहिये | ऐसे घुमाते हुए अनामिका 
के अंगुठी के नौवे खाने पूरा होने से. नो जाप पूरा होता है । इस 
तरह बार २ जपने से १०८ मंत्र होता है इसको एक वार पूर्ण 
हुआ ऐसा कहा जाता है। तीसरी विधि यह भी है किः-- 

एक कमल आठ पत्ते का हृदय में स्थान वनाले, हर एक 


पत्ते पर बारह बिंडु रखले, और कमल (के वीच - में वारह विंदु 
रखले तव १०८ विदुओं का कमल होगया | 
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अब हर एक पत्ते को लेते हुए बाई तरफ से दाहिनी तरफ 
ज॑पता हुआ आदे या पहले पूबे दिशा के पत्ते के १२ बिंदु पर 
१२ ढफे मंत्र जपे, फिर पश्चिम के पत्ते पर, फिर दक्षिण के: 
फिर उत्तर के पत्ते पर जपकर पूर्व दक्षिण के कोनों के फ्ती को 
जपै । फिर दक्षिण पश्चिस के, किर पश्चिम उत्तर के, उत्तर पूरे के 
परत पर, वीच के बारह विन्दुओं पर जाप करे। यह मन को 
जाप चित्त को एकाम्त रखने वाली हे । 


जाप के पीछे ध्यान का अभ्यास करे। सुगम विधि यह है. कि 
अपने शरीर को एक घड़ा माने और अपने आत्मा को निर्मल 
गंगा जल माने और उसमे सनको वार २ डुवाने का अभ्यास 
करे ) जब मन हटें तब ८५ या सोहं, अहे, सिद्धं ऐसा मंत्र जपना 
या आत्मा के शुद्ध गुणों का चिंतवन करते, ऐसा वार २ मनको 
डुवाने का अभ्यास करे । 
रूपातीत! -- 
सिद्ध भगवान के पुस्पाकार ज्षानानंद मय स्वरुप का 
ध्यान करे। जब मन एफाम्र दोता है दोतरागता अ्गट होतो है तव 
वहत कर्म भडते हैं, आत्मा आत्म-ध्यान के उपाय से ही परम पवित्र 
परमात्मा हो जाता है । इस प्रफार ध्यान करना यद्द रुपातीत ध्यान है 
प्रंथशार ने अगने स्मेफ मे बताया है कि इस तरह ध्यान करने 
में ज्षण लग में कर्मी निर्जरा होतो है । ऐसा कहते हैं--- 


४ 
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आ पददोछ क्षण चणके कर्मसमूहके हानि सदूगुणो- 

दीपिकेयप्पुदोदिन परिभ्रमप्र' तपदुब्वेयु सुधा ॥ 
रूपमनेय दुतिकु मदरिद॑दनेसकल प्रपत्नदिं । 
स्थापिप्ति मुक्तिय॑ पडेवुदेदेषला अपराजितेश्वरा | ॥५॥ 


है अपराजितेश्वर ! उस स्थान में क्षण क्षण में ही कर्मसमूहों 
का नाश और अच्छे गुणों की वृद्धि होती रहती है। कठिन तप 
के द्वारा शास्त्राध्ययन में किया हुआ परिश्रम अम्रत के समान 
शीघ्र फल देता है। इसलिये इन प्रयत्ञों से अपने आत्मा में मन 
>ऊो स्थिर करके भोक्ष को प्राप्त करता है ॥५॥ 


(), 27गर्शा(टशीफ्म | 200 धा9( 5९९, (९. दावा 
एटा ठुटांड तंट50ए९० 8 हु00व शाहट5 त९एशै०० ९ए९श५ 
गणाशा।.,. वि ध्टश[ंणा त९००तें (0 8 ४६09 रण गणेए 
इटाएएण25 8 (0 वव्ाते ॥॥शरां।९5 ४(क्षा5 (0 गरातणशौ(क- 
वीशर्शघगरथ, (2 कैडशा। ऐलशपयांणा, ८गणाट्शाध्नक्षतराह तीर प्रांगते 
फाणशी प्रट४९ वाश््ा5, $ धीट छ99, ;णा वैन्नए८ औ0एा- 


विवेचन:-- 
ऊपर के श्लोक में भ्रन्थकार ने मनको स्थिर करने का विवेचन 
करते हुये कहा कि--वारह भावना पूर्चक पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ 
“तथा रुपातीत का ध्यान करते हुये पंच परमेप्ठियों को अपने हृदय 
में स्थापित करके मन को उसी में लगाने से सन की चन्वलता दर 
होकर स्थिर हो जाता है । 
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तलश्रात्‌-शास्त्र स्वाध्याय त्रत तथा नियमादिक मे किये - हुये 
परिश्रम का फल्ञ'अम्ृतकी भाँ ति प्रतिक्षण उपलब्ध होता रहता है । 
ओर इससे आत्मा के साथ अनादि काल से. लगे हुये कर्म सल- 
क्षण २ मे नष्ट होते जाते हैं । 


कोई शंका करता है कि --कर्म बंध का क्या कारण है ९ 

समाधान:--जीव और कमे ये दोनों अनादि काल से हैं। 
इनका संबंध परस्पर मे वीज और बृक्त के समान चला आ रहा 
है। यह जीव पाप और पुण्य अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मानुसार कभी 
सुख व कभी दु.ख प्राप्त करके क्षणिक भोगों को - भोग रहा है। 
साथ ही साथ कभी पशु, कभी पत्ती, कभी नारकीय तथा कभी 
तियेचादिक दुर्गेतियों में भ्रमण करता हुआ आा रहा है। यह 
लोक अनन्त आकाश के सध्य में तीन वातवल्लय पर आधारित 
अत्यन्त, दीघे रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार रबड़ की थेत्नी में 
हवा भरो रहती है उसी प्रकार तोंनों वातवलयों के मध्य में यह 
सब लोक व्याप्त है। इसके ऊपर स्वगे लोक, अग्रभाग में सिद्ध 
शिल्षा है. तथा उसके ऊपर अनन्त सिद्ध भगवान अचल रूप से 
विराजमान हैं ।-हम लोग जहाँ रहते है वह सध्यलोक तथा. इसके 
नोचे अधोलोक है । इन,तोनों लोकों मे सर्चद्ा असख्यात जीब॑ 
भरे रहते हैँ तथा अपने २ कर्मालुसार सुख दुख का अनुभव 
करते ह। ऊध्ये्लोकबासी जीवों से लेकर अधोलोक पर्यनत 
अर्थात तीनों लोकों के जीव जन्म मरण के दुख़ों का अनुभव 
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करते हैं । पएन्‍तु सिद्धशिल्ला में विराजमान सिद्ध -सगवान को 
जन्म मरण आदि का कुछ भी दु ख नहीं! है । किन्तु यह संसारी 
जीवात्सा कभी मनुष्य कभी देव, कभी नारकीय, कभो हाथी, कभी 
पशु तथा कभो एकेन्द्रिय वृत्त आदि योनियों में-अभ्रमण करता रहता 
है । इस प्रकार उपयु क्त योनियों में शुभाशुभ कर्माहुसार जीव 
जन्म लेते रहते हैं । 


यह जीव कभी दरिद्री कभो धनिक तथा कभी स्त्री पयोय प्राप्त 
करके अनेक प्रकार के दुःखो का अह्ठुभव करता-रहता है । 
, इस प्रसंग मे राजा भरतजों से एक वार उनकी “विद्यामणि”? 
रानी ने प्रश्न किया कि महाराज | आप कहते हैं कि संसार ढ.-ख 
मय है ।और सिद्ध शिल्ा सुख की खानि है तो आणनाथ ! 
अविनाशी सुख प्राप्त करने का क्या उपाय है ? कृपा करके हम 
लोगों को उसका मार्ग बतलाइये । भरतजी ने उत्तर दिया कि हे 
देवि | कर्म के.जाल को नष्ट कर देने से सभी सिद्धों - के ःसमान 
सुखी हो सकते हैं. । 

रानी ने फिर पूछा कि--स्वामिच्‌ | कृपा करके कम नष्ट होने 
का उपाय वतलाइये ९ 
, भरतजी ने उत्तर दिया कि हे श्रिये ! भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की 
भक्ति तथा अन्य और सत्‌ क्रियाओं द्वारा अशुभ कर्मो का नाश 


किया जा सकता है | वह जिनेन्द्र भक्ति तथा सिद्ध भक्ति भेद 
ओर अभेद'रूप से दो प्रकार की हे । 
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भेद-मक्ति--- 

अपने सामने जिनेन्द्र भगवान्‌ और सिद्धों की प्रतिकृति को 
रखकर उपासना करना, अपने आत्मा मे उनको विराजमान करके”+ 
उन्तकी उपासना करना सेद-भक्ति कहलाती है। सब प्रथम भेद- 
भक्ति का अभ्यास करना चाहिये तथा इसके अभ्यास होनेके पश्चान्‌ 
धीरे २ अभसेद भक्ति की आराधना करने से कर्ममल समूल स्वयं 
नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कर्ममल का नाश करने के लिये अभेद- 
अक्तिपू्वेंक आराधना को ही परसावश्यकता है । इस वचन को सुन- 
कर विद्यामणि रानी पुन प्राथेना करने लगी कि स्वामिन्‌ । आपको 
दया से हमे भेद-भक्ति के रूप का ज्ञान व अभ्यास है; परन्तु - 
अभेद भक्ति में चित्त नहीं लगता । अतः उस दिव्य भक्तिके विषय 
में हमे समझा कर उनमें हमारी श्रद्धा लगा दीजिये। 


भरतजी--हे देवि | जिस प्रकार तुम जिन मंदिर मे अपने 
सामने भगवान को रखकर उनकी उपासना करती हो उसी अकार 
तनुवात से आत्मा को स्थिर करके उपासना करना अभेद्‌ भक्ति 
कहलाती है । वह आत्मा शरीर प्रमाण है, पर उसमे रहते हुए भी 
उससे अलग है। वह पुरुषाकाररूप चिन्मय है । इस प्रकार जानने 
से उस आत्मा का डिव्य दशन होता है । 


कि 
जिस अकार स्फटिक मणि की मूर्ति धूल से रखने से धूलरूप 


सेली दोखती है उसी प्रकार शुभ्र परम विशुद्धात्मा का स्वरूप इस 
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शरीररूपी मेल के संयोग से मेला अ्रतीत होता है । क्योंकि इसके 
भीतर उसका तेज'पुञ्च छिपा हुआ है यदि अपने- अन्त-करण मे 
के देखने का प्रयत्न करोगे तो वह स्वच्छ दृष्टिगोचर होगा । 
स्फटिक मणि की प्रतिमा को च्मे-चक्चु से देख तथा हाथसे 
स्पर्श कर सकते हैं, परन्तु उपयु क्त आत्मा विलक्षण वस्तु है। क्‍्यों- 
कि इसे चर्म-चक्ु से देख व हाथ से स्पश नहीं कर सकते | इसे 
तो आकाश के रूप से बनाई हुई स्फटिक मणि की मूर्ति सममो। 
इसका दर्शन ज्ञान-चह्लुसे ही हो सकता है, अन्य से नहीं.। * 
_ _ इस संसार में मोह और आशा वहुत खराव है । इनकी उत्प- 
'त्ति पर पदाथा के निमित्त से होती है। इस मोह ने हो आत्मा को 
असभेद भक्ति से च्युत किया है। इसलिये सर्व प्रथम मोह और 
आशा को छोड़कर एफान्त मे आंखे बन्द करके आत्मस्वरूप का मे आंखे बन्द करके आत्मस्वरूप का 
चिंतन व अभ्यास करना चाहिये; जिससे कि आत्मा का साज्ञात्‌ 
दर्शन हो जाय | 
परन्तु यदि आत्मा का अवलोकन एक, दो अथवा तीन दिनमे 
सहसा करना चाहो तो नहं। हो सकता-। उसको देखने-के- लिये 
प्रमाद को छोड़कर रुचियूवेक ध्यान का निरन्तर- अभ्यास- करना 
चाहिये क्‍योंकि जैसे जैसे क्र से उसका अभ्यास किया जायगा 
/मैंसे वेसे दिव्यात्मा का प्रकाश अन्त करशंमेंग्रकाशिंत होने लगेगा। 
हे हिताकांज्िव्‌ | इस प्रकार की अभेद भक्ति करने से कर्मों 
का नाश हो सकता है । सभी धर्मो मे यहीं धर्म उत्कृष्ट हैं सभी 


ध्ष्ई अपराजितेश्वर शतक 
ज्ञानियों ने इसी को इष्ट माना है। जिनका होनहार खराब है, ऐसे 
अभव्य उपयु क्त घ्म को नहीं मान सकते । 





के. 
विद्या मणि देवी पुनः उठकर खड़ी हो गई और हाथ जोडकर 
विनम्रतापूर्वक पूछने लगी कि हे स्वामिन्‌ ! इस अभेद भक्ति का 
अभ्यास केवल पुरुषों को ही होता है या स््लियों को भी होता हे ९ 
कृपा करके इसका रहस्य हमे सममाइये | 


भरतजी--हे देवि | इस मक्ति का वर्णंन “घर्म और शुक्त” 
इन दो नामों से किया गया है, परन्तु ये दोनों केवल कथनमात्र से 
हो दो प्रकार की हैं । इनका वास्तविक स्वरूप तो एक ही है, क्योंकि-, 
इन दोनों का अवल्तंवनरूप॑ आत्मा एक है । । 


इस सक्ति का अभ्यास या ध्यान करते समय यदि आत्मा का 
प्रकाशरूप अल्प प्रमाण में दिखाई दे तो उसे धर्म-ध्यान और यदि 
» विशिष्ट प्रकाश दिखलाई दे तो उसे शुक्ल्ध्यान समझना चादिये॥ 
औष्मकाल अर्थात्‌ ज्येछ महीने की गर्सी और वर्षा काल की गर्मी 


में जितना अन्तर रहता है उतना हो अन्तर उपयु क्त दोनों भक्कियों . 
में समझना चाहिये | 


इसी सब से “सोत्त पढ़” प्राप्त करने वाले आसन्न भव्य को 
अययान यो का से दो वन था जाए भद मे मोजपर कु, ध्यान और क्रम से दो, तीन या चार 


भव में “सोक्षपद” 
करने वाले को धम्म-ध्यान होता है । छा 
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स्त्रियों को इस भव अर्थात्‌ स्त्री पर्याय से “मोक्षपद” नहीं 
, आप्त होता। इसलिये उन्हें शुक्र ध्यान नहीं होता। परन्तु हे 
“दैबि ! निराश नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि घर्मध्यान रित्रियों को 
भी होता हैं और इस ध्यान से स्त्री पर्याय का नाश होकर निम्धय 
से देवगति की आप्वि होती है। चत्पश्चात्‌ मनुष्य पर्याय आप्व 
करने पर उस भव से मोक्ष की प्राप्वि स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, 
“यह जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणो है अतः इस वाणी पर निश्चय से 
विश्वास करो | 
_> तदनन्तर श्री भरतेशजी से इसी समय खड़ी होकर “बिनया- 
चती रानी” ने प्रश्न किया कि हे स्वामिन्‌ | देवगति मे जाने के 
लिये कौनसी भावना की जरूरत है तथा किस भावना से मनुष्य 
जन्म की प्राप्ति होतो है ९ 


भरदजी--हे देवि ] पुण्य की भावना से स्पगे, पाप की भावना 
से नरक व तियचादिक तथा पुण्य और पाप की समानवा होने से 
मनुष्य गद्ि की प्राप्ति होतो है 

इस वचन को सुनकर “विनयावती सन्नी” ने हाथ जोड़कर 
भघुनः अश्न किया कि दे नाथ १ पुस्य और पाप की भगवना किस 
"तरह से होती है ? उसके लिये क्या साधन करना चाहिये रऐ 


अरतजी--हे देवि ! दान, पूजा, त्रुत, आचरण, शास्त्रस्वा- 
ध्याय वथा ध्यान आदि करने से, कुल जाति की मर्यादा रखने से 
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तथा जीवदया व तीर्थयात्रा की बंदना आदि शुभ कार्ये करने से 
पुण्य कम का बध होता है । यू 
क्रोध, मान, माया, लोभ, भोगों मे आसक्ति, हिंसा, मूठ, छठ, 

चोरी, छुशील, परिप्रह तथा आकांक्षा आदि अशुभ काये करने से 
पापकर्म का वंध होता है । हे प्रिये ! इस वात का ध्यान रक्खो 
कि जो पाप और पुण्य के आधीन होकर करे करता है वह 
सर्वदा संसार मे परिभ्रमण किया करता है और जो पाप और 
पुण्य दोनों को समान दृष्टि से बंध रुप देखकर अपने आत्मा में 
स्थित रहता है वह अधिक समय तक संसार मे परिभ्रमण न ऐड 
शीघ्राठिशीघ्र सोज्ञपद आ्राप्त कर लेता है । 


“विनयावनो रानी” ने हाथ जोड़कर पुन” प्रार्थना की कि छे 
स्वामिन्‌ ! स्वगे सुख़का अनुभव कराने वाले पुस्य और दुरगति को 
क्षेजाने वाले पाप को समान दृष्टि से केसे देखा जाय ? 


भरतजी--हे देवि ! स्वर्ग का सुख व नरक की वेदना ये दोनों 
नित्य नहीं हैं| ये दोनों ख्प्न के समान हैँ अतः इनमे भ्रम वरने 
की कोई बात ही नहींःहै । 


जिस प्रकार एक मनुष्य बत्त के ऊपर से नीचे गिरकर दुखी 


होता है तथा धीमर द्वारा पानी मे से निकाल कर बाहर सूखी हुई हुई ९ 
जमीन मे फेंक देने-पर जितनी वेदना मछलियों को-होती है, उससे 


* अधिक. बेदना स्वगे से च्युत होनेचाले देवों की होती है । हां इतना 
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अन्तर अवश्य है कि पुण्य के द्वारा कुछ दिन ,तक स्वर्ग में भोग 
सामग्री के सुख का अनुभव होनेके पश्चात्‌ सीचे गिरकर दुःख 

“भोगना पड़ता है और पाप के द्वारा नरक में जाने से सबेदा दुःख 
ही ठु ख भोगना पड़ता है, क्‍योंकि वहां सुख लेशमात्र भी नहीं है । 
जिस प्रकार गड्ढे मे गिरा हुआ बच्चा सेते पीटते हुये ऊपर आकर 
चढ़ता है उसी प्रकार नारकीय जीव वहों के दु खों को भोगने के 
वाद आते हैं । 


|! नारकीय और स्वर्गीय देवोंके शरीर धारण करने पर केवल और स्वर्गीय देवोंके शरीर धारण करने पर केवल 


(या 


इतना ही अन्तर रहता है जितना कि वोका ढोने वाले के सिर पर 
| चंदन की लकड़ी और वबूल की लकड़ी का वोमा रहता है । भार 
वाहक के लिए तो चंदन और वबूल दोनों भार ही हैं, केवल सुगंधि 
और दुर्गंधि की विशेषता रहती है गधि की विशेषता रहती है। इसी प्रकार पाप ओर पुण्य 
दोनों वंधन हैं । जैसे दरपेण में लगे हुए कीचड़ को पानी से स्वच्छ 
करने पर ग्रत्येक वस्तु परम निर्मल दिखाई देती ,है, उसी प्रकार 
आत्मा के साथ अनादिकाल से लगे हुए पाप और पुण्यरूपी -कर्मे- 
सत्नको आत्मध्यान रूपी जल से धोने पर आत्मा अत्यंत निर्मेल 
होकर अपने स्वरूप मे लीन हो जाता है । 


नल 
हे प्रिये | पुण्य और पाप का त्याग सहसा नहीं कर देना 


चाहिये । पहले मनुष्य को पाप क्रिया छोड़कर अपनी अद्त्ति पुख्य 
में लगानी चाहिये। पुनः आत्म-योग का साधन करने के लिए लगानी चाहिये। पुनः आत्म-योग का साधन करने के लिए 


२ 


१०२ ] अपराजितेश्वर शतक 








अभ्यास करना चाहिये । जब उसकी पूर सिद्धि प्राप्त हो जाय, त्तव॒ 


पुण्य कर्म का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। हि! 
हा ााााााााााााााााणाणणणाणाााााााणाइ इक इन अब 


जिस प्रकार धोवी पहले कपड़े को मसाले के अन्दर भिगोकर 
खूब छॉटता है. तस्श्वात्‌ काफी पाती से डालकर उसे खूब पीटता 
है, तव चह जाकर स्वच्छ होता है। केवल मसाले वाले पानी में 
डुबोने मात्र से ही कपड़ा कभी नहीं स्वच्छ हो सकता। इसी प्रकार 
पढले पुय्य के द्वारा पापवासना का लोप करना चाहिये। थदि 
उस पुण्यवासना को आत्म योग रूपी जत् से न धोवे' तो आत्मा 
जगलूज्य कभी नहीं हो सकता | 


यहाँ पर वल्र के सल की जगह पर पाप, मसाले की जगह पर पर बस के मल की जगह पर पाप, मसाले की जगह पर 


| पुण्य और स्वच्छ पानी की जगह पर आत्मयोग दै और स्वच्छ पानी की जगह पर आर । पहले कुछ 


पुण्य संपादन करना चाहिये, परन्तु कुछ काल के पश्चात्‌ आत्म 


'योग मे बिल्कुल रत हो जाने पर पुण्य-पाप की कोई आवश्यकता 


नहीं रह जाती । इसलिये पुस्य और पाप दोनों को समान दृष्टि से 
देखना चाहिये। 


उपथु क् वचन को सुनकर “चन्द्रिकावती सनी” ने हाथ जोड़ 
कर विनय किया कि हे स्वामिन्‌ ) आपने हमे उपदेश दिया है. कि 
पुण्य और पाप इन दोनों को सप्तान प्था पाप के वंध का कारण 
मानकर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यह वात हमारी समझ में नहीं 
चठती है वयोंकि यदि पाप और पुण्य ये दोनों पाप ही के कारण 
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है, तो फिर आप, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, मुनियों को आहार- 
दान, शास्त्र स्वाध्याय, सज्जनों की संगति व रक्षा, दुजेनों को दण्ड 
था ब्रतोपचासादिक धार्मिक कार्य करके पुण्योपाजेन क्‍यों कर रहे 
है ? क्या आप की शिक्षा 'परोपदेशे पारिडत्यम” अर्थात्‌ केवल 
दूसरे केडपदेश के लिये ही है, अपने के लिये नहीं ? 


भरतजी--हे देवि ! तुम्हारा प्रश्न ठीक है, परन्तु इसका उत्तर 
यह है कि हम घर मे रहते हैं | इसलिये हमे पुरय कर्म करना 
पड़ता है। घर में रहकर ग्रहस्थाश्रम की मर्यादा का उल्लंघन हम 
नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए पट्खंड प्रथ्वी का पालन करना 
“अनिवार्य है। परन्तु दिगम्वर अर्थात्‌ निग्रथ साधु होने एवं दीक्षा 
लेने के पश्चात्‌ पुण्य कम संचय करने की कोई आवश्यकता 
नहीं रहतो | इस समय गृहस्थाश्रम मे रहते हुये यदि हम पुण्य 
कर्म को छोड़ देंगे, तो राज्य शासन नहीं चल सकता क्योंकि 
राज्य करते समय पुण्य कर्म छोड़ना राजा के लिये उचित नहीं है.। 
यदि हम पुण्य कर्म छोड़ देंगे तो सारी प्रजा धर्म करना बन्द कर 
देगी और इससे धरम का हास हो जायेगा । इसलिये हम अपने, 
अन्त करण मे साक्षात्‌ आत्मा का अनुभव करते हुये भी केवल : 
यृहस्थ होने के नाते पुण्य कमे किया करते हैं । 


“““ इस बचन को सुन कर “चन्द्रिका देवी” प्रश्न करते, है कि-- 
मद्दाराज | पहले तो आपने पुण्य और पाप वन्य होने के कारण 
दोनों को हेय वतल्लाया और आप कहइते हैं कि--“हम दूसरों के 
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अहित की रक्षा करने के लिये पुण्य करते हैं” तो क्‍या दूसरों की 
रक्षा के लिये यदि हेय कार किया जाय तो इससे बंध होगा या 
निशा होगी ? हमारे विचार से तो उससे निजेरा नहीं दो सकती;-“ 
कर्म वन्ध ही होगा, फिर ऐसे पुण्य से कया लाभ है ? 

















भरतजो--हे देवि । ज्ञानी अपने आत्मा मे चित्त को स्थिर 
करके वाह्य क्रियाओं को उद्ासोन भाव से करते हैं। अत बाह्य वाह्म क्रियाओं को उदासीन भाव से करते हैं। अत बाह्य 


क्रिया करने पर भी उन्हें कर्मबंध नहीं होता यह आत्मव्यान का करने पर भी उन्हें कर्मबंध नहीं होता यह आस्मव्यान का 


प्रभाव है.। 


जिस अकार पहली स्त्री की इच्छा होने पर ही सौतेली खी रह - 
सकती है और उसकी इच्छा न होने पर इसका रहना असभव हो 
जाता है उसी प्रकार ज्ञानी के अन्त करण मे आत्मरूपो लक्ष्मी 
निश्चितरूप से विराजमान होने के कारण उसके साथ वाह्म क्रिया 
भी रह सकतीहे और इस क्रिया मे विरक्त रहने के कारण ज्ञानी 
को कम वंध नहीं होता परन्तु-अज्ञानी, कर्म न करने' पर भी 


भोग की अवल आकांक्षा निरन्तर रखने के कारण कर्म का वंध 
स्वय कर लेता है । 


भावार्थ--जैसे तेल के घडे पर चिपका हुआ गरदा पानी से 
धोने पर जन्दी नहीं छूटता और सादे घड़े के ऊपर चिपका हुआ 


गरदा पानी डालते' ही छूट जाता है इसी' प्रकार ज्ञानी और 
अज्ञानी की दशा सममनी चाहिये। 
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चन्द्रिकादेवी ने कद कि हे स्पामिन्‌ | आप संपूर्ण विषयों को 
अली-भांति जानते हैं, इसलिये शीघ्रता से आत्म-साधन कर लेंगे; 
. फह्तु हम स्री पर्याय प्राप्त होने से आत्मप्यान की भावना नहीं 
जानती, तो हमारी कोनसी गति होगी ? कृपा करके हमारे आत्म- 
कल्याण करने का पथ-प्रदर्शन कीजिये । 


भरतजी--हे देवि ! “परमात्मा की प्राप्ति तथा आत्म-कल्याण 
नहीं होगा इस प्रकार की निएशा कभी मत करो ।” किसी २ के 
हृदय में वह भावना प्रगठ हो जाती है। इसलिये धैयतापूरवक 
हम आम अकना शा उन न" म न मन कुक अभ्यास है वे आत्मव्यान की भावना करती रह और 
जिनकी शक्ति न हो वे आत्मध्यान करनेवाले की भावना देख 
कर आनन्द मनाती रहें, तो भविप्यमे अवश्य ही मुक्ति का मार्ग 
प्राप्त हो जायगा वर्योकि परमात्मध्यान, मुक्ति-मार्ग का साक्षात्त 
कारण है। राजा की इस बात को सुनकर चद्रिकादेवी ने पुनः 
प्रश्न किया कि महाराज ! शास्त्रों मे सम्यग्दशन, सम्यग्शान तथा 
सम्यकचारित्र इन तीन रत्नत्रयों की एकता ही मुक्ति का मार्ग कहा 
गया है और आप, “आत्मयोग?” की भावना सुक्ति का मार्य बत- 
लाते हैं, तो यह आगम-विरुद्ध वात केसे हुई ? 


. भरतेशजी-हे त्रिये । तीनों 'रत्नत्रय और आत्मा मे कोई 

- ख्न्तर नहीं है । आत्माके स्वरूपको ही रत्नत्रय कहते हैं। दर्शन और 

ज्ञान के स्वरुपमें स्थिर भाव से रहने को ही चारित्र कहते हैं. । इस- 
लिये ये तीनों रल्नत्रय आंत्मा से भिन्न नहीं हैं । कक 


बज जीन 
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रत्नत्रय दो प्रकार का होता है--पहला व्यवहार और दूसरा 
निश्चय । हि - 


करमनन»-»-»«म>कनाक कक. 


है 
नकल गुरु, शास्त्र पर श्रद्धा रखना और ज्रेत नियमादि सत्कमो, 
से रत रथ्ना व्यवद्र रत्रत्रय कहलाता है । पहले धर्मादिक कांये 
करके व्यवहार रत्नत्रय का पालन करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ निश्चय 
रज्नत्रय में स्थित होना चाहिये | हे देवि | ऐसा करने- से शीघ्र हो 
आत्मा का संसार संबंधी दु ख नष्ट हो जाता है. और मोक्ष फी 
आप्ति हो जाती है। 


यह वचन सुनकर ज्योतिर्माला खड़ी होकर कहने लगी कि"--, 
हे स्वामिन्‌ । आपने वतलाया है. कि भगवान की श्रद्धा करना. 
व्यवहार घर्म और आत्मा को श्रद्धा करना निम्चय घ्म है, ता 
क्या आत्मा भगवान से भी बड़ा है ? यह वात हमारी समझ में 
नहीं आ रही है । 


इस प्रश्न को सुनकर भरतेशजी ने सन सें विचार किया कि 

यह अध्यात्म-विपय है, इस विपय को अभी कहना उचित नहीं 

है । इसलिये इन्हें युक्तिपूवक व्यवहार धर्म के हरा ही सममाना 

चाहिये, क्योंकि यदि इन्हें निश्चय धर्म अभी बतल्ञायेंगे, तो ये 
व्यवहार धरे को छोड ढेंगी और इस प्रकार एकान्त ग्रहण 

से व्यवहार और निश्चय दोनों से भ्रष्ट हो जायेंगी । यह सोचकर 

भरतजी ने युक्तियूचेंक उत्तर दिया कि हे देवि | यदि सगवान को 
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अपने हृदय से वाहर रखकर उपासना करोगी तो उसेसे पुर्य 
) चंध होकर देव गति का सुख मिलेगा और यदि भगवान को 
आपने अन्त.करण मे स्थिर करके उपासना करोगी तो संपूर्ण 
कर्मो का नाश होकर अविनाशी मोक्ष पद्‌ की म्राप्ति हेगी। सोना, 
चाँदी, पीवल तथा पापाण आदि की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा 
कराकर उसप्रे भगवान्‌ की कल्पनाकर उपासना करना व्यवहार 
भक्ति है तथा इसको भेद भक्ति सी कहते है ।, अपनी आत्मा से 
भगवान को रखकर यदि उपासना करे तो चह अभेद भक्ति या 
निश्चय भक्ति है । यह विषय तो हम पहले कह चुके हैं. हे देवि ! 


“ईपको अब ज्ञात हुआ होगा कि व्यवहार मार्ग ही भेद मार्ग हे। 
निश्चय मार्ग को अभेद मार्ग कहते हैं। 


अमेद मार्गे अत्यन्त महत्व का है, और वह कर्म रूपी सर्प 
के लिये गरुड़ के समान है; इसीलिये तुम लोग दुर्भाव को छोड़ 
कर शुभभावना को धारण करो, इस शुभ भावना से उस अभेद 
मारे की प्राप्ति होगी । ' 6 

ज्योतिर्माला फिर कहती है कि'-- 

“स्वामिन्‌ । यह आपका कहना बिल्कुल ठीक है । उस पवित्र 


सांग को ग्रहण करना आपके लिये सरल - है, परन्तु यह हमारो 
स्त्री पर्याय है, हमारा वेष व आकार भी स्त्रीत्व से युक्त हे । 


आपने कहा था कि वह आत्मा पुरुषाकार' रहता है, ऐसी 
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अवस्था मे हम स्त्रियों को उस पुरूपाकार आत्मा का ध्यान कैसे 


दीया ११ ५ 
मा न 
देवि! सुनो, आत्मा की भावना करते समय उसे स्त्री के 
स्प में ध्यान करन। आवश्यक नहीं । इस प्रकार तुम भावना का 
अभ्यास करो बादमे इस ध्यान को छोडकर पदस्थादि चार प्रकार 
का ध्यान करो । "यादशी भावना यस्य सिद्धिमुवति ताहइशी”-- 
अर्थात जेसी भावना है बसी ही सिद्धि होती है ! 


देवि | पहिल्े पदस्थ, पिंडस्थ, रुूपस्थ, रुपातीद इस प्रकार , 
प्यान मे अपने मनफो लगाऊर किए स्वयं अपने आप में ठदराना८ 
चार्यि। अब इसका क्रम यह है. क्रि-- 

णमो अरबंताणं। 
शमो सिद्धाणं ॥ 
शुमो आहरीयाणं । 
णमों उचज्यायाणं ॥ 
णमोल्ीए सब्बसाहणं। 


यपो गे णर्माषार मंत्र अपने अन्त करण में 
देखने से मोतों के हार के समान मालूम पड़ते हैं.। इनका परस्‍्प 
ध्यान पान है। भस्टवानत मणि से नि्ित शुक्ष प्रतिमा, स्फटिफ 


कर की: अंक 


अधि थे धो में दिस प्ररयर रटनी हे उसी प्रसार यह ात्मा देह 





अपराजितेश्वर शतक [ १५६ 
ी--+5+++ज 5555 +++०००७०ज७०७७१०७७००७००-७०६:०९००००००००००००००-०.....0......0.हत0हतह0तत० 


में रहता है| इसको एकाम्र चित्त से विचार करना पिंडस्थ ध्यान 
कहलाता है । 





करोड़ों सूथं व चन्द्र के समान अकाश घारण करनेवाले 
श्री आदिनाथ भगवान समवशरण से विराजमान हैं, हम उनका 
साज्षात्‌ दर्शन पूजा व अभिषेक कर रही हैं, देवगण आकाश से 
पृष्प वर्षा कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है. तथा 
बारह सभा में देव, मुनि, आर्यिका मनुप्य आदि अपने अपने' 
कोठे मे वेठे हुये हैँ । इसी प्रकार तेज: पुंज हमारा आत्मा भी, 
हमारे में साज्षाव्‌ आदिनाथ भगवान के समान ही विराजमान है । 
इस तरह, का ध्यान “रूपस्थ ध्यान” कहलाता है। 


सर्व कर्मों से रहित, निरुपम, निर्मेल, निश्चल, चिद्रूप दथा 
अनन्त सुख के समूह सिद्ध भगवान्‌ हमारे शरीर में विराजमान 
हैं, इस प्रकार की भावना करना रूपातीत ध्यान कहलाता है| 


भरतजी--है देवि | उपयु क्त चारों प्रकार के ध्यान का अभ्यास 

करने के बाद तीन प्रकार के ध्यान को छोड़ कर इस काल में 

फेवल पिंडस्थ ध्यान ही करना चाहिये। ज्ञानीजन इसी ध्यान की 

सिद्धि के लिए निरन्तर यत्न किया करते हैं. क्योंकि इसी ध्यान के 

“अन्तर्गत सभी ध्यान पिंड स्वरूप में रहते हैं और इसी पिंडस्थ 
ध्यान से अनादिकाल से आत्मा के साथ ज्ञगा हुआ कर्ममल नप्द 

होकर आर्त्मा मे अखंड सुख की प्राप्ति होती हे। हे देवि | जप 


ध्क् 








कप 
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करना, दीज्ञा लेना, ब्रव, नियम तथा संयम आदि करना “ ये सभी 
चार्तें पिंडस्थ ध्यान के लिये सहकारी हैं और यह ध्यान मुक्ति के 
साक्षात्‌ वीज के समान है। इसके साथ २ अरहन्त भगवान कीं 
पूजा, मुनि आयिका आदि को सलात्न दान, जोब दया तथा अलु- 
छानादि क्रियाओं को करते हुये आत्मस्वरूप के ऊपर श्रद्धा रक्खो, 
तो आप लोगों को कुछ समय के पश्चात्‌ नि.संदेह मोक्ष की प्राप्ति 
हो जायगी । 


हे प्रिये। जिस समय सूतक-पातक या सासिक धर्म से दूषित 
रहो उस ससय उपयुक्त शुस क्रियाओं को छोड़कर एकांतमे स्थिर... 
हो मौन पूर्वक वारह भावनाओं का चिंतन अपने सनमसे करते रहना _ 
चाहिये क्योंकि यदि इस प्रकार का आचरण करोगी तो स्त्री 
पर्याय का छेदन करके ऋमसे स्वर्य का सुख भोगने के पत्चात्‌ अंत 
मे मोक्षपद प्राप्त कर सकोगी । 


इसका सार यह है कि अंन्थकार ने उपयु क्ृ, श्लोकमे अपने 
चित्त की एकाग्रता करने की जो वारह भावना तथा चार" प्रकार के 
ध्यान का साधन चौथे श्लोक मे विवेचन किया है -उसीके अलुसार 
इस पॉँचवें श्लोक के विवेचन से आये हुये विषयका आत्मस्वरूपमें 
इढ़ता लाने के लिये हमने इस रत्नाकर सामक , अन्थसे विवेचन " 
किया है। भरतेश वेभव नामक प्रथ मे श्री सरतजीने अपनी रानि- 
योंको जो आत्मसाधन का क्रम बतलाया था उसी का विवेचत हमने 


श्र 
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ञ्ड 
च््य 


साधु श्निधम, जिन 


ये उपाध्याय सवसाधु 


चैत्यालय, जिनाय्म । 


बता --थर्हन्त, तिद्ध श्रावा 


सत्य दे 


अपराजितेश्वर शतक 


व्यवहार व निश्चय दोनों नयसे किया | जो लोग उपयुक्त नियमों 
का पालन व सनन, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तो क्षण २ मे उनके कर्मोकी 
(निजेरा होकर तप व संयम के द्वारा सच्चे आत्म सुख की ग्राण्ति 
उन्हे अवश्य होगी। आगे ध्यान की प्राप्ति किसको होती है १” 


४इस विषय का विवेचन करेंगे |”? 


झदु लघुकरमिंगात्मतनुभेद विचारदोठछ तियुरूर॒व॑- 
गुदयिपु दल्लदे सकल शास्त्रमनोदिदोड तपंगछो ॥ 

झकुदि दोड मागदंतदरि ना रुचि युझूझूबने भवत्परसा- 
दद मुखि येंदु मेचि परिक्रीति पे नानपराजितेश्वराः | ॥६ 


हे अपराजितेश्वर | वह ध्यान जिसको लघुकम, आत्मा तथा 
भद्‌ विज्ञान मे प्रेम है उसी को हो सकता है और इसके बिना 
समस्त शास्त्र का पठन-पाठन तथा घोराघोर परिश्रम के साथ तप 
करने पर भी नहीं हो सकता | इसलिये उस ध्यान में र॒त्रि रखने 
वाला ही आपके प्रसाद का सुखी है--ऐसा सममः कर आपके प्रेम 
में रत होकर मैं 'आपकी स्तुति करता हूँ॥ ६ ॥ 


हएगरशाट्ञीज़वा' | 4 गंशी। प्रा्शाक्ाणा 8 ्ीछा<0 

७५ णाढ जो0 5 ॥श0( राधा द््वातव5 शावे ॥85 प्रएट तै८४०७०णा 
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विवेचन) -- 

ऊपर के श्लोक मे अन्थकार ने मन की एकाग्रता तथा ध्यान 
की साधनाके विपय का विवेचन किया है। अब आगे इस श्लोक 
में ध्यान की उत्पत्ति किसवी होती है, इस विपय को कहते हैं । 


वह आत्मध्यान की सिद्धि लघुकर्मी तथा आत्मा और शरीर 
उन्हीं को होती हे 
उसके विना संपूर्ण शासत्र का पठन-पाठन करने पर या कठिन तप- 
स्था करने पर भी ध्यान की सिद्धि होना कठिन है। 


तपतुमाडिदरेसु श्रुवषनोदिदरेनु । 
चपलचित्तव._ कद्टददनक । 

चक५लचित्तत कट्ट तन्‍्नोरिट्ववनीग । 
तपत्षि मचबने शास्त्राहया ॥ 


ऋआत्मभ्यान शून्य सनुप्य को घोर तपस्या करनेसे वया फायदा ९- 
घनेऊ शास्त्र के पठन-पाठन करने से क्‍या प्रयोजन ? इस चंचल 
मन को जब वक स्थिर नहों उिचा जाय तब तक शास्व पठन् यो जब तक ल्थिर नहों जिया जाय तय तक पठन- 
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पी 


पाठन और कठिन से कठिन तपसे कोई प्रयोजन नहीं है आर कठिन से कठिन तपसे कोई अयोजन नहीं है। जो 


है न्यक्ति उस चंचल मन को रोककर अपने आत्म-विचार में लगाता 
' हैं वही वास्तव सें तपस्वी है, शास्त्र का ज्ञाता है । 





मनद विकल्प विद्वियद कपायच । 
जनियिपुदोडने मासुचुदू ॥ 
तनुचलुगुचुदु बंधाववहुवागी । 
मन ताने मने कम गढिगे | 


मनके विकल्प तथा इंदियों के विषय, कपायों को उत्पन्न करते 
हू। योगो के निमित्त से आत्म अदेश का परिस्पंद होता है। 
अर्थात्‌ आश्रव तथा वंध होता है, इसलिये मन ही कर्मो के लिये 
कारण है। 


इस मन को आत्मा में न लगाकर परपदार्था भें लगावे तो 
उससे कर्म बंध होता है। वह जिस प्रकार एक पदार्थ का विचार 
करता जाता है उसी प्रकार नवीन नवीन कर्म का वंध होता हे । 
उसे रोककर आत्मा में लगाने पर कमे की निजेरा होती है । 


_ इस दुष्ट मन के स्वेच्छाचार से ही कर्म का वंध होता है. और 
यह आत्मा आठ कर्मो के जाल में फंसता है। उससे संसार की 
वृद्धि होती है । इसलिये इस दुष्ट मन को ही सबसे पहले जीतना 
चाहिये । 


नी 
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यह आत्मा अनाडिकाल से वाह विपयों मे क्यलीन ट्ोकर 
उसो वाद्य वस्तु मे फेंसा हुआ है और अपने पास अगखप्रड अत्वन 
स्वादिष्ट परसानन्द रसायन से अरुचि रखता है । जिससे अत्यंत 
घृशित, तीनो लोक मे मिंद्य जन्म मरण को हमेशा प्राप्त होता दे 
ओर उसके द्वारा अत्यंत दु य भी भोगता है, परन्तु उसका सग 
छोड़ना पप्तद नही करता है । जब त्तक इन दुप्ट बाह्य इद्विय- 
जन्य पदार्थों का सबंध नहीं छुटरेगा तव तक उस बहिरात्मा को 
जीवन सुप्त कहां ? वाद्य क्षणिक वस्तु के ससर्ग के कारण आत्मा 
मे चंचलपना उत्पन्न हुआ है. । उस चंचलता के कारण आत्मा के 
अदुर स्थिएता कहां से आयें ९ इस पख्चत्तु के संस से आत्ता 
के हलन चलन को क्रिया उत्पन्न होती है, जब आत्मा का दलन 
चलन होता है तब तीनों मन, वचन, फाय योग के द्वारा के 
वगेणा आकर आत्मा के परिस्पंद करती हँ। उस परिसंद के 
कारण चचल्ता उत्पन्न होने से अपने स्वरुप को भूल जाता है 
आर परवस्तु से प्रेम करता है. जेंसे कुटिल स्त्री अपने को 
हमेशा सुख उत्पन्न करने वाले सु दर अपने स्व, पति को छोडकर 
पर पुरुष के साथ रमण करना पसंठ करती हैं और अपने स्व 
पति देव से अरुचि रख़ती है; परनन्‍्ठु वह कुदिला हमेशा ही 
भयभीत रतो है । उसको सुख कहां ? उसके कुटिलपने की आदुत्त 
जब तक नही जायेगी तव तक कितना भी प्रेम करे तो भी उस पर 
रुचि न रहकर अन्य मे ही रुचि रहेगी। उसी तरह अज्ञानी जीव 
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अज्ञन में जब तक है तब तक वाह्य वस्तु में गाइड श्रेम तथा 
इंद्रियादि सुख सें लवलीन रहता है और उससे होने वाले अत्यंत 
-दारुण दुःख को सहलेता है परन्तु अपने को सुखमय अम्रत्त को 
उत्पन्न करने वाले आत्म-स्वरूप के ऊपर प्रेम नहीं होता । इसलिये 
अगर थे संयम धारण भी करले अथवा अत्यंत घोर तप करे, 
चार-चार या दो मास तक उपवास भी करे तो भी आत्म-सिद्धि 
उसको दूर है, नजदीक नहीं है । 
थोगसार में कह्य भी हे कि-वाहरी क्रिया में घर्म नहीं हे। 


धम्पु ण॒ पढियद होइ धम्प्तु ण॒ पोत्थ। पिच्छियह । 
धम्पु ण॒ मठिय पणप्ति धम्पु ण' मत्या छु चियह ॥ 


शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो सकता है'। पुस्तक व्‌ 
पिच्छी रखने मात्र से धर्म नहीं होता है, किसी मठ में रहने से 
धर्म नहीं होता है, और केशलोॉच करने से धर्म नहीं होता है, 
किन्तु रक्नत्रयात्मक आत्मस्वरूप की रुचि रखने से तथा उसीके 
अनुसार क्रिया को करने'से आत्म-सिद्धि की प्राप्ति होती हे; 
अन्यथा नही | 


जिस धर्म से जन्म, जरा, मरण के दुख मिटें, कर्मों का 

> क्षय हो तथा यह जीव अपनी स्वाभाविक दशा को पाकर अजर 
अमर हो जावे चह्‌ धर्म आत्मा का निज - स्वभाव है। जो सवे 
पदार्थों से चेराग्यवान होकर अप आत्मा के शुद्ध स्वभाव की 


ब 
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श्रद्धा व उसका ज्ञान रखकर उसीके ध्यान में एकाग्र होगा वही 
निश्चय रत्नत्रयमयी धर्म को या स्वाुभव को या शुद्धोपयोग की 
भूमिका को प्राप्त करेगा । किक: 

जो कोई इस तत्त्व कों ठोक ठीक न समझ करके वाहरी क्रिया 
मात्र--व्यवहार को ही करे व माने कि में धर्म का साधन कर 
रहा हूँ, उसको समझाने के लिये यहाँ कहा है कि अंथों के पढने से 
ही धर्म नहीं होगा । ग्रंथों का पठन-पाठन इसलिये उपयोगी है कि 


जगत्‌ के पदार्थों का, जीव व अजीब तत्त्व का ठीक ठीक ज्ञान हो 
जावे। 


इस काये के लिये शब्दों का मनन आवश्यक है । अमर # 
व्मा का काम न करे, केवल शास्त्रों का पाठी महान्‌ विद्वान व वक्ता 
होकर धमात्मा होने का अभिमान करे तो यह सब मिथ्या है। 
इसी तरह काई क्षुक्लक बन जावे, वक्षचारी वन जाने तथा क्रिया 


मी महान करे वो भी आक्मरुच विना व्यय है[/ह: 7" 


कक मा क पगचमगा लोन क्रिया-कांड या चारित्र रागभाव शुभभाव होनेसे पुण्य 
वस्ध का देठु है. पल कम की निज व सपर का दे नही है। 
जहाँ तक भावों मे शुद्ध परिणमन नहीं होता है वहों तक धमम का 
लाभ नहीं होता है । मुमुछ जीव को यह वात हृढता से श्रद्धान में 
रखनी चाहिये कि भाव शुद्धि ही मुनि या श्रावक धर्म है। कन्कओ 
त्याग वा वतेन अशुभ भावों से व हिंसादि पॉच पापों से बचने के 


लिये है व मनको चिता से रहित निराकुल करने के लिये है। है व मनको चिता से रहित निराकुल करने के लिये है। 
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जनम, 

















न्न्लन 


अतएव कितना भी ऊँचा बाहरी चारित्र कोई पाले व कितना 

भी अधिक शास्त्र का ज्ञान किसो को हो तो भी वह निश्चय धर्मके 

बिना साररहित हे, चांवल रहित तुषमात्र है। पुझ्य बंध भी 

संसार भ्रमण को वढाने वाला है । जितना अंश वीतराग विज्ञान- 

मयी भावका लाभ हो उतना ही धर्म हुआ | बाहरी मन, वचन, 

काय की क्रिया से संतोष मान के धर्मात्मापने का अहंकार नहीं 
करना चाहिये । 


परहद्‌ सामायिक पाठ में कहते हैं. कि'-- 
श्रो5ह शुभघीरहं पदुरई॑ सब डथिकभीरह 
मान्यो5हं गुणवानहं विश्वुरहं पृ सामहं चाग्रणीः ॥ 
इत्यात्मस्नपहाय दुष्कृतकरीं त्व॑ं सबंथा कल्पनां । 
शश्वत््‌ ध्याय तदात्मतत्यममलं निःश्रेयसी श्रीयंतः॥ 
है आत्मन्‌ ! तू इस पाप बंध कारक कल्पना को छोड़, यह 
अहंकार न कर कि में शुर्‌ हूँ, बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ, सवसे अधिक 
लक्ष्मीवान हूँ, माननीय हूँ, गुणवान हूँ, समर्थ हूँ, या से सानवों 
में अग्र हूँ, में महान्‌ साधु या छुल्लक या ऐलक, राजा हूँ; इस 
अहंकार को छोड़ दो और निरन्तर आत्म-तत्त्व की भावना का ही 
” ध्यान कर । इसी से अनुपम मोक्ष लक्ष्मी का लाभ होगा । 


आत्मानुशासन में कहा है किः--- 
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मुहुः प्रसाय्य सज्चानं पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान । 
प्रीत्य-प्रीती निराक्ृत्य ध्यायेदष्पात्मविन्युनि॥ ।१७७ 
मोहब्ीजाद्रतिद्ठ पो बीजान्‌ मूलांकुराबिव । 
तस्मान्‌ ज्ञानाग्निना दाह्म' तदेती निरदिधिक्षुणा॥१८२ 


सम्यक ज्ञान वार वार विचार कर पदार्था को जैसे वे हैँ बेसा 
ही उनको देखकर प्रीति व अप्रीति मिटाकर आतल्मज्ञानी साधु 
आत्मा को ध्यावे । जैसे वीज से मूल व अकुर होते हैं वैसे मोहके 
चीज से राग हं प होते हैं। इसलिये जो राग.कूप को जलाना चाहे 
उसे ज्ञान की अग्नि से इस मोह को जलाना चाहिये । 


आत्मानुशासन मे कहा-है कि--- हि 
विम्ृश्योचे्गमोट्रभृतिमतिपर्य तमखिलं । 
मुधाप्येतत्कलेशाशुचिमयनिकाराधपहुल॑ ॥ 
चुधेस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्षिथ जडधीः । 
स कस्त्यक्तुं नाले खलजनसमायोगसच्शम्॥ १०५॥ 


हे जीव | तू विचार कर कि तू एक अपने शुद्धात्मा के विपरीत 
होकर वाह्मय शरीरादि इन्द्रियॉमे रत होकर इन्द्रियों के उत्त जक वाह्म 
विपय सामग्री को ही अपना माना और उसी को जुटाने के हेतु 
रात दिन अनेक कल्पनातीत दु खो को भोगते हुये भी वह है 
अपने को मालुम नहीं पड़ा, और जिसके लिये तू प्रयत्न करता 
रहा उस वस्तु को भी प्राप्त कर लहीं पाया और आयु कमे की 
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मर्यादा पूरी होने के कारण उस. कायेकी अधूरा छोड़कर जाना 
पड़ा, जहाँ तूने भ्रमण किया तहों तहाँ-तेरा काये अधूरा ही रहा 
ओर जन्स-मरण कादुख ही।उठाना पड़ा है 


वीतरागपरम आनंद सप्ररसी मावरूप अतींद्रिय सुखसे रहित 
जो यह संसारी जीव है, उसका सन अनादिकाल की वासना मे 
लिप्त हो रहा है, इसोलिये पर्चेद्रियों के विषय सुखमे आसक्क है। 
जगतके जीवों का मन वारवार विषय सुखों मे जाता है, और निज 
स्वरूप भे नहीं लगता है, इसलिये चासना से लिप्त हुए संसारीः 


लग इस वात का गति वन लग बहिरात्मा को ध्यान की गति कठिन लगती है। 


हे भोले जीव ! तू विचार कर, ये इंद्रिय विषय क्षण भंगुर हैं, 
वारंवार दुर्गतिके दु ख के देनेवाले हैँ, इसलिये विषयों का सेवना 
अपने कंधे पर-कुल्हाड़ी का मारना है, अर्थात्‌ नरक मे अपने को 
डुबोना है, ऐसा इस व्याख्यान को जानकर विषय सुखों को छोड़, 
वीतराग परमात्म--झुखसे ठहर कर निरंतंर शुद्धोपयोग की भावना 
करनी चाहिये । 

ओर भी तू विचार कर देख कि शुद्धात्म भावना से रहित होने 
के कारण कितना इस शरीर से कष्ट उठाना पड़ा। ग्ेसे लेकर 
आखिर तक यह शरीर बलेशोंसे भरा हुआ है और अति अपवित्र 
है,'सद्दा पापों की उत्पत्ति का कारण है, इसलिये” विवेकी सलुष्य ' 
मर्मत्व छोड़ देना पसंद करते हैं । और फिर भी 'जिसके छोड़ने से 
यदि मुक्ति प्राप्त होनेवाली हो, या सव॒तरह'के क्लेश दुख दूर 
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होता हो तो, कौन ऐसा मूखे होगा जो छोड़ना न चाहता हो १ ठीक 
इसी शरीर का संवंध एक दुष्ठजन के संवंध के समान है। दुष्ट 
जनो के सबंध से क्लेश या दु-ख ही हो ॥ है, अपविन्रता प्राप्त होती 
है, अनेक प्रकार के भय होते रहते हैं तथा अनेक तिरस्कार सहन 
करने पड़ते हैं। वैसे इस शरीर के संबंध से भी ये वात पैदा होती 
हैं। दुष्टजन विना कारण दु.खदायक होते हे, शरीर भी निष्कारण 
ही दु ख देता है, इसलिये जब कि दुष्टजनके समागमसे सभी 
सज्जन लोग दूर रहना चाहते हैं तो शरीर से भी दूर होने का 
प्रयत्न चाहिये | इसका जब तक संबंध है तव तक दु.खोंसे छुट- 
कारा पाना या परम कल्याण प्राप्त होना भी असंभव है। इस- ] 
लिये इसका छोड़ना ही विवेकी लोगों को पसंद है । 


परन्तु सीधा शरीर को छोड़ने से शरीर थोड़े ही छूटेगा ? यह 
शरीर छूटेगा तो दूसरे नवीन शरीर को धारण करना होगा | राग 


दूंप तथा सिथ्याज्ञान जब तक निमू ल नहीं हुए हों तव तक शरीर 
का संबंध इसी प्रकार लगा रहेगा । पूर्वेवद्ध कम॑ के उदय समयमे 
नवीन राग हं प उत्पन्न होते हैँ जिससे नवीन कर्म बंध हो 
जाता है। इस कर्मको भी प्राप्त करके--फिर नये के को वांधता 
है। इस प्रकार कमे तथा राग-हं. ष की लड़ी वरावर लगी रहती है 
आर वही लड़ी शरीरों को उत्पन्न किया करती हैं। इसलिये इस 
शरीर के नाश करने के लिये पहले इस लड़ी का घीरे धीरे नाश 
करने की तथा इसको काटने के उपाय को सोचना चाहिये । 
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समाधिशतक में कहां है कि -- 


तथद भांवयेद हादूवठ्यावृत्त्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे स्व॒प्तेषपि योजयेत्‌ |८र 


शरीसदि से ममत्व भाव को हटाकर अपने आत्मा को इस 
सरह ध्यावे कि स्वप्न में कभी शरोरादि में अपनापन नहीं जुड़े । 
सत्य अपने आपको शुद्ध परद्रव्यके संगसे रहित ध्यान करने से 
भेद-विजञान की रुचि वढ जावेगी और आत्म-ज्योति प्रयट होगी ओर आत्म-ब्योति प्रमट 


चब फिर इस शरीर का साथ करना नहीं पड़ेगा, यही इसका 
[गये है | 


सेद-विज्ञान का उपाय ग्रन्थकार ने अगले श्लोक में इस प्रकार 
चताया हे कि-- 


भेद विचार मेंतो ततुमूर वरल्लिये कर्म वेंटिवे 
वंदनेगिंतवु गढऊंडेगेचेहन रूपिगझात्म मिन्‍ना 
बोदयनागि वारूदपनर्ष सुरखि चिन्मय नेंदु चुद्धियि। 
भेदिततिवेर गेप्दो७ंगे नोरूपदला अपराजितेश्वरा ) ॥६) 


हे अपराजितेश्वर | भेर विज्ञान का स्वरूप किस प्रकार का है ९ 
शुसीर तीन प्रकार का है--“ओऔदारिक, तेजस और कार्माण | इनसे 
तीनों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, सोहनीय, आयुष्य, नाम 


श्र और अंतराय इस प्रकार आठ कमे है । ये हो आठों चेदना 
के लिये मूल कारण रूप और अन्त में जड्स्परूप दैँ । इन कर्मों के 





श्र] अपराजितेश्वर' शतक 


3043-30:0:%0/2/::0: दीपक पी धप>ल्‍*5८थ-वपपक री. पर्वकिरिशरी:ध परी कवर की कप पग अपर मि प्गपैदकिधरिज जद मटबिककि 2 








वीच में यह अ्मत्मा अनादिकाल से सूर्य के समान उदय अस्त 
अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होता है । इस अकार की स्थिति में 
अपने-को ज्ञाता द्रष्टा, शरीरों से सर्बथा जुदा अनुभव करनेवाला, 
भेदविज्ञान की बुद्धि रखनेवाला सुखी. नहीं है. क्‍या ? ऐसे भेद 
विज्ञान बुद्धि के द्वारा अलग करके भीतर देखो ॥ ७ | 


#एनाथीएआीएवा | एंशाव( 5 परी& उधार छारत 


पीछशभात? ? |६ छ (० साएए धीद तंादिध्याए्ट 9शैफढशा धैड 
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विवेचन --इस श्लोक में ग्रंथकार ने भेद विचार का साधन 
ही आत्म साधन है, ऐसा वतलाया है । 
भेद विचार की भावना ज्ञांची जीव कंसे करते हैं 


_ उत्तर में अन्थकार ने समझाया कि'--औदारिक, तेजस, और 
कार्माण इन तीनों में ही ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, मोह- 
नीय, आयुप्य, नाम; गोत्र, अंतराय ये आठों कमे हैं । ये कर्म ही 
चेदना के लिये कारण हैं और अंत में जड़ स्वरूप हैं। इन कर्मा 
के वीच में आत्मा भिन्न के नाते इस शरीर के साथ अस्त उदय के 
समान जिया करता है और जेसे कंदखाने भे चन्‍्द हुआ मनुष्य 
केदखाने मे रहते हुये भी उसे अपने से भिन्न मानता है और 
उससे छुटकास पाने का विचार करता है परन्तु उसमें दु'खी नहीं 
होता है।' मा ः 

उसी तरह ज्ञानी जीव यह विचारता है कि यह मेरी आत्मा 
इस शरीर मे रहते हुये भी इससे भित्च अनन्त सुखी और ज्ञान 
दर्शनमय है इस अकार भेद विचार के ह्वारा अपनी बुद्धि से 
अलग करके देखना चाहिये यह भगवान का उपदेश है। 


श्न्छ] अपराजितेश्वर शतक 


जम प०4 3,०५० १0०>>.ब ० +>. >> + ०५०० >> जीपिल तीन बनी जल मरी जीन नीयत लन्‍नपननना मणी लीड लीनी नजी वकलीीीजीज सील जी डी 


विशेषार्थ --वाहर से औदारिक शरीर है और अन्दर तेजस व॒ 
कार्माण शरीर नाम के दो शरीर हूँ इस प्रकार तीन शरीर रूपी केद , 
खाने मे यह जीव फसा हु है। मृत्त मे कर्मा के आठ भेठ हुँ।” 
तीनों शरीर मे कर्म आठ हैं. और उत्तर भेद से एकसो अड॒ताल्ीस 
_ह और भो उत्तरोत्तर भेद से वे कर्म असख्यात विकल्पों से युक्त 
हैं। परन्तु मूल मे आठ ही भेद हे। ज्ञानावरणी, दश्शनावरणी, 
दुख देने वाले वेदनीय, आयुप्य, नाम, गोत्र; अंतराय इस प्रकार 
ये आठो कर्म उन तैजस और कार्माण शरीर में छिपे हये हूँ । 
उनके ऊपर यह ओऔदारिक शरोर है, इस शरोर रूपी थैले में यह 
मेरी आत्मा है। 


आठ कर्मो में चार कर्म घातिया कर्म कहलाते है ये मोहनीय 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय | जो ऊपर मूलमे कर्म 
आठ बताये है उन कर्मा के मूल मे तीन पदार्थ ह। राग, हू प और- 
मोह यह तीन कर्मो के मूल है इस कर्म को भाव कम भी कहते 
| है । उपयु क् आठ कर्म द्ब्य कम हैं और तीन कम साव करे हैं 
और जो शरीर दीखता हैं वह नो कम है। इसलिये कर्मकाय्ड तीन 
प्रकार के है द्रव्य कमें, माद कमें, और नो कम । नो कमे तेलके' 
यत्र के समान हैँ। द्रव्य कर्म तो खल के समान है और भाव कर्म के 
तेल के समान है। तथा आत्मा आकाश के समान चिद्रप है. *-+ 


जिस प्रकार तेली के यहां यंत्र, खत्न, तैल व आकाश ये चार 
पदार्थ रहते हैं. उसी प्रकार द्रव्य कमें, भाव कसे; नो कमे, व्‌ इन 
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तीन कर्मा से साफ आत्मा रहता है। 


_ इन तीनों कर्मो मे बे, रस, गंध, रूप, गुण मौजूद है। 
“ परन्तु आत्मा के वर्णादिक नहीं है वह तो सदैव ज्ञान मय ज्योति 
से युक्त है । इन तीनों शरीर में मेरा आत्मा ति्न और तेल के 
समान है। जैसे कहा भी है कि -- 
अंगुष्टं गोदलागिनेत्तिवरेगं सर्वाग संपूर्णणु- 
त्त'ग ज्ञानमयं सुदशनमय॑ चारित्र तेजोमय॑ । 
मांगल्यं महिम॑ स्वयं सुखि निबाध॑ निरापेज्षि नि- 
. -अमंगंबोल्परमात्म नेंदरुपिदे | रत्नाकरा धीश्वरा ॥७॥ 
विसिलि कंदद वेंक्रिपिं सुडद नीरिं नांदुदु गसि भे- 
दिसलु' चारद चिन्मयंमरेदु तन्‍्नोकूर्प परध्यानदि॥ 
पसिविंदी वहुवाधेयिं रुजेग्िं केडागुवी ' मेयूगे सं । 
दिप्तिदं तन्‍नने चितिंसलूलुखिपला ! रत्नाकराधीश्वर !॥ 
(गत्नाकरशतक) 
है र्नाकराधीश्वर ! परमात्मा आपके शरीर के समान ही पांव 
की तलवे से लेकर मस्तक तक संपूर्ण शरीर के अवयबों मे व्यापक 
रूप मे भरा हुआ है, और अधिक ज्ञान ,स्वरूप तथा दर्शनस्वरूप 
' और सम्यकचारित्र स्वरूपी तेजसे देदीप्यमान व मंगल स्वरूप, अति- 
शयवान तक्रा असहायी होकर आप अपने स्वरूप को ही आप्त 
होकर अपने में रत हैं । 
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फिर कैसा है ? धूपकी गरमी से सुखनेवाला नहीं है, अंग्निसे 
जलने वाला नहीं, पानी से भीगने या सड़नेवाला नहीं, तीच्ण 
शस्त्र से टुकड़े होनेवाला नहीं हे । हमेशा ज्ञानदर्शनरुप जेसी 
आत्मा परवस्तु की चिंताओं से अप्रने स्वरूप को भूलकर भूख, प्यास 
इत्यादि अनेक बाधाओं से तथा रोगों-से नप्ट व क्षण में सप्ट होने 
वाले इस शरीरके प्रवेशसे अनेक वाधाओं को सहन करना पड़ रहा 
है, परंतु इस भेद विचार पूर्वक में सुखी हूँ. ज्ञान दशेनमय हूँ इस 
तरह अगर ध्यान करने से 'ज्ञानी आत्मा सुखी नहीं होगा “फिर यह 
आत्मा केसा है इस शरीर मे ?--जैसे लकडी मोदी - हो या छोटी 
हो।उसके प्रमाण से अग्नि रहती है, उसी अकार य्ह'शरोर मोटा- 
हो या छलोटा-हो-उसके प्रमाण-से आत्मा गुरु देह- या लघु देह में 
रहता है ।- न 


[दूसरा उदाहरण थह है 'ज्कड़ी के श्ोग़$क़ी छोड़कर 
अग्नि नहीं रह-सकती उसी प्रकार जितने भमाण म॒ ल्कडी है उतने 
प्रमाण मे अग्नि है, इसी तरह यह आत्मा भी जितने अशों से देह 
है, उत्ते.झश में आत्मा सर्वत्र भरा हुआ है, अर्थात्‌ शरीर 
प्रमाण है 





वृत्त के अद्वर के भागमे अर्थात्‌ काष्ठ के अंदर अग्नि: है, परंतु 
चादरके पत्तोंमे अपि नहीं है । इसीवरह आत्माःशरीरक्ते अदरभरा अदरभरा 
हुआ है, परन्त शरीर से भिन्न वाहर के रोमो मे तथा नखों में झत्मा 

: चहीं है, ऐसा समझना चाहिये । जहाँ दरद्‌ नहीं है बर्थ आत्मा नहीं 
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_है। शरीर के भाग में जातक दबाने से दर्द होता है. वहों तक 
- आत्मा है, ऐसे समझना चाहिये । इस तरह विचार करने वाला 
/ भैदेज्ञान अभ्यासी मुमुछु जीव कर्मत्रंव से नहीं बंतता है । आत्मा 
से लीन भव्य जीव मोक्षमार्गी हैं। रत्नत्रय की एकता को रखता 
है। वीतराग व रागभाव मे ज्ञीन होता है। राग-होप विहीन होता 
है जिससे कर्मा से नहीं वंधता है । वंधनाशक बीतराग भाव है । 
पंधकारक मोह है। मोद मिथ्याखभावको कहते हैं। राग-ई पकपाय 
को कहते हे। सन्यकत्त्व चौथे गुणस्थान मे हो तो अपने आत्म॑- 
रमण की गाढ श्रद्धावश ' इकतालीस अकृति का वंध नहीं करता 
“हैं। सम्यकत्वी सम्यक्त्वी नरक, तियचगति ले जाने वाली कर्म प्रकृतियों को 
नहीं वांधता हैं। फिर जैसे जैसे गुण॒स्थान मे चढ़ता है, आत्म- 
रमता की शक्ति विशेष -अगठ होती है, तब' और अधिक बन्ध को 
घटाता जाता है। बंध की १२० अक्ृतियों हैं. 


गो कर्मकांड में कद्दा भी है कि:-- 
पंचणव दोण्णि छुव्बीसमवि य चउरो कसेण सत्तही। 
“ दोएिण य पंच य भणिया एदावो वंधपयडी ओ ॥१४॥ 
> ज्ञाचावरण-की। ४, दशेनावरण की ६, वेदसीय की २, मोहनीय 
की २६, आयु कर्म की ४; नास कर्म की ६७, , गोव कम को '२, 
अंतराय कर्म की ४ ये सत्र वंध होने योग्य प्रकृतियों हैं.। क्योंकि: 
मोहनीयमें सम्यड्मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृति वंध-में नहीं-है और' 
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'नाम कर्म में पहली गाथा मे नेमिचन्द्राचायने कर्म-कांड मे घताया 
है कि--१०८५१६-२६ प्रकृतियों अभेद विवक्षा से वंध अवस्था मे, 
नहीं है ऐसा, कहा है । सो ६३ में से २६ कम करने पर ६७ बाकी" 
रह जाती है। 
अब इसमे से न्ञानावरणीय की श्दशेनावरणीय की ६ वेद 
नोय की २ सोहनीय की २६ ( सम्यक्त व मिश्र का वंध नहीं होता 
है) आयु की ४ नाम को ६७ पॉच वन्धन, पॉच संघात न गिनके 
पॉच शरीर साथ मिलत्रा ठिये, वर्णाद्दि २० की अपेक्षा चार ही 
जाने | इस तरह १०+१६-२६ कम ६३ में घट गये ग्रोत्र की २ 
अतराय को ४-१२०--ये प्रकृतियों नीचे लिखे प्रकार गुणस्थानों 
भे व्युच्छित्ति पाती है। जिन गुणस्थान मे जितनो प्रकृतियों की 
व्यच्छित्ति है वे प्रकृतियों आगे के गुणस्थानों में नहीं वंधती है । 
(१) मिथ्यात्त--१६-मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपु'सक 
चेद, असंग्राप्ताउपाटिक सदनन, एके द्रय. स्थावर, आताप, सूक्ष्म, 
साधारण, अपर्याप्त, चेइद्रिय, तेइंद्रिय, चौइन्द्रिय, नरकगति, नरऊ- 
गत्यानपूर्वी, नरक आयु-१६ | 
( २) सासाइन--२५ अनन्तानुवधी, ४ कपाय, स्व्यानमृद्धि, 
निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, अचला, प्रचला दुर्भग, दु स्तर, अनादेय, 
न्यग्रोबादि, ४ सस्थान, वच्ननाराचादि ४ संहनन, अग्रशरत चिहायो- ९ 
गति, स्वेबिद, नीच गोत्र, तियेच गति, तियचगत्याज॒पूर्ती २, उद्योच, 
तियच 'मआयु८२५ । 
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६३) मिशर---.. ० 

(४ ) १० अविरत सम्यक्त --अग्रत्याख्यान कषाय ४, वजञ्- 
घुपेभनाखच, संहनन, औद्ारिक शरीर, आओरदारिक अंगोपांग, 
अनुष्यगति, भलृष्यगत्याजु पूर्वी, मनुष्य आयु<१० २ 

(४) ४ अत्याख्यान --कंपाय ४ 

(६) ६ प्रमत्तविरत:-अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अंयश, 
धरति, शोक १ 

(७) १ अप्रमत विरत--देवायु २ 

(८) ३२६ अपूर्व करणः-- निद्रा, प्चला, तोथेकर, निर्माण, 
अशस्त विहायो यति, पंचेन्द्रिय, तेजस, कार्माण, आहारक शरीर, 
आहारक अंगोशंग, समचतुरश्र संस्थान, देवगति, देबगत्याजु पूर्वी, 
जेक्रियिक शरीर, बेक्रियिक अंगोपांग, वर्णदि ७ अगुरु लघु, 
उपचघात, परघात, उच्छवास, भ्रस, वाद्रं, पर्याप्त, स्थिर, शुभ; 
झुभग, सुस्वर आदेय, हास्य, रति, भय; जुगुण्सा-३६ २ 

(६) ४ अनिद्वत्ति करणश--पुंवेद्‌, संज्वलन कपाय ४२४) 

(१०) १६ सूत्रम सांपराय--ज्ञानावरेण £, दर्शनावरण & 
अंतराय ५, यश, उच्चगोच्र् ६! 

(११) उपशांत कपाय:---० 

(१९२) क्रीण कशय'--- ७ ४» 
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आत्मानुभव तथा  भेदविज्ञान के अताप-से कर्मंबंध घटता" 
जाता है | अयोग-केवली पूर्ण आत्मरसी हैं | योगों की चंचलता 
नहीं है । इसमे कोई कर्मका वंध नहीं होता है । केवल जानी को 
राग दंष मोह नहीं होते इसलिये उस को बंध, नहों होता वे ही 
बंध के कारण है, आत्मर्मण तत्व से वीतराग भाव बढ़ता है, तब 
बध रुकता है ! 


जब ज्ञानी इस प्रकार भेदविज्ञान का विचार करता है तब) , 
ड्से ० 2 
अज्ञान दशामे जो परंसे अपनापनका भाव थ्य उसे नाश करता है । 
'उसके वाद पररागरुप सावका बिलकुल विध्यंस हुआ । परराग मिटते 
ही वीतराग-भाव ग्रगट होता है. । तव अपने में आप स्वसंवेदन रूप 
होता है। अर्थात्‌ अपने में ही द्रव्य, गुण, पर्याय, का विचार करके 
अपने निजस्वरूप को जानता * है “और उस समय ऐसा उनको 
शआनंद आता है कि मांनो यह मेरा 'अनंत महिमा से युक्त “भंडार 
का सागर अविकार अपार-शक्ति से-मंडित शुद्ध -स्वरूप है ऐसा 
अपने मनमे अनुभव करते हुये उसी मे रत होता है और विचार 
करता है कि इस आनद महिमासे युक्त सुगुण भंडार आत्म निधि के 
पहिचान के विना मै अवतक परमे अपनापन मानकर संसारी हुक 
अति दु खी हुआ | अब में पर और निजको, अंश अंश अलग- 
अलग जानता हैँ । में उपयोग हूँ और अपने उपयोग को ही सभी 
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प्रंथ तथा शास्त्र गाते हैं । इस प्रकार निश्चयमें जब -मग्न होता. है 
जब आनंद बढ़ता ही ज्यता है । जितना जितना आनंद बढता जाता 
:ऊँ उतनी २ हो कर्मकी सी नि्जेरा होती जाती है। इस प्रकार नियम 
से भेद विचार करनेवाले जीवात्मा को आत्म ज्ञानकी प्राप्ति होने 
में देर नहीं लगती है । यही आत्म ज्ञान प्राप्त करने का 'सरल 
उपाय 'सेद्विज्ञान ही हैं । इस अकार ध्यान करने से हमेशा के 
लिये जन्म मरण॒का छु ख मिट जात्ता' है, फिर इस संसार मे आने' ' 
की जरूरव नहीं है। कहा भी है किः--- 
नःक्लेशो त-धन व्ययो' न गमन देशोतरे प्रार्थना ' 
॥कैंपांचित्र वलतयों न च भय॑ पीड़ा परस्यापि न॥। 
सावय' न ने रोग जन्प्पतन॑ नेवान्यसेवा नहि' 
चिद्रपस्मरणे फल बहु कथ तन्नाद्रियन्ते बुधाः ॥त, ज्ञा, अ,४ 
इस परम पावन चिद्रप के स्मरण करनेमे न किसी प्रकारका 
क्लेश उठाना पड़ता है. न घन व्यय, न देशांत्तर सें गमन और न 
दूसरेसे प्रार्थना करनी पड़ती है,न किसी प्रकारकी शक्तिका क्ञय/व भय 
ल दूसरेको पीढ़ा, पापरोग जन्म मरण और दूसरों की सेवाका दुःख 
भी नहीं सोगना पड़ता; इसलिये अनेक उत्तमोत्तम फल्ञोंके- धारक 
भी इस शुद्ध चिद्रपके स्मरुण करने मे क्‍यों प्रयत्न नहीं करते हैँ. 
सलिये एकाम्र होकर उसीका स्मरण करो ! कहा भी है... कि:-- 
सिंताशुन्यमदन्‍्पमेच््यमशन पान सरिद्वारिपु 
स्वातन्त्येण निरंकुशा स्थिति, स्त्रीनिद्रा श्मशाने चने । 
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वस्र' चालनशोपणादिरहिर्त दिक्चास्ति शय्या मही ! 
संचारी निगमान्त वीथिपु-विदां क्रीडापरे ब्रह्मणि ॥ हे 


जानी पुरुष चिंतारहित और उद्यरता वाली भिक्ता का भोजन 
करते हे । नदी के किनारे चलने वाली उत्तम शीतल समीर का 
पान करते है । सब तरहसे मिरंकुश तथा निराकुल हाथी के समान 
स्वतंत्र विचरते हू, अर्थात्‌ निर्मयता से अपने जीबन को व्यतीत 
करते हू, श्मशान मे अथवा वनमे निठ्रा लेते है, जिसको धोना भीः 
न पढे और सुछाना भी ले पढ़े--ऐसे दिगम्वर दिशाओंरूप वरस्य 
को हमेशा पहनते है, प्रथ्वी पर शयन करते है, शासत्र श्रवश्रूफ 
गलियोंम मनाने घूमा करते हैं. और पस्न्रद्यके साथ मनमानी 
क्रीडा करते द। ऐसे विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष ही उस 
कर्मेस्पी वंधन की तोड़ देते ह और. अपने भीतर आत्मानंद्र 
का स्वाद लेते है 


शंका --तुमने पहल कहा था कि आत्मा का चंघ असिद्ध है, 
हम इसको मानते हैं श्रौर वंधके कारण सिद्ध हो जाये, कोई हजे 
नहीं है, परन्तु बध का अभात केसे सिद्ध हो। सकता है ९ 


समावान---जब बंब भर वंच कारणके प्रति पत्ती सग्यखशे- 
मादिस्पस 'प्रात्माता परिणमन होता हे तो वन्य ओर वन्धके कार- 
गा चभाय हो जाता है । सम्वख्ंन होने पर मिथ्यादर्शन नहीं 
कला ४ कर्याति बन इसका पिरेवी-अनि-पत्नी है । जिस प्रवार 5ष्ण 
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ियआ आयधामियीक 


स्पश के होने पर ठण्डा स्पर्श नहीं होता है, उसी तरह अबिरति, 

विरति संयम होने पर नहीं रहती है । अप्ोद-अग्रमादरूप परिणति 
(७... 

#पोय-अकषायरूप परिणाम और योग-अयोगरूप, अवस्था के होने 

पर नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार बन्ध हेतुओं का अभाव अर्थात्‌ 

संवर सिद्ध होता है । इसी तरह तत्वार्थ सूत्रमं उमास्वामी ने भी 

कहा है कि अनागत कर्मा का रुक जाना संवर है । 


ज्ञानी आत्मा स्पपर विचार के द्वारा आठों कर्मों के वीच में 
अनाद्काल से छिपी हुईं निजात्मरसरूप अम्रतमय ररूक खींच 
लैला है ओऔर उसके स्वादसे अत्यन्त आनन्दित होकर हमेशा 
उसीमें हो तन्मय रहता हे और अत्यन्त सुत्ची होता है । 


शंका--यह आत्मा शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंभू तथा सुखी 
तो हुआ, परन्तु इ द्वियों के विना ज्ञान और आनंद इस आत्मा 
के किस तरह होता है ९ 


उत्तर.--इस आत्मा का स्वभाव ज्ञान आनन्द है, पर के 

आधीन नही है, इसलिये निरावरण अवस्थामे ही इन्द्रिय विना 

ज्ञान-सुख-स्वभावसे ही परिणमता है। जसे सूयुका स्त्रभाव प्रकाश 

पेंगटे 

है, वह सेघ पटलों से ढक जाने से हीन प्रकाश वाला हो जाता है 

मेघ समूहके दूर हो जानेपर स्वाभाविक प्रकाश हो जाता है, 

इसी तरह इस आत्माके भी इन्द्रिय आवरण करने वाले करम्मा के 
दूर हो जाने से स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता जाता है। 
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स्वपर विचारी भेदन्नानी जीन्रको कर्मबंध कैसे नहीं होता 
अर्थात्‌ वे हमेशा ससार अवस्था मे रहते हुए भी कर्म वन्ध कैसे 
नहीं होते है;? अगर नहीं होते- तव समी संसारी मलुष्य  ध्यानों- 
ध्ययन, स्पाध्याय, सयम, शील, ' दान, पूजा इत्यादि हमेशा ही 
शुभध्यान भे रत रहते हैं, और वही लोग घर; द्वार, कुट्ठम्ब॒ इत्यादि 
वाह्म परिग्रहों से रहित हैँ, तथा कोई त्रह्मचारी, कोई वानप्रस्थ, 
त्यागी, सनन्‍्यासी इत्यादि आप अपनी शक्तिके अनुसार त्याग अहण 
करके आत्मानुभवोंसे रत हैँ, इसलिये इनको कर्मंचंध नहीं होना 
चाहिये ९ 


७ 


उत्तर--यहाँ ज्ञान और अज्ञान का-संचध है, जब तक इस 
जीवको सच्चा आत्मज्ञान की तरफ रुचि नहीं होती हे, तव तक 
उनका त्याग, वेराग्य, ब्रत; शीत, दान पूजा इत्यादि सभी क्रिया- 
कांड हाथी के स्नान के सप्तान जानना चाहिये। क्योंकि कहा भी 
है कि.-- 


है. 


मासपक्षोपवसेन मन्यन्ते यत्तपों'जना।। 
आत्मविद्योपघातस्तु- न तपस्तत्सतांमतम््‌ ॥' 


जो लोग मास पक्ष तक उपवास आदि करके जिस/तपको मानते 
हूँ उस तपको सज्जन लोग वास्तविक तप नहीं मानते हैं क्योंकि केवल.। 


शरीर क्रो ही सुखाना सच्चा तप नहीं है। सच्चा तप तो” अपने 
आत्माका परिज्ञान करना हीं है। 
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जिस मलुष्यको/सांसारिक वाह्म खस्तुओं मे उअत्यंत ढुखदायी 
तथा घृणा उतन्न होनेसे; जब उन्होंने अपना सुख अपने तरफ मोड़ 
लिया तव उनको सुख अपने अंदर ही जान पढ़ा, तब उनकी दृष्टि 
ससारी क्षणिणिक तथा ढु खदायी पदार्थ पर से उचका उपयोग बिलकुल 
हट गया है, और वे कदाचित्‌ सामने आ भी जाय तो-उसपर 
उनका राग नहीं होता है । मनुष्यको जबतक संसारसे मोह रहता है. 
तबतक राग रहता है। मोह जब हट जाता है तब सांसारिक मोह 
के चीच रहने पर भी मोह राग से लिप्त नहीं होता है । 


जेंसे जलमुर्गी नामक पक्ती जलमे कूद पड़ता है. परंतु उनके 
पंखमें पानी नहीं लगता है; उसो त्तरह आत्म ज्ञानी संसारके बीच 
में रहने परभी संसारिक-वासनाओं से लिप्त नहीं होता:है, सारांश 
यह है कि, तप, स्वाध्याय, शील संयम, दान पूजा कठिन तप, 
इत्यादि करने-पर भी आत्मज्ञान - की पहचान::विना “ तप इत्यादि 
क्रियाकांड यह सभी अज्ञानी का निरथेक होता है क्योंकि बारह अंग 
दश पूचे पठन करने पर भी ज्ञान की प्राप्तिके विना वह अज्ञानी ही 
है वे सभी शास्त्र उनके लिये चोमा ही है। कहा सी है.-- 


छन्दी व्याकरण निधंद गणित तकोगमो ज्योतिप॑ । 
शिक्षा सत्र विकल्प वेधकमल काव्य _पुराणं तथा | 
चम्पू नाटक नाटिका अहसने “कणठीकृत॑ प्रायशः । 
स्पाच्वेतवच विवेकबीजर हितं सर्व हि भारायते-॥ 


छुल्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र, “निधंदु शास्त्र ( शब्द “कोप ) 
गणित शास्त्र, तक ( न्याय ) शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शिक्षासूत्र अनेक 
विकल्प, आयुर्वेद शास्त्र, काव्य पुराण तथा चम्पूः नाटक व चाटिका 
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हास्य आदि अहायस पूर्वक कर्ठ कर लेने पर भी सर्वोत्कृप्ट विवेक 
बीज अर्थात्‌ आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना थे सब निरथेक है । 
इसलिये अज्ञानी का ज्ञान भी अज्ञान है व ज्ञानी का शान दो-जोल 
आप्तिका मूल कारण होता है। अत. ज्ञानी भेद-विज्ञानके द्वारा क्षण 
मात्र में ही आत्म रुचि को आप्व करके निरन्तर सच्चे सुख का 
अनुभव करते हैं । 


ज्ञानी आत्मा अपने आत्मसुख के अनुभवके साथ सासारिक 
देहादिक परवस्तु के प्रति क्या विचार करता है ? इस चातको ग्रंथ- 
कार अगले श्लोक मे बतलाते है. कि -- 


पोरगिदु धातुरूपदोडलिन्नेरइ'टो रुगोंदु तेजदि । 
तुरुगिद तैजसांगमोउनष्टमलाश्रित कार्मणांगमो-॥ 


दुरे पेसरिंदे बेपेडिसबपु दु रूपदे मिश्रितंगछो- 
सेरेबने मूररोरू पुदिद्‌ नाव्मनहों अपराजितेशवरा! (रा 


भावाथे --अपराजितेश्वर ) यह बाह्य शरीर संप्त धातुमय 
है। इसके साथ और दो शरीर हैं, एक कांति से युक्त तथा व्याप्त 
तेजस शरीर है ' और एक आउ कर्माश्रित कार्माण शरीर है। ये 
शरोर अपने « नामों से स्वरूप से अलग २ है, परन्तु वे मिश्र 
रूप में है । यह आत्मा इन तीनों रूप केदखाने मे बन्द है! सो 
आश्चये है ९ ॥८०॥ 
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वैएचाथॉ(टट्जीजचा | 6 #ैएतश्या। 9009, वरलिशा गिणा। 
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000.5, 70६ ८वॉंए ४ 5एए५९? 


विवेचना --अंथकार ने इस श्लोक में बताया है कि यह 
शरीर सप्त धातुमय है इसीके और दो शरीर कार्माण और तैजस 
& भर इसके अंतर्गत आठ शरीर हैं । इस शरीर रूपी जेलखाने मे 
यह आत्मा बन्द होकर अपराधी के रूप सें एकाकी फंसा हुआ है. 
जिससे उसका रूप तथा शक्ति ढकी हुई है सो कितने आश्चर्य 
की बात है | हे आत्मन्‌ ! तू इस शरीर रूपी महल मे वन्द होने 
के कारण जो तेरा रूप और माहातय था वह सब इस ज्षणिक क्षुद्र 
तथा नीच संसर्ग से बिलकुल निस्तेज होगया अर्थात्‌ तेरी कांति 
फीकी पड़ गई है । और बहुत दिन का सस्कार होने से उसी के 
रूपमे तू परिवर्तेत कर रहा है। इसलिये तू इस शरीर रूपी 
झोपड़ी से मोह छोड़ और अपने निज स्वरूप का अवलोकन कर | 
व्‌ तुझको शांति मिलेगी ! आत्मानुशासन मे कहा भी है कि.-- 
तादात्म्यं तनुभिः सदासुभवन पाकस्प दुष्कर्म णो, 
व्यापारः समय॑ प्रतिप्रकृतिभिगो/ स्वयं वंधनस । 
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निद्रा विश्रमयं मरे! प्रतिमय॑शश्वन्म॒तिश्व भ्रू व, 
जन्मनि ! जन्‍्मनि ते तथापि रमते तत्रेव चित्रं महत्‌ ४२), 


शरीर जो कि स्व दुखो का निवन है, उसके साथ 

तेरा अनादिकाल से लेकर नियत संबंध दो रहा है । एक छूटता 
है तो दूसरा आकर जुड़ता है, दूसरा छूटता है तो तीसरा आकर 
बाधता है। उससे आज तक तेरा कभी भी छुटकारा नहीं हुआ । 
उस शरीरके रहने से ही अशुभ जो पापकर्म हैं उनके परिपाक 
का फल्न तुके सद्दा भोगना पड़ता है। यदि शरीर न हो तो सुख 
दुख का अनुभव कौन करे ? असाता चेदनीय का उदय होने पर 
जो अनेक तरह की आधि व्याधियां आती है वे सब शरीर कल 
होने से ही आती है. । शरीर न हो तो कांटा कहा चुने १ फोड, 
ज्वर, खांसी आदि रोग कहां होंगे? काराग्रह आदि के बंधन 
किसको हों ? बात पित्त कर के विकार से उत्तन्न हुए क्षुधा द॒पादि 
शेग किसको हां ? क्या ये सब दुख शरीर के विना अमूच 
आत्मा को हो सकने हैँ? कभी नहीं, इसलिए सव ढुखों 'के 
भोगने का निदान शरीर है। शरीर के होने से मूत्तिमान हो जाने 
वाले जीव के प्रदेशों मे निरन्तर सबे कर्मो का गाढ़ वन्धन होता 
है। यही यहां महाउद्योग है और वह निरन्तर ही चलता रहता 
है, जब तक जीव के साथ शरीर का सम्बन्ध है. तब तक कम ह 

बन्धन से रुकने वाला नहीं है । अत्यन्त श्रम करके जब थकावट 
आ जाती है तब विश्राम के लिए निद्रा लेकर अचेत पड़ जाता 
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बन नायर जीआधिआानि दशिआशिशिकवियानिआकिक 


है। निद्रा भी कर्मोद्यसे ईं। है मरने से सदा डरता है तो भी मरण भी कर्मोदयसे हं। हे मरने से सदा डरता है तो भी मरण 
।अषश्य आता ही है है। अरे जीव ! तरे जीवन में ये सव व्यथायें 


>ह्ञग-रही हैं परन्तु तो भी तू उन शरीरादिकों से ही प्रीति करता 
है । विषयोंको सुख साधन सममकर नि.शंक होकर उनमें रत रहत्ता 
हे। इनको दु ख के कारण सममता हुआ भी इनमें लीन होता 
है यह बड़ा आश्चय है । यह शरीर जेलखाना है देखो -- 


अस्थिस्थूल्न तुलाकलापघटितं नद्भशिरास्नायुत्रि 

श्वमोच्छादितमस्त्रवांद्रपिशिपैलिप्त॑ छुगुप्त खलेः । 
_फर्मोशातिभिरायुरुच्चनिगलालग्नं शरीरालयं, 

कारागारमचेहि ते हतमते ! प्रीति बृथा मा कृथा। ॥४६॥ 


अरे मू्खे | तू इस शरीर में ब्रथा क्‍यों आसक्त हो रहा हे ९ 
इस शरीर को तू केवल जेलखाना समझ । जेलखाना बड़े २ पत्थर 
सहइतीर वगेरह ल्गकर वनता हे । यह शरीर हड्डियों से बना हुआ 
है। जेलखाना लोह और पत्थर आदि के परकोटे से घिस हुआ 
होता है, यह शरीर शिरा स्नायुओं से जकड़ा हुआ है । जेलखाना 
भी केदी लोग कहीं से निकल न जांय इसके लिये सब तरफ से 
ढका हुआ रहता है । यह शरोर चमड़े से ढका हुआ है । जेलखाने 

“में जहां तहां केदियों के आघ,त से रुधिर, मांस दृष्टिगोचर होता 
है परन्तु शरीर के भीतर सभो जगह वह भरा हुआ है। केदी कहीं 
भाग न जायें इसलिए जेलखाने के आस पास जेल के स्वासो की 
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तरफ से दुष्ट क्र भनुप्यों का पहरा लगा । इसी प्रकार 
इस शरीर मे भी दुष्ट कर्म शहुओं का पहरा लगा रहता हे। 
जेलखाने से जगह २ दरवाजा के वीच में अर्गेला की लकडी 
रहती है कि जिससे कैदी वाहर निकल न जायें। यहां पर जीच 
केदी को रोकने के लिए आयु रूप सजवूत अर्गला लगी रहती है । 
जब तक आयु अर्गंल्ा नहीं हटती है तव तक जीव रूप केदरी 
शरीर मे से वाहर नहीं निकल सकता है। जब कि ऐसा है तो 
शरीर और जेलखाने मे क्या अन्तर है ? कुछ भी नहीं। 


कोई वादी ऐसा कहता है कि' जगत में एक जीवकी अन्य 
अन्य अवस्थाए नहीं होती है, देव मरके देव होता हैं, मनुप्य मर: 
करके मनुष्य ही होता है उनके कथन को निषेध करने के लिये 
पचोस्तिकाय में कुंदकुंदाचाये ने कहा है कि -- 
खीणे पुव्बशिवष्दे गदिणामे आउसेच तेवि खलु । 
पापुणणंति य अण्णं गदिमाउस्सं सलेस्सवता ॥१श।॥ 


संसारी जीव अपने अपने परिणामों के आधीन भिन्न २ गति 
व आंयु को वांघ कर जन्मते रहते हू | ऋप्ण, नील, कापोत, पीत 
पद्म, शुक्ल ये छह लेश्याये होती हैं इनका स्वरूप श्री गोमटसार 
में विस्तारपूवक कहा है जेसे-- 


चंडोण म्ुुच॒इ वेर॑ मंडल सीलो य धम्मदपरहियों । 
दुृ्ठो ण ये छदि वसंलकसणमभेयं तु किएहस्स ।॥ 
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सावाथे--जो प्रचंड तीत्र क्रोधी हो, बेर न छोडे, वकने व युद्ध 

| फैरने का जिसका सहज स्वभाव हो, दया धर्म से रहित हो, दुष्ट 

"“औझी;-किसी गुरुनन आदि के वश न हो। ये लक्षण कृष्ण लेश्या, 
वालों के है। इसका वर्णन हम संक्षेप में करते है-- 


“कषायोदयानुरंजिता योगप्रवृत्ति लेश्या? अर्थात्‌ कपायों के 
उदय से रंगी हुई योगों को प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं.। यही गति- 
नाम नामकर्म के व आयुकर्मके बांधने का बीज है। इसलिए 
लेश्या का नाश करना योग्य है । जिसका उपाय यह है कि जब यह 

. भावना की जाती है कि मैं क्रोष, मान, माया, लोभ, रूप चारों 

/कंषायों के उदय से भिन्न हूँ, तथा अनंत दर्शन, अनत ज्ञान, अनंत 
सुख तथा अनंत वी इन चार अनंत चतुष्टय से भिन्न नहीं हूँ 
ऐसा में परमात्मा स्वभावधारी हूँ, तव कषायों के उदथ का नाश 
होता है । इस भावना के लिये ही शुभ या अशुभ मन वचन काय 
के व्यापार का त्याग किया जाता है। इसी ही क्रम से वीनों थोगों 
का अभाव हो जाता है, तब कषायों के उदय से रंगी हई योगोंकी 
प्रवृत्तिरूप लेश्या का भी विनाश हो जाता है। लेश्या के अभावसे 
गतिनाम कर्म तथा आयु कर्मों का भी अभाव हो जाता है तब 
श्रज्ञय अनत सुखादिगुणों का लाभ होता है 


: इसका खुलासा यह है कि.--यह जीव लेश्या के अनुसार 
प्रायुकर्म तथा गतिनाम कम बांधता है और लेश्या के अलुसार 
नमन नमन यह तय“ हर] 

एक आयु व गति को छोडकर दूसरी आयु व गति में प्राप्त हो 
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जाता है | मरण के अंत्त मे जो लेश्या हो उसी लेश्या का संव्रध 
दूसरी गति में अपर्याप्त अवध्या तक अवश्य चला जाता है ॥। 
ल्षेश्या आत्माके योग शक्ति परिणाम को कहते ६ जो पर्णिमल 
मन वचन कायकी क्रिया के आलबन से कपायों के उदय के रंग 
से रंगा हुआ हो। वास्तव लेश्या,योग प्रवृत्ति और कपाय का उदय 
इन दोनों की मिली हुई अवस्था का नाम है| यद्यपि कपाय रहित 
के थोग मबृत्ति कपायानुरजित नहीं होती है, तथापि योग प्रवृत्ति 
रहने से शुल्क लेश्या सयोग फेंचली तक बताई है। अयोग केवली 
के न योग प्रवृत्ति है न कपायों का उदय है. इसलिये वहां लेश्या 
फा कुछ भी सवध नहों है । छह लेश्याओं में कृष्ण, नील फाफेतु 
अशुभ है और पीत, पद्म, शुवल, शुभ हे। “नारकी जीव और 
चार इन्द्रिय तक सब जीव तीत्र अशुभ लेश्या वाले ही है । पचेद्रिय 
असेनी के कऋष्ण से लेकर पीत तक चार लेश्याएँ होती हू, शेप 
पंचेद्रिय सैनी मनुष्य तथा तियचों के छहों लेश्याएं होती है । देवों 
के पर्याप्त अवस्थामे पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या ही “हे । अपर्याप्त 
अचस्था से भवनवासी, व्यंत्तर ज्योतिषी के कृष्ण, नील व कापोत 
तीन अशुभ लेश्याएं होती हैं. ऐसे ऋष्ण लेश्याका स्वरूप कहा | 
अब अन्य पांच लेश्याओं का स्वरूप नीचे लिखे प्रमाण श्रीगोमट 
सार मे कहा है। रु 


निद'वंचन बहुलो धणधणणे होदि तिव्व सणणाय । 
लक्खणमेय भणियं समासदो णीललेस्सस्स ॥४११॥ 
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बीज ेलजट टली लत की जथीवललर चली बरी जी न जी 
जिस 


जिसके निद्रा बहुत हो, जो दूसरों को बहुत ठगता हो,धन धान्य 
आदि मे तीव्र लालसावान हो वह संक्षेप में नोल लेश्यावाले जीव 
क्ा-चिन्ह कहा गया है। 


रूसइ निंदह अणरोदूसइ बहुसोय सोय भयवहुली । 
असुयह परिभग्ट परं पससये अप्पयं बहुसों ॥५१२॥ 
श॒य पत्तियह पर॑ सो अप्पाणं हव परंपि मएणता । 
धूसइ अमित्थुवंतो ण॒ य नाणइ हारणि वड्ढिं वा ॥४१३॥ 
मरणं पत्थेइ हणे देइ सुबहुगं य धुव्वमाणो दु। 

ण गणइ कज्जाकज्ज लक्खण मेयंतु बाउस्स ॥५१४॥ 


जो दूसरों पर वहुत क्रोध करे, वहुत प्रकार और की नि 
करे, बहुत प्रकार दूसरों को दु.खी करे, जिसके शोक व भय बहुत 
हो, जो दूसरो के साथ ईर्पा रवखे, दूसरों का अपमान करे, अपनो 
बहुत बड़ाई करे, जो अपने समान दूसरे को पापी व कपटी सानता 
हुआ उसका विश्वास न करे, जो अपनी स्तुति करे उस पर बहुत 
प्रसन्न हो, दूसरे की हानि व लाभ पर ध्यान न दे, जो युद्ध मे 
अपना मरण चाहे, जो अपनी वड़ाई करे उसको बहुत धन दे, 
तथा जो कर्तव्य अकर्तव्य को न गिने, ऐसे चिन्ह वाले पोत लेश्या 


भले होते हे । 


हि 


जाणइ कज्जाकज्ज॑ सेयमसेयं च सनब्बसमदरसी | 
दयदाणरदो य मिद्‌ लक््ख॒णमेयं तु तेउस्स ४१५ 
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जो कतेव्य, अकतेव्य, सेवने योग्य न सेवने योग्य को जाने, 
सर्बको अपने समान देखनेवाला हो, दया व दान में प्रीति रखता 
हो तथा मन, बचन, कायमे कोमल हो, ऐसे चिन्ह पीत लेश्यावाले 
जीवके होते है । 


चागी भद्दा चोबखो उज्जवक्म्मोय खमदि बहुग॑ पि। 
साहुगुरु पूजणरदी लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥५१६ 


जो त्यागी हो, भद्र हो, सुकाये करने का स्वभाव रखता हो, 
शुभकाये मे उद्यमी हो, कष्ट  उपद्रव को वहुत सहन करनेचाला 
हो तथा साधुओं की और वड़ों की भक्ति में प्रीतिमान्‌ हो, ऐसे. 
चिन्ह पद्म लेश्यावाले जीवके हैँ । 
ण कुणइ पवखवाये ण वि य खिदाशं समो य सब्वेसि । 
शत्यि रायदूदोसा णेहोवि य सुक्क लेसस्स ॥ ५१७ ॥ 
जो पतक्तपात न करे, जो निदान न करे अर्थात्‌ भोग कांत्ता से 
धर्म न सेवे, जो सबे जीवां मे समताभाव रखता हो, इष्ट व अनिष्ट 
मे राग-ह प न करता हो, पुत्र, ख्री आदिसे स्नेह रहित हो, ऐसे 
चिन्ह शुक्ल लेश्याह्नाले है । 
ऋष्ण लेश्या का स्वरूप -- हु 
मंदो बुद्धि विहीणे शिव्याणाणी य विसयलोलो य | 
माणी मायी य तहा आलस्सो चेव मेज्जो य ॥४०६॥ 
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जो स्वछन्द हो, क्रियामे मंद हो, बुद्धि रहित हो, वर्तमान कार्य 
को न जानता हो, विज्ञान व चातुरी से रहित हो, इन्द्रियोंके विषयों _ 
< जअत्ति लंपटी हो, अभिमानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो तथा 
जिसके मनके अभिप्राय को छूसय व जान सके, ये चिन्ह कृष्ण 
लेश्यावाले जीव के हैं 


छह लेश्याओं के दृष्टोतः--- 
क्ृष्णदिक छह्ों लेश्यावाले छह पथिक मागे भूलकर एक वन 
में पहुंच गये । वहोँ फल्षके भारसे भरे एक चृक्तको देखकर वे ऐसा 
विचार करने लगे--ऋष्णलेश्यके भावकी रखनेवाला विचारता है 
ऊँ मैं इस बृक्त, पेड या स्कंध को फ्ाटकर फल्न खारँगा । कापोत 
लेश्यावाला विचारता है कि में इस चक्तकी बड़ी २ शाखाओंको काट 
कर फल खाऊँगा। पीत लेश्यावाला विचारतता हे कि में इस चुक्ष की 
छोटी छोटी टहनियों को काटकर फल्न खार्ऊेगा। पद्म लेश्यावाला 
विचारता है कि में इत्तोंके फलों को ही तोड़कर खाऊगा। शुफ्त्र 
लेश्यावाला विचारता है कि में उन फलों फो ही खाऊँगा ओ अपने 
आप टूटकर गिरे हों । इसप्रकार छह लेश्यावालोंके विचार या कर्म 
होते हैं । इस दृष्टांत से छह प्रकार की लेश्यावाले जीवों के भावों का 
पता चलता है । 


“ आ7 इच लषेश्याओंके अंशोंसे ही! परभवके लिये आयु बंध होता है 
ब इन लेश्याओं को लिये हुए ही मरकर जहाँ उस लेश्या का होना 
संभव है वहीं, यह जीव जाता है। 


हि 





१४६ | अपराजितेश्वर शतक 


नील किक कील चल लव जज 








छह लेश्याओंके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे अठारह भेद हे 
इनसे जीव मरकर दूसरी गति को जाते हैँ। इन ही के मध्य मे 
आठ अंश ऐसे है जिनमे आयुकर्मका वंध होता है। गोमटईसार, 
कर्म-कांडके स्थान समुत्कीतेन अधिकार में कहा है कि--तेजोलेश्या 
के जघन्य स्थानके पीछे अपने अनंतगुण बृद्धिरूप मध्यम स्थानसे 
लगाकर कापोतलेश्याका जघन्य स्थानके पीछे अनंतगुणबद्धि- 
रूप जो तेजोलेश्याका सध्यम स्थान जहाँ पर्यत पद्म, शुक्ल, 
कृष्ण, नीलके जघन्य अंश ऐसे चार अंश तो ये तथा चार अंश 
नीचे प्रमाण हैं । 


या 
(१) चारों ही आयु वध के कारण पृथ्वी भेद के समाझऊे 
पायें! कष्णादि छहों'के मध्यम अंश हैं । 
(२) नरक विना तीन आयु बंध के कारण धूलि रेखा समान 
"पायें कृष्णादि छट्ठों लेश्या के मध्यम अंश है । 


(३) नरक तियंच बिना दो आयु वंधके कारण धूलि रेखा के 
समान कषाय मे ऋृष्णादि छहों लेश्या के मध्यम अंश है । 


(४) केवल देव आयु बंधके कारण धूत्ति रेखा समान कपायमे 
कृष्ण विना ५ के या कृष्ण नील बिना ४ के या पीतादि तीन लेश्या 
के मध्यम अंश इस तरह आठ अंश आयु बंध के कारण ई७॥ 
आयु कम का वंध'हर समय नहीं “होता है । कसे मूमिके नुप्य 

तियच के किये यह नियम है कि जितनी “आयु की स्थ्रिति : हो 
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उसके दो तिहाई बीतने पर एक अंतमु हते के लिये पहला ध्यवसर 
आता है| इस मध्यमे यदि आयु वंधके योग्य मध्यम लेश्याके अंश 
,>ते-हूँ तो आयु वंधती है, यदि नहीं होते हूँ तो नहीं बंधती है। 
_फिए शेष आयुसे से दो तिहाई भाग जानेपर दूसरी दफे एक अंत- 
मु हत के लिये अवसर आता है यदि यहाँ भी नहीं वन्‍्धी तो फिर 
दो तिहाई वीतने पर तीसरी दफे अंतमुहूतें के लिये अवसर 
आपयेगा। इस तरह दो तिहाई स्थिति के बीतते हुए आठ दफे अवब- 
सर आयेगा । इसको अपकर्षकाल कहते हैं. । जो आठ चार मे आयु 
न वन्धी तो मरण के अन्तमु हते पहले अर्थात्‌ मरणके कालके 
जझन्तमु हते के मध्यमे हो अवश्य वन्ध जायगी। जीवकांड गाथा 
नं० ४१७ से कह्य है कि--जैसे किसी आयु की स्थिति ६५६१ यणे 
है तो उसके आठ अपकर्ष नीचे प्रमाण वर्ष शेप रहने पर आयेंगे-- 


(१) प्रथम अपकर जब २१८७ वर्ष शेप रहे | 


(२) दूसरा फ्र छ२६ ,) . # 
(३) तीसरा +# र४३ ४ # 
(४) चौथा +# पा 
(४) पांचवों » र७छ |, # 
(६) छुद्ठा # ६& ४). १9४ 
| (७) सातवाँ ,; रे भर 


(८) आठवाँ ,, १्ऊ । 
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जब किंसी अपकप में परभंवके लिये आयु वांधघली हो तक 
उसके आगे आलनेवाले अपकर्षामें उस समय की लेश्या के अनुसार 
आयु की स्थिति कक या अधिक हो सकती है, दूसरी आयु नह 
वंधती है,। आर अश्नयुमेसे एक हो आयु का वन्ध होता है। 


भोगमूमि के मनुष्य तियंच अपनी आयु की स्थितिमे नौ 
मास शेप रहने पर, देव नारकी अपनी स्थितिके छद् मास शेष 
रहने पर इसी स्थिति के आठ त्रिमार्गोके कालमें ही आयु वांधते 
है। मरण समय कौनसी लेश्यावाला कौनसी गतिको जाता हैं, 
कथन गोमटइसारजी के अनुसार दिया जाता ह--जो अपना हित 
करना चाहें वे शुभगति संबंधी मावोंके होनेका व निमित्त मिलनेडेडि 
मरण समय उद्यम रखें । 


सेसइट्ाारस अंसा चउगहगमणस्स कारणा होंति । 
सुवकुक्कर्म्ससमुदा सव्ब्ड जांति खलु जीवा ॥॥ 


अथे --अपकर्षकाल मे होनेवाले लेश्याओं के आठ मध्य- 
सांशों को छोड़कर बाकी के अठारह अंश चारों गतियों के गमन 
के कारण होते हैं। तथा शुक्ललेश्या के उत्कृष्ट अंशसे सयुक्त जीव 
मरकर नियमसे सर्वार्थ-सिद्धि को जाते हैं ॥ 


अर्थात्‌:-लेश्याके छब्बीस अंश होनेसे मध्य के आठ अक््ज़ो 
छोड़कर जिनके आयु कर्म बाधने की योग्यता है, शेष अठारह 
अंशों मे अर्थात्‌ छहों लेश्याओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 
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भेदोंमे चारों गतियों में जाने का कारण 'भूत होती है । श्री गोमहू- 
सार की गाथा ४२० से ५२६ तक जो लेश्याओं के द्वारा जन्मों का 
कुथन है उसका भाव नीचे प्रमाण ज्ञानना.--शुक्ल लेश्या के 
मध्यम अंश से मरे जीव आनत नाम तेरहवें स्वर्ग से लेकर विज- 
यादि चार अनुत्तर विमानों में पेदा होते हैं तथा शुक्ल लेश्या के 
जघन्य अंश से मरकर शतार सहभ्भार नाम ११ बे व १२ वें स्वर्ग 
में जन्मते हैं। पद्म लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरकर सहस्रार 
नामक वारहदे स्वर्ग मे तथा उसके जघन्य अंश से मरकर सनत्कु- 
मार और महेंद्र स्वगे मे पैदा होते हैं तथा पद्म लेश्या के सध्यम 
अंश से सरकर सहसख्रार से नीचे सनत्कुमार, माहेंद्र के ऊपर यथा- 
योग्य जन्मते हैँ | तेज या पीत लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरकर 
सनत्कुमार माहेंद्र स्व॒गे के अंत के पटल में चक्रनामा इन्द्रक 
संबंधी श्र णीवद्ध विमानों में उपजते हैं। तेज ल्ेश्या के जघन्य 
अंश से मरकर उसके सौधरम ईशान स्वर्ग का पहिला ऋतु नामा 
इन्द्रक या इसके श्र णीवद्ध विमानों में तथा उसके मध्यम अंश से 
मरकर सौधम ईशान के दूसरे पटल के विमल नाम इन्द्रक से 
लगाकर सनत्कुमार माहेंद्र के अंतिम पटल के नीचे पटल के 
वलभद्ग नाम इन्द्रक तक विमानों मे पेदा होते हैं. 


- कृष्ण लषेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरकर जीव सातवें नरक के 
अवधिनास इन्द्रके विज्न मे पेदा होते है । इसो के जघन्य अंश 
से मरकर जोव पांचवें नरकके अंत पटल के तिमिस्त्र नाम इन्द्रक 
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से तथा मध्यम अंश से मरकरःसातवें नरक के शेष चार विलों 
मे व छठे नरक के तीनों पटलों मे व पांचवीं पृथ्वी के अंतिम 
पटल मे यथायोग्य -उपजते हैं | लि 


नील लेश्याके उत्कृष्ट अंश से मरकर जीव पांचवे नरक के 
अतिम पटल से पहले पटलके अंधनाम इन्द्रक से, व जधन्य अंश 
से मरकर तीसरी वालुका ए्थ्वी के अंत पटल से संम्रज्वलित नाम 
इन्द्रक मे, व मध्यम अंश से मरकर वालुका प्रथ्वी के संग्रज्वलित 
इन्द्रक से नीचे, चतुर्थ प्थ्बी के सात पटलों मे व पंचम नरक के 
अंध्र इन्द्रक से ऊपर पेदा होते हैं. । 


कापोत लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरकर जोब तीसरे नरक ऐै: 
आठवें, पटल के सज्वत्तित नाम इन्द्रक मे, जघन्य अश से मरकर 
पहली प्रथ्ची के पहले सीमन्तक लामा इन्द्रक मे, मध्यम अंश से 
मरकर इन दोनों के मध्य मे पेढा होते हैं । 


तथा कृष्ण नील, कापोत इन तीन लेश्याआ के मध्यम अंश 
से मरे ऐसे फर्मभूमिया मिध्याहप्टी तियंच या मजुप्य और तेजो- 
क्षेश्य के मध्यम अश से मरे ऐसे भोगभूमियां मिथ्याहप्टी तियेच 


था मनुष्य तीन प्रकार के सवनवासी, व्यंतर व स्योतिपी देवों में 
डत्न्न दोते है । 


है| 


कृष्ण, नील, फापोत, पीन इन चार लेश्याओं के मध्यम अश 
से मरे तियथ या मनुप्य या भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी या 
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सौधर्म ईशान स्वर के वासी देव सिश्यादंप्टी - से -बाहर प्पर्याप्त 
पृथ्वीकायिक, जलकायिक व वनस्पतिकायिक में पपेदा होतें हैं । 

“यहाँ सवनत्रयादि देवों के मात्र पीतलेश्या से व तियेच या मनुष्यों 
के ऋष्णादि तीन लेश्या से मरण होता है । 


- कृष्ण, नील, कापोत के सध्यम अंश से मरे ऐसे तियंच या 
मनुष्य अग्निकायिक, वातकायिक, विकल्त्रय, असेनी'पंचेन्द्रिय, व 
साधारण वनस्पति मे उपजते है । 


तथा-सामान्य-नियम यह हे कि भवनन्रिक को आदि -लेकर 
अस॑वाथेसिद्धि तक देव धम्मा आदि सात पृथ्वी संबंधी नारकी अपनी 
अपनी लेश्या के अनुसार यथायोग्य मनुष्य गति या तियेच* गति 
को जाते हैँ | यह भी वात जान लेना चाहिए कि जिस गति 
संबंधी पहले आयु वांधी हो उस ही गति में मरण के समय होने 
वाली लेश्या के अनुसार यह जीव पेदा होता है। जेसे मनुप्य के 
पहले देव आयु का बंध हुआ फिर मरण होते हुये ऋष्ण आदि . 
अशुभ लेश्या हो तो भवनतन्रिक मे पैदा होता है, ऐसा ही नियम 
और स्थान मे भी जानना । 


इस कथन से यह वात सिद्ध होती है कि मरंण के समय जैसा 

( किश्या संबंधी भाव होगा उसी के अनुसार" जहां! वह लेश्या 
अपर्याप्त अवस्थामे संभव-होगी वहीं जीव जायगा । ऐसा जानफर 
मुमुक्तु जीवको उचित है कि अशुभ लेश्या संबंधी सार्बोको त्यागकर 
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शुभ लेश्या संबंधी भावकी धारण करे। सबसे ऊँचा भाव शुक्ल 
लेश्या के हैं । इस भावकी प्राप्ति के लिये हमें अपने ही आत्माके 
शुद्ध स्वरूप का विचार करना चाहिये। शुद्ध वीवराम भाव की 
भावना ही भावोंको उत्तम बनाने वाली हे । 


अन्थकारने ऊपरके श्लोक में यह बताया है कि यह आत्मा 
शुसाशुभ भाव के हारा अज्ञान के कारण इस शरीररूपी कैदखाने 
मे पड़कर अनेक दुःख उठा रहा है, इसलिये इस आत्मा को 
संबोधन के साथ कहते हैं कि हे आत्मन्‌ ! हे जीव | तुके अनादि 
काल से अशुभ लेश्या को प्राप्त कर अनेक निद्य शरीर धारणकर 
इस संसारमे भटकना पढ़ा इसलिये अब तू वीतराग भावना द्वारा 
शुस लेश्या को आप्त कर निजानंद आत्म रसका स्वाद कर । तब 
तेस दु ख मिदेगा और सुख शांति मिलेगी। 


आगे तैजस और कार्माण शरीरके नाश का उपाय बतलाते हैं:- 
आगुत पोगतिषु दिदु बाह्य शरीर मनेक रूपदिं । 
योगवियोगियप्प पदिनाल्‍कु गुणस्थलफालकल्लदे | 
पोगदु तैजस पुद्द कार्मण॒धु' सले सेद भावनो- 
योगमनिदुवोढइ सग वेलूकुमदकपरानितेश्वरा | ॥९॥ 
हे अपराजितेश्वर ! ये वाहर के शरीर अनेक रुप से होपे३ 
रहते हैं और जाते भी रहते है, परन्तु तैलस शरीर तथा कार्माण 
शरीर ये दोनों मन, वचन, काय ऐसे तीनों योग से रहित चौदहवें 
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गुणस्थान के विना अर्थात्‌ अयोग केवली गुणस्थान के सिवाय 
अन्य किसी गुशस्थान मे नहो जाते हैं। अत. इन दोनों शरीरों के 
जन्ते के जल्िण आजसे भेद भावना की आव यकता है॥६॥ 

8फञाशाएट्ञ्ाछत्ता ! 6 रंथावों 000५ (दैएकंगां ए८५ 
पाशधियाएए गिागधरते व तीशिशा। (००४९5 30६ पिज्ञुं्ए ज्वाएं 
बृरच्चागद्याँ 90ती05 ताशथिया। गणा गांगत॑, 3009 ऊऋ्ल्टा चा।त॑ 
(जि्ञाए) रिंब्योशाए 8 ॥९०५४) ठें० प्र०६ इ९एच्चाइ८८ पाते पार * 
चचांगाला( ण गिाएशायी ञञंतात 586९ एीाण 'पाणिव्ंणा 
(8५०४-(प्रात्रध्याक्षा)), 0 5९एठाचट 000ी. धी९5८ 000९५, 

[८ जञाग्पोते एाबट05९ 'जि609-8एशाब धात॑ ९ €श- 
'" ५ 3०5 रण ८णातएरटा, [॥#55 9०ए॥ (९२८शआाह- 

नि०छए औआणा0 ६ ०९८ 60०6, हएग्थो(व्शीएथ ? 9श॥8 
त९डछ07०त थी धार. राधा बध्चिटागशा5, एतांति वर्ण जा 
सीा0, एतंतपी शाताप्रधं्शा, अंधताए गे 5णा९ (णार७ 7३८९ थाएं 
गाध्ताध्यताए पएणा पॉं5 507 85५ फएफपाड ब5 का 5७९ 
रपी व आाजाए ८णाटलाधांणा रण गाते, चाध्ा। (0. धीट 
एशल्थ्श0ंगणा  एपार (500ीक्बे वब्रापा€ १ 

विवेचन--अन्थकारने इस श्लोक मे चताया है कि ये बाहरके 
शरीर अनेक रूपसे हमेशा प्राप्त होते भी हैं और जाते भों रहते 
हैँ ४ ऑह पतैजस और कार्माण इन दोनों शरीर मर्न, वचन और 

रहित अयोग फेवलो गुणस्थानके 'बिना किसी अन्य ग़ुरा- 
स्थानमे नहीं दूर होते है । इन दोने। शरीरों को दूर करने के. लिए 
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शुरूसे लेकर अंततक भेद भावना के उद्योग को आरंसे करना 
चाहिये । इसका क्रम यह है कि--व्यव्हारं नय प्राश्चित है। 
दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा को कुछका छुबे कहने वांज्ञा है.) 
निश्चयनय स्वाश्निंत है । आत्मा को यथार्थ जैसा का तेसा कहने 
वाला है। निश्चयनयसे आत्मा स्वयं अरहत या सिद्ध परमात्मा 
है। आत्मा एक शुद्ध अभेय ज्ञायक है जैंसे सिद्ध भगवान्‌ हैं। 
अपने को शुद्ध निश्चयनय से शुद्धरूप ध्योन ही साज्षात्‌ पेरमात्मो 
होने का उपाय है, यही मोक्षमार्ग हैः क्योंकि जैसा ध्यांवे बैसा ही 
हो जावे । समंय सार में कहो है कि'-- 
सुद्धेतु वियाणंतों सुद्धमेंबेप्पयं लहदि जीवो | 
जाणंतो दु असुद्धं अमुद्धमचप्पयं लहदि ॥१७६ 

शुद्ध आत्माको अनुभव करनेसे यह जीव शुद्ध आ्ंध, ऋ( 
लेता है या शुद्ध होता जाता है। जो कोई अपने आत्मा की अशुद्ध 
रूप में ध्याता है उसको अशुद्ध आत्मा का ही लाभ होता है | चह 
कभी शुद्ध नहीं हो संकता हे। इसलिये शुद्ध आत्मा है ऐसा 
बताने बाला निश्चयनय है, सो वहीं प्रहण करने योग्य है, व्यवहार 
नय प्रहण कंरने योग्य नहीं है, केवल जानने योग्य है और 
निश्चय नुय के साधंन भूंत है । आत्माके सार्थ कस का संयोग 
अनादि से चला आ रहा है | ४ ] 

व्यवहार और निश्चय इन दोनों का सहारा एक साथ लिये" 
बिना निर्वाण पदकी म्राप्ति वहत कठिन है। 
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गृहस्थ भी निर्वाण माय पर चल सकता *है'-- 


.+_ यहां यह कहा है कि गृहस्थ के व्यापार धंधे में उल्लका हुआ 
सानव सी निर्वाण का साधुन कर सकता है | यह बाव समसतनी 
चाहिये कि निर्वाण आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। वह तो आप है 
ही, उस पर जो कमंका आवरण है उसको दूर करना है, उसका 
भी साधन एक मात्र अपने ही शुद्ध आत्मिक स्वभाव का दशेन 
या मनन है। निर्वाणका मार्ग भी अपने पास ही है! 


, स्रम्यग्डष्टि अंतरात्माके भीतर भेद ।विज्ञानकी कला,प्रकट 'हो- 
“ ज्रदी.है । जिसके प्रभावसे वह सद्य ही अपने आत्मा को सर्वे 
'कर्स जालसे निराला दोतराग विज्ञानमय शुद्ध सिद्ध के समान 
श्रद्धान-करता है, जानता है तथा उसका आचरण भी कर सकता 
है ।'ज़िस त्रफ रुचि हो जाती है उस तरफ चित्त स्वयमेव स्थिर 
हो जाता है। आत्मस्थिरता भो करने की योग्यता अषिरत सम्य- 
र्टाष्टि यृहस्थको हो जाती है । वह जब चाहे तत्र .सिद्ध के समान 
अपने आत्मा का दर्शन कर सकता है । 


आत्म-दर्शन ग्रहस्थ तथा साधु दोनों ही कर सकते हैं ।-ग्रहस्थ 

अन्य कार्यो की चिंताके कारण बहुत थोड़ी देर आत्म-दर्शन के 
_गयेमे समय-दे सक्तान्‍है, जब साधु गृहस्थ काय से निवृत्त है । 
उस साथुको ग्रह संबंधी अनेक कायों की कोई-फ़िकर- नहीं है, इस 
लिये वह्‌ निरंतर आत्माका दर्शन फरसकतता है, निर्वाणका,साक्ाच्‌ 
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साधन साधु पदसें ही हो सकता है, ग्ृहस्थ के एक देश साधन हो 
सकता है | 

हरणएक तत्त्वज्ञानी अंतरात्मा ग्रूहस्थ को चार पुरुपार्थोका साध 
आवश्यक है । मोक्ष या निवाण के पुरुषार्थ को ध्येयहूप या सिद्ध 
करने योग्य मानके निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य रखके अन्य तीन 
पुरुषार्थ धर्म, अथें और काम का साधन गृहस्थ करता है तीनों मे 
विरोध पहुचे इस तरह तीनों की एकतापूर्बेक काये करता है, इतना 
धर्मका भी साधन न कर सके । इतना द्रव्य कमाने मे भी नहीं 
लगता जो धर्म का साधन न कर सके व शरीर को रोगी बना ले, 
जिससे काम पुरुषार्थ न कर सके। इतना इन्द्रिय भोग भी नहीं करे 
है जिससे धर्मसाधन में हानि पहुँचे व द्रव्य का लाभ न कर सके | 

अथे पुरुषारथ के लिये वह अपनी योग्यता के अनुसार नीचे 
लिखे छह कर्म करता है व इनमे सहायक कार्यकी करता है ।, 

असिकर्म---शस्त्र घारण करके रक्षा का काम करना | 

मसिकर्म--हिसाव-किताव जसाख्च व पत्रादि लिखने का 
काम करना । ह 

कृपिकर्म --खेती करने व कराने का प्रवन्ध करने की व्यव- 
स्था करना । हि ्््््ि 

वाशिज्यकर्म'--देश-विदेश से माल्न का क्रय-विक्रय फरेलेई $] 

शिल्पकर्म --नाना प्रकार के उद्योगोंसे आवश्यक वस्तुओं को 
बनाना । 


है. 


अपराजितेश्वर शतक [१५७ 


024 +  ॥# 0 कह > हर 





१ञ ९८००० >१८०र७०१३५ध० 2 >ग अब चन्‍ी 





विद्याकर्स:--गाना; बजाना, नृत्य, चिंत्रकारी आदि। पॉचों 
इन्द्रियों के भोग भोगना । स्पशेन इंन्द्रियके भोगमें अपनी विवाहिता 
“ज्ली में संतोष रखता है, रसना इन्द्रियके भोगम शुद्ध व स्थास्थ्य- 
वद्धेक भोजन-पान अहण करवा है, घाण इन्द्रियके भोगमें शरोर 
रक्षक सुगन्ध लेता है, चक्तु इद्रियके भोगमे उपयोगी अन्थों का व 
वस्तुओं का अवलोकन करता है और कर्ण इन्द्रियके भोगमे उप- 
योगो गान वगैरह सुनता है । 


| 


अब ग्रहस्थ उपयोगी देव-पूजादि तीनों पुरुषार्थों को साधन 
>“ सममकर करता है.-- हु 
॥. |$ 


देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संपमस्तपः 
,दा।नं चेति गरहस्थानां पटूकमोणि दिने दिने ॥ 


् न 

देवपूजा करना, गुरू की.उपासना, चारों प्रकार का दान देना, 
और संयम संयम दो प्रकार का है। (१) इन्द्रिय 

के न अमन शपम 3 ह जनग कलश (२) प्राणी संयम । पटकाय जीबोंकी रक्ता करना इसे ग्रा 
संयम कहते हैं और. अपनी पंचेन्द्रियों को वशमें रखना प्राण 
संयम । तपः--संसारी वस्तु व शरीर से मोह कम करनेके लिए 
7 बाह्य बस्तुका त्याग करना तथा आत्मध्यान को बढाने का अभ्यास 
करना तप है। चार प्रकार के दान देना। इस प्रकार छह क्रिया 

श्रावक अपनी शक्तिके अनुसार करता है । 
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कुल्दकुन्दाच्ाय रयणसार में भी कहते हैं' कि-- 


दाणां पूजा मुक्खं सावपधम्मे ण सावया तेशविणा । 
काणुज्कयण मुवख॑ जइघम्म ण त॑ विणा तहा सोषि ॥ 


अर्थ.--सुपात्र में चार प्रकार का दान देना और श्री देव 
शास्त्र गुरु की पूजा करना श्रावक का मुख्य धमे है। जो नित्य 
इन दोनों को अपना मुख्य कर्तज्य समभकर पालन करता हे, वही 
श्रावक है धर्मात्मा सग्यस्टष्टी है । ध्यान और जिनागम का स्वा- 
ध्याय करना मुनोश्वरों का धर्म है । जो भुनिराज इन दोनों को 
अपना मुख्य कतेव्य समझ कर अहनिश पालन करवा है, वही 
मुनीश्वर है, मोक्ष-सा्गें से-सलग्न है। यदि श्रावक्‌ दान नहीं देता 
है और न अतिदिव॒स पूजा करता, है वह श्राचक नहीं है और जो 
मुनिराज ध्यान और अध्ययन नहीं करता है वह मुंनीश्वर 
नहीं है -क्योंकि श्रावक -की पद्दिचान दान और पूजा से तथा सुनि 
की पहिचान ध्यानाध्ययन से होती-ह-। 


दाणु च धम्मु ण चागु ण मोशु णे वहिरप्प जो पयंगो सो | 
लोह कसायग्गिप्रहे पढ़िये मरिश्रो ण संदेदो ॥ 


पर्थ/--जो श्रावक सुगन्र मे दान नहीं देवा है, न अप्टमूल- 
गुण प्त संयम पृज्ा आदि अपने धर्म का पालन, करता है, और 
न भोग ही नीतिपूर्वक भोगता है वह बदिरात्मा है, मिथ्याइषप्टी 
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है। जैन धेम धारण करने पर भी जैन धर्म से बहिंभू ते है । वह 
लोभ की तीव्र अग्नि से पर्रंग के समान पड कर मरता है, इसमे 
>सदेह नहीं है। जो श्रावक मोह के वश होकर धर्म सेवन नहीं 
करता है खाना-पीना भूलकर धन कमाने मे ही मग्न रहता है 
बह-लोगी निरंतर हिंसा आरंभ आदि घोर पापों को ही संपादन 
कर इस संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। 


जिनपूजा मुणिदाण करेह जो देह सत्तिरूवेण । 
सम्म इृटटी सावय धम्मी सो होह पोक्खमग्गरओं | 


। अर्थ ““जो श्रावक प्रतिंदिन देव, शास्त्र गुरु की पूजा और 
सुपात्र में चार प्रकार का दानें देता है वह सम्यग्दष्टी आवक है | 
ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैँ । भक्तिभांच और श्रद्धा से इनका 
पालन करता है वहं सेंसार संमुद्र से पार हो मोक्ष॑मागे में शीघ्र 
ही गमन करता हे। 


पूर्याफतेश तिलोके सुरपुज् गे हवेइ न । 
दाणणफलेण तिलोए सारप्रुहं थ्ुजदें णिंयदं ॥ 
जो शुद्ध भाव से श्रद्धा से पूजा करता है वह पूजा के फल से 
+त्रिलोकाधीश व देवताओं के इन्‍्द्रों से पूज्य होता है तथा दान 
देने पर उसके फल से चिलोक में सारभूत उत्तम सुखों को भोगता 
है। 
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दाण भोयणमेत्त' दिएणइ धएणो हवेइ सायारो | 
पत्तापत्तविसेमं सदंसशे कि. वियारेण ॥ 

अथे --दान देने से ही श्रावक धन्य कहलाता है। देवताओं” 
से पूज्य और पंचाश्चर्य को प्राप्त होता है। एक जिनलिंग को 
देखकर आह्यरान देना चाहिए। जिनलिंग धारण करने पर 
पान्नापात्र का चिचार नहीं करना चाहिए। 

सब प्रकार के परिग्रह और आरंभ रहित नग्न द्गिम्बर जिन- 
लिंग को धारण करने वाले मुनीश्वरों को आहार देने के प्रथम 
यह विचार करना चाहिये कि ये मुनीश्वर द्रव्यलिंगी है अथवा 
भावलिंगी। जब तक इनकी पूर्ण परीक्षा ल हो जायगी तब तक_ 
आहार नहीं देना चाहिए। आहारदान प्रदान करने के लिए 
आरंभ परिमह रहित मुनीश्वरों के छिद्र देखना अपनी बुद्धि और 
तक के द्वारा जिनलिंग के विषय मे आगम के विपरीत भावों का 
प्रदर्शन कर, जिनलिंग धारण करने वाले मुनीश्वरों की परोक्षा 
करना इत्यादि कुचेण्ाओं के द्वारा जिनलिंग धारण करने चालोंके 
उत्साह और चारित्र को संद करना मिथ्यात्व कर्म का उंदय है| 
जिनलिंग देखते ही उसे सुपात्र सममकर भक्ति भाव और श्रद्धा 
पूवेंक नवधा भक्ति से आहारदान देना श्रावकका कर्तव्य है। श्रावक 
के लिए जिनलिंग ही सुपात्रका चिन्ह है ऐसा झुल्दकुन्दाचार्य कहते 
ह। आ्रावक को आहार देने के लिए जिनलिंग को देखकर फिर यहो 


, इृब्यलिंगो कुपात्र है इस प्रकार की परीक्षा करने का कोई अधिकार 
| नहीं हे न यह परीक्षा करनी चाहिए। 





ल्ल््ल्ज्जिजिजिल जज जज 
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दिएराह छुपत्तदाणं विसेसतो होह भोगसग्गमरी । 
खिव्वाणसुहं कमसो खिहि् जिणवरिदेहिं ॥ 

_“ अथ्थ:--सुपात्र को दान मदान करने से नियम से भोगशूमि 
तथा स्व के सर्वोच्तम सुख की आप्वि होती है और अजुक्रम से 
मोक्षसुत् की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री जिनेद्र सगवान ने कहा है। 

और बाकी त्तीन प्रकार दान शास्त्रदान, औषधघदान और 
अभ्यदान भी सम्यग्डष्टि मुमुक्तु ज्ञानी जीव हारा अपनी शक्ति के 
अनुसार देने चाहिये। 

अब निश्चय रत्नत्रय- साधन भूत व्यवहार यूज़ा तथा जल 
शैंध चंदनादि से भगवानकी पूजा करना इसको द्रव्य पूजा कहते 
हैं। इस द्रव्य पूजा में भगवान्‌ को आव्हयनन करने के पहले 
नीचे लिंखे अनुसांर,एक चौकी पर साथिया लिखे कि+- - * 

श्छ 


रयणत्तयं ॑ बंद्रे चउचीस जिणेय 
है हे, सच्चदा | 
ह3/. 2: /0 776 गा न्‍ 
जा ० पंचमुरूर्ण पंदे चारणचरणं सदा 
बा का ' बंदे ॥ 








७००७० ४४ 
७४७७ 
7 यह स्वस्तिक, पूजा में स्थापना के पहले लिखा' जावे । 
स्वस्तिक का अर्थ--स्वस्विक - को स्थापना कल्याण तथा 
सिद्धत्व को प्राप्ति के हेतु होती हे। स्वस्तिक के बीच के चार शूल्य 
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बनी 


चार गतियों की द्योतक हू । सिद्धत्व की प्राणि के छिये इन चारों 
गतियों का नाश आवश्यक है । इन गतियों का नाश होने पर हो 
अतिम परमस्थानों ओर सम्यमद्शेन ज्ञान चारित्र रूप रत्मन्नय की ५ 
पूएँ प्राप्ति सम्भव है (जो सिद्ध का हो एक पर्यायवाची है) । 
इसका प्रयोजन क्रमशः चार अजुयोगों की आराधना, चौबीस 
दीथेंकरों की भक्ति, पाच परमेष्ठी तथा युगल चारण मुनियों के 
चार चरणों का ध्यान है । पूजा के आरम्भ मे स्वस्तिक मे आराधक 
इसी भाव की स्थापना करते हैँ । 
घातिव्रातप्रधातप्रकटनिरवधिज्ञानहगूवीयरूपः 
कल्याएं; पंचमेदेः प्रविलसति चतुस्त्रिशवा चापिशेषः ॥- 
यश्चाष्टप्र/तिहाये स्त्रिध्चवनपतिता लांछनेस्त यज्ञाप्ि 
स्याद्गदामोघवाक्यं निवहमिह भपत्कालतीथेकराणां ॥) 
आहानन दे स्थापना--लिन्होंने चार घातियों का नाश कर 


अपसा अंत ज्ञान रूपी चेमद प्राप्त किया, देव लिनके पांच 
कल्याणों का उत्सव मना कर ऋृतकृत्य हुये, चौतीस अतिशय तथा - 


आउएठ पातिद्वार्यो ने जिनकी महत्ता प्रगट की एवं जिन्होंने अमोघ 
स्याह्मद युक्त साथेक वाणी का अबाद वहाया, ऐसें सहान्‌ तोर्थकरों 
का मेरी कर्म-नि्जरा के हेतु आव्हानन ओर स्थापना कर में भाव 
सहित द्रव्य पूजा करता हैँ ५ गज 
३० हीं भ्रो क्लीं एं अह्द वृपभादि वर्तमान चतुर्विशति तीर्थंकर 
परम जिन देवा अन्नावतरवाव्रतरत संचौषद्‌ । अन्न तिष्ठत तिष्ठत 
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ठः 5:4 स्थापनम्‌ । अनच्र मम सनल्निहिता भवव सवत बंपट्‌ 4 
सन्निधापनम्‌ । 

“अब में मेरी कर्म निजेरा के लिये अल्नग २ जल चंदनादि से 
पूजा करता हूँ। 


श्रीमज्जिनेन्द्रामलक्री तिंगोर मन्‍्दाक्षिनीनि्भर वारिपूरे। । 
अम्भोजकिंजल्करजः पिशंगे यंजे चतुवर्शिति तीयेनाथान्‌ ॥१॥ 


5 हीं अहे बृपभादि चतुविशति तीरथंकर जिनदेवेभ्यो जल 
सिवेपामीति स्वाहा 4 
अथेः--कमलों की कलियों के रज से जिंस गंगानदी का जल 
पीवयर्ण है ऐसे भगवान की गौरवर्ण निर्मेलकीर्ति के समान गंगा 
जल से चतुर्दिशवितीथकरों का मैं यजन करता हूँ 
तुपारशीतांशु मरीचिशुअभ्रीचंदने!ः. कु कुमपंकमिश्र २ | 
सतोपपीयूषशरीरभाजो, यजे चत्तुबिशत्रि दीथनाथान्‌।२। 
हों श्री क्‍लीं ए. अह इत्यादि-- 
अथे--हिम व चंद्र की किरण समान शुक्ल, कुकुम पंक 
मिश्रित शुद्ध चन्दन से संतोषाम्रतरूपरारीर॑ को धारण करने 
चाले चौदीस तीथकरों का में यजन करता हूँ। 
अच्ीण सौरपामलबीजपूरे), - शाल्यक्षतेरिन्दुफलापदाएरी) । 
अनन्यसाधारणकीतिकान्तान, यजे चतुर्विशतितीर्थनाथान्‌। ३॥ 
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अथे--अक्षय सुख के निर्मल बीजोंसे पूर्ण और चन्द्रकला 
समान शुश्र अक्षत चांवलों से अनन्य साधारण कीत्ति से कान्त 
चतुर्विशति तीर्थकरों का मैं यजन करता हैँ । 
सुजातिजातीकुप्रुदाब्जकुन्द - मंदारमल्लीवकुला दिपृष्पे: 
श्रेय; श्रियो मंगलहारभूतान्‌, यजे चतुर्विशतितीयनाथान्‌ ॥४॥ 
अर्थे--कल्प कुछुम तथा कुमुुदू, कमल, कुल्द, मंदार, मल्लिका 
वकुल् इत्यादि पुष्पें के समूह से मेज्ञलक्ष्मी के संगज्ञ़मय हार रूप 
चौबीस तीथंकरों का मैं यजन करता हैँ। ॒ 
प्राज्याज्यशुद्धामृतपिणड मच्ये शाकरनेकेश्चरुमिर्विचित्रे।। « 
अनन्तमौरुयास्तपानतृप्तान्‌ पजेचतुर्विशतितीर्थनाथान्‌ ॥शा' 
अरथ--भ्रेष्ठ धन से निर्मित शुद्ध अस्त पिण्ड के भोजनोंसे, 
तथा नाना प्रकार के मनोहर सुन्द्रशाकों से अनन्त सौख्य रुपी 
अमृत पानकर ठप्त श्री चतुरविशति तीथंकरों का मैं यजन करता हूँ। 
इष्टिप्रियेरुज्ज्जलरत्नदीपेरयत्नसिद्ध मं णिमाजनस्थे: । 
स्वकीयदिव्यांगमरीचिमग्रान्‌ यजे चतुर्विशतितीयनाथान ॥६॥ 
अथ्थे--नेत्रों के प्यारे, बिना किये ही बने रत्न मणियों के 
भाजन (पात्र) से रखे हुए. उज्ज्वल रत्नों के दीपों से, निज के 
दिव्य अग की किरणों मे मग्त चतुर्विशति तीथेंकरों का मैं यजन 
करता हूँ। १ 
कालाहिदेहेः कुटिलान्तरॉल-व्याप्तैः तुधृपेः सुरमीकृताश: 
हृष्टाथसिद्धय शिवतातिमक्त्या यजे चतुर्विशतितीर्थनाथान॥»॥ 





न्‍्नष 
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अरथ--कऋष्ण सर्प के शरीर के समान काले और कुटिल 
आकाश में व्याप्त, सुगंधित की है. सर्वे दिशा जिनने ऐसे उत्तम 
: 'अरकों-से इष्ट अर्थ की सिद्धि के लिये मंगल वस्तु को उत्पन्न करने 
वाले उत्तम भक्ति के भावों से चौबीस तीथकरों का में यज्ञन 
करता हूँ। 
जंबीरजम्बूवरवीजपूरेः द्राक्षाम्रपूगें! फलनारिकेल! । 
सुरेन्द्रचूडांशुविलमपादान्‌ , यजे चतुर्विशवितीर्थ नाथान॥८॥ 
: , अर्थ--मिष्ट नीवू, जामून, विजोरे, दाख, आम्र, खुपारी, 
अगरियल फ्ञोंसे, देवेन्द्रों के भुकुटों की किरणों मे जिनके चरण 
लग्न है ऐसे चौवीसों तीर्थकरों का मैं यजन करता हूँ। 
जलादिसदस्तुकतेरनः्येंबलावहैमजुलमंगलाप्यें: । 
रजोरहस्पाशुहरान्‌ परेण्यात्‌ यजे चतुर्विशतितीथेनाथान्‌ ॥६॥ 

अथे.--जल इत्यादि श्रेष्ठ बस्ठुओंसे किये हुए श्रेष्ठ और 
आत्म-शक्तिको उत्तन्न करनेवाले, मनोहर मंगल करनेवाले अधे से, 
घातिया कर्मो को नष्ट करनेवाले, जगतमे सर्वे श्रेष्ठ चौवीसों भग- 
वान्‌ का में यजन करता हूँ । 

इति संपृज्य जलाध जिनचरणे भव्यजीवततिशरणोे । 
-बदधामि शांतिधारां सरभिजलेः सर्वेशांतये जगताम॥१०।॥ 

अथेः--इस प्रकार भव्य जीव सप्रह को शरणरुप, जिनेन्द्र को 

जलादि सुगन्धित बसुओं से पूजा करके, सुगन्धित जलों से सर्त 
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जगत्‌ के प्राणियों की शांतिके लिये शांति धारा देता हूँ । 
वार्गन्धाजतयुक्ते) शिरीपवकुलादिकेः प्रदनोधेः । 
जिनराजपदस भी पे सुमनों जलिप्रुत्किपमस्यहं मक्तया॥ रेस 
( इति पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ ) 
अथ'--मैं जलन, गंध, अक्षत युक्त, शिरीप, वकुल इत्यादि फूलों 
से श्री जिनराज के चरणों मे भक्ति कर युक्त पुष्पांजलि को क्षेपण 
करता हूँ। इति पुष्पांजलि ) हे 
- श्री बसुनन्दि सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने इन अप्ट द्रव्योंसे 
पूजन करने में जो लाम होता है. उसका जो भी उपदेश दिया हे. 
उसकी नीचे दिखाया गया है.--- बज 
जज्धारा निक्‍लेत्रण पावमल सोहणं हवे शियम ।. *६- 
चंद्णलेवेश :यरो जाय सोहग्गसंपएणो ॥ ४८३ ॥ 
अर्थ---पूजनके समय नियमसे जिन भगवान के आगे जल- 
धाराके छोडलेसे पापरूपी मैजका संशोधन होता है और भगवानके 
चरणों पर चदनरसके लेपसे मनुष्य सौभाग्य से संपन्न होता 
है ॥ ४८३ ॥ 
जायह अवल्लय शिहि - रयमणसामिओ्ो अक्खए हि अक्खोदी । 
अक्खीण लड़ ऊुत्ो अक्वथ सोक्ख च पावेह ॥४८४ 
अथे--अछ्तों से पूजा करने वाला मनुष्य अक्षय नौ निधि 
और चौदद रत्नों का स्थामी चक्रवत्ती होता है, सता अक्षोम अथोर 
रोग शोक रहित निर्भय रहता है, अक्ञीण लब्धि से सम्पन्न होता 
है और अन्त मे अक्षय मोक्त सुखको पाता है ॥95७॥ * 


प्ले च--- >>... 
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कुसुमेहिं कुसेसपचयणु तरुणीजण णयण कुपुमवरमाला । 
. वलण णिच्चय देहो जायह कुसुमाउहो चेष ॥४८५॥ 
ओथ--पुंष्पों से पूजा करने वाज्ञा मंनुप्य कमल के” समान 
सुन्दर मुखवाला तरुणी जनों के नयनोंसे और पुष्पों की उत्तम 
मालाओं के समूह से सर्माचत देहवाला कामदेव होता है ॥४८५॥ 
जायइ णिविज्ज दाणेण सत्तिगो कंतितेयसम्पएणो । 
लावएणजलहिवेल।तरंगसंपाविय सरीरो ॥४८५॥ 


अथ--नेवेद्य के चढ़ाने से मनुष्य, शक्तिमान्‌ , कान्ति और 
/तिज से सम्पन्न, और सौन्दय रूपी समुद्र की बेला (तट). बर्ची 
तरंगों से संप्लावित शरीर वाला अर्थात्‌ अति सुन्दर होता है ।४८६। 
दीवेहिं दीवियासेसज्ीव दब्बाइ तवच सब्मावों । 
सब्भावजणिय केवलपई व तेएण होह णरो ॥४८७॥ 
अथ :--दीपों से पूजा करनेवाला मनुप्य सद्भावों के योग 
से उत्पन्न हुए केवल ज्ञानरूपी प्रदीप के तेज से समस्त जीव 
द्रव्यादि तत्वों के रहस्य को प्रकाशित करने वाला अर्थात्‌ केवल 
ज्ञानी होता है ॥४८७॥ 
धृवेण तिसिर यर धवल कित्तिधववलिय जयत्त श्रो पुरिसो । 
/भायह फलेहि संपय परमणिव्याण सोधख फलो ॥४८८॥ 
अथ :--धूप से पूजा करनेवाल्मा मनुष्य चन्द्रमा के समान 
धव्ञ कोत्ति से जंगतल्लय को धवज्ञ करनेवाल्षा अर्थात्‌ त्रेज्ोक्य 
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व्यापी यशवाला होता है । फलों से पूजा करनेवाला मलुप्य परम 
निर्वाण का सुख रूप फल पाने-वाला होता हे ॥४००॥ 


घंटाहिं घंदसदा उलेसु अवरच्छराण मज्भम्मि । 
संकीडइ सुर संघाय सेविश्ो घर पिमाणेत्र ॥४८६॥ 


अथे--जो पुरुष जिन संद्रि में घंटा देकर घंटा लगवाता है 
वह पुरुष घंटाओंके शब्दों से आकुल अर्थात्‌ व्याप्त श्रेष्ठ विमानों 
मे सुर समूह से सेवित होकर भ्रवर अप्सराओं के मध्य में क्रीडा 
करता है' ॥४८६॥ 


-छत्तेहिं ए्यछ्त्त आु'जह पृढवी सउत्तपरिहीणों। 
चामरदाणेण तहा विज्जिज्जह चमर णिवहेहिं॥४६०॥ 


अर्थ --जो प्राणी-भगवान्‌ के छत्र भेट करता है वह जीव 

शत्रु रहित होकर प्थिवी को एक छत्र भोगता है. तथा जो 
भगवान के लिये चसर चढाता है यह चसरों के समूह द्वारा परि- 
चीजित किया जाता है अर्थात्‌ उसके ऊपर चमर फिरते हैं ॥४६०॥ 

अहिसेय फलेण णरो अहिसिचिज्नह सुदंसणस्सुचरिं । 

खीरोय जलेणं सुरिंदप्पप्ठहदेवेहिं भत्तीये ।४६१। 

' अंर्थ.--जिन भगवान्‌ के असिपेके करने के फलसे मजुजेप 
सुदर्शन मेरुके ऊपर क्ञीर सागर के जल से सुरेन्द्र प्रमुख देवों के 
हारा भक्ति के साथ अभिषिक्त किया जाता है॥ ४६१ ॥ 
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विजयपडाएहिं णरो संगाममुहेसु विजइओ होड़ । 
छवखंडविजंयणाहो शिप्पडिवय्खो जसस्स ये ॥७६२॥। 
:/>-अश्वें-जिन मन्दिर में विजय पताकाओं के देने से मनुष्य 
सप्माम में सबेत्र विजयी होता है तथा छह खंड विजय करके छह 
खंड का निष्प्रतिपत्ती खामी और यशखी होता है ॥ ४६३ ॥ 
कि जंपिएण बहुणा-तीसुषि लोएसु-किं पि ज॑ सोक्ख॑ । 
पूजाफलेण सद्य' पाबिज्जइ ण॒त्यि संदेहो ॥४६३॥ 
अथे--अधिक कहने से क्या लाभ हे । वास्तव से तीनों लोकों 
मे जो सुख है वह सब पूजा के फल से प्राप्त होता है। गाथा 
उ्वर ४६४-४६४-४६६-४६७ का सार यह है कि--इस॑ प्रकार 
श्रावक धर्म का सम्यग्दष्टि भव्य जीव परिपालन कर उसके अन्त 
मे विधिपूर्वक सल्लेखना करके समाधि से मरण कर अपने 
पुण्य के अनुसार सौधर्म खगे को आदि लेकर अच्युत खर्गे 
पयत कल्प विमानों में उत्पन्न होता है । वहां के उपपाद ग्रहों के 
कोमल एवं सुगन्धयुक्त शिल्षा संपुट के मध्य में जन्म लेकर 
अन्तमु हते काल मे अपनी छहों पर्याप्तियों को संपन्न कर लेता है' 
तथा अन्तमु हूते के ही भीतर दिव्य निर्मेल देह का धारक एव 
नव नौयन से युक्त हो जाता है। वह देव समचतुरसख्र सस्धान 
-हए धारक, रसादि धाठुओं से रहित शरीरवाला,सहस्र सूर्यो 
कै समान तेजखी, नवीन नवीन कमल के ससान सुगन्धित 
नि'श्वास वाला होता है । वह देव आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन 
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मास से नन्‍्दीश्वर प्र के आठ दिनों में नन्दीश्वर दीप के जिन 
चेत्यालय में जाकर अनेक प्रकार की पूजा महिमा करता हैं! 
इसी प्रकार पांचों मेरु पवेतों पर विमानों के जिन चेत्यालयों 
में और अनेक पंच कल्याणकों में नाना अकार की _ पूजा करवो' 
है ।, इस प्रकार इन पुण्य वर्धक और आननन्‍्दकारक नाना 
विनोदों के द्वारा खर्ग मे अपनी स्थिति को पूरी करके वहां से च्युत 
होकर वह देव भनुप्यक्षोक से चक्रवर्ती आदिको में उसने 
होता है । 


इस प्रकार मनुष्य लोक में मनुष्यों के सुख को भोगकर और 
कुछ बेराग्य का कारण देख कर, राज्य लक्ष्मी को ठण के समान 
छोड़कर चारित्र को महण कर घोर तपस्या करके और तप से 
बिक्रियादि लब्धियों को प्राप्त कर अणखिमादि आठ गुणों के 
ऐश को पाप्त होता है । जगत मे तप्से क्या सिद्ध नहीं होता 
है, सभी कुछ सिद्ध होता है । 

इस भ्रकार वह मुनि तपत्धरण करके तथा आरसुक स्थान ञ्रें 
जाकर और पर्यकासन लगाकर अथवा कायोत्सग से स्थित होकर 
यदि वह ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि है, तो उसने पहले ही अरन॑त्तानुवन्धी 
चतुष्क और दर्शन मोहजिक, इन सात प्रकृतियों का क्षय कर दिया 
है, अतप्व देवायु, नरकायु और तियेचायु इन तीनों प्रक्ृतियों; 
को उसी भव भे नष्ट अथोत सत्व व्युच्छिन्त कर चुका है। आर 
यदि बद वेदक सम्यस्दष्टि है, तो प्रमत्त गुणस्थान मे अथवा 
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अम्रमत्त गुशस्थान से धर्मध्यान का आश्रय करके उक्त सातों, 
ही प्रकृतियों का नाश करत्म है। पुनः अ्रमत्त और अप्रमत्त 
५गस्थेन में सकड़ों परिवर्तेनों को करके ज्ञपक श्रेणी के प्रयोग्य 
सातिशय अप्रमत्त संयत होकर क्षणमात्र भे पिशुद्धि को आपूरित 
करके ओर भथम अधःअ्रवृत्तकतरण को और शुक्लध्यान को 
आप्त होकर कषायों के क़्एण करने के लिये उद्यत वह वीर अपू्े 
करण संयत हो जाता है १ 
अपूर्वकरण गुणस्थान में चह अन्तमु ह्त काल के दास एक २ 
स्थिति खंड को पदनकाल मे संकड़ों अनुभाग खंडों का पतन 
है। इस प्रकार प्रति समय अनंतगुणी विशुद्धि से विशुद्ध 
होता हुआ अनिवृप्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त होता है। वहां 
पर पहले इन सोलह म्रकृतियों को नष्ट करता है। (१) नरकगति 
(२) नरकगत्यानपूर्वी (३) तियेग्गति (४) तियेग्गत्यानुपूर्वी 
(५) द्वीन्द्रिय जाति (६५) नीन्द्रिय जाति (७) चतुरिन्द्रिय जाति 
(८) स्व्यानगंद्धि (६) निद्रानिद्र ११०) मचक्ता प्रचला (११) 
जद्योत ११२) आतप (१३) एकेन्द्रिय जाति (१४) साधारण (१५) 
सूच्म और (१६) खाबर,। ' 
सोलह प्रकृतियों का क्षय करने के पश्चात्‌ अष्ट संध्यमे 
>क्षषाये यों का, नपुंसक चेद्‌ तथा स्त्री वेद का, हास्यादि छह नो 
कपायों और पुरुष पेद का नाश करता हे और फिए क्रम से 
संज्वलन क्रोध की सी संक्षुभित करत है. । पुनः संज्वलन क्रोध 
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को सज्वलन मान में, संज्वलन मान को संज्वलन माया में, और 
संज्वज्ञन माया को सी वादर लोम से संक्रामित करता है। तत्प- 
शात्‌ क्रम से वादर लोभ को भी उसी अनिवृत्तिकरण गुणंस्थाने- 
में निष्ठापन करता हे । 

तभी सूच्रम लोभ का वेदन करने वाला वह सूचह्र्मसाग्पराय 
गुणस्थानपरत्ती सूक्ष्मसाम्पराय संयत होता है । तलश्चात्‌ सूच्रम 
लोभ का भी क्षय करके वह क्षीण कपाय नामक वारहवें गुशस्थान 
में जाकर कज्ञीणकपाय वीतराग छद्ास्त्र होता है । वहां पर ही द्वितीय 
शुक्लध्यान को प्राप्त करके उसके द्वारा बाहरवे गुणस्थान के 
द्विचरम समय में निद्रा और प्रचल्ा इन दो प्रकृतियों को नेहरू 
करता है। चरम समय भे ज्ञानावरणी कमे की पाच, अन्तराय- 
कर्म की पांच और दर्शेनावरण को चछुदशेन आदि चार इन 
चौदह प्रकृतियों का क्षय करके वह तत्तण ही सयोगि केवल्ली जिन 
हो जाता है । 


तब वह नव केवल लब्धियों से सम्पन्न होकर त्रिकाल-गोचर 
अनन्त गुण पर्योयात्मक वस्तुको युगपत्‌ जानता और देखता है। 
ज्ायिक दान, ज्ञायिक लाभ, ज्ञायिक परिभोग, ज्ञायिक वीये, ज्ञायिक परिभोग, त्ञायिक वीये, क्ञायिक 


सम्यक्‍त्व, केवलद्शन, केबलज्ञान और ज्ञायिक चारित्र: ये नव 
| लब्धियां है। ५ ४ 


॥ 


वे सयोगी केवल्ी भगवान्‌ उत्कृष्ट और जघन्य पर्याय प्रमाण 
विद्वरकरके आठ वर्ष और अन्‍्तपुंदूर्त' कम पूर्वकोटी वर्षप्रमाण है. 
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और जघन्यकाल अन्तर्मुहृर्त' प्रमाण है, सो जिस केवली की 
जितनी आयु है. तत्प्रमाणकाल तक नाना देशों में विहार कर और 
पैमपिदेश देकर सिद्ध होते हैँ।सो जिस केचलो के आयु 
कम की स्थिति के बरावर शोप नाम, गोत्र और चेदनीय कर्मकी 
स्थिति होती है, वे तो समुद्घात किये विना ही सिद्ध होते हैं । 
किन्तु जिनके नाम, गोन्र और वेदनीय कर्म आयु के घरावर नहीं 
है, वे सयोगि केवली जिन नियम से समुद्धात करते हैं, इसमें 
कोई संदेह नहीं हैं । 
छह मास की आयु अवशेष रहने पर जिसके केवलज्ञान 
“त्पन्न होता है, वे केवली समुद्घात करते है, इतर केबली 
भजनोय हैं । 
सयोगि--केवली अन्तमु हू प्रमाण आयु के शेप रह जाने पर 
आठ समयों के द्वारा, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, पुन/प्रतर, 
कपाट, दंड और निज देह प्रमाण, इस प्रकार आउ्मग्रदेशों का 
प्रसारण और संवरण करते देँ । तब सयोगिकेवली गुणस्थान के 
अन्त में अघातिया कर्म सदश स्थितिवाले हो जाते हे । 
तेरहवे गुणस्थान के अन्त में सयोगिकेवली जिनेन्द्र वादर काय- 
। योग से वादर मनोयोग और वादर वचनयोगका निरोध करते हू । 
* तब सूक्रम काययोग में व्तेमान सयोगिकेवली जिन ठतोय शुक्लध्यान 
को ध्याते हैं और उसके द्वारा उस सूच्रम काययोग का भी निरोध 
करके वे चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली जिन हो जाते है । 
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उस चौदहवें गुणस्थान के द्विचरम समय मे चौथे शुक्लध्यान 
से वहत्तर प्रकृतियों का घात करता है और अन्तिम समय से तेरह 
प्रकृतियों का नाश करता है। उस ही समय मे ऊरध्यंगमन स्वभाव 
वाला यह जीव शरीर रहित और प्रकृष्ट अष्टगुण सहित होकर 
नित्य के लिए लोक के अमर भागपर निवास करसे लगता 'हे | 
सम्यवत्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्तवीये, सूच्मत्व, अव- 
गाहनत्व, अगुरुलघुत्त और अव्याबाधत्व ये सिद्धों के आठ गुण 
वर्णन किये गये गये हैं । 

तीनों ही लोकों में महुप्य और देवों के जो कुछ भी उत्तम 
छुखऊा सार है घह अनन्तगुणा हो करके भी एक समय में सिद्धोके 
अनुभव किये गये सुख के समान है । 

उत्तम रीति से श्रावकोॉंका आचार पालन करनेवाला कोई 
गृहस्थ तीसरे भव में सिद्ध होता है कोई क्रम से देव और मनुष्यों 
के सुख भोगकर पांचवे, सातवें या आठवे भव में सिद्ध पद्‌ को 
आ्राप्त करते हैं. 

ऊपर में घतलाई हुई भेदासेद भावना के अनुसार जो ज्ञानी 
सम्यग्दप्टि जीव क्रम क्रम से इसका अभ्यास करेगे तो जसे नींव 
मजबूत होने से ऊपर के वोझ्ा संभालने मे दीवार समर्थ होतो है 
उसी तरह व्यवहार समग्यकत्व की नींव मजबूत होने से निरचय 
सम्यक्त्व को स्थिरता होती है। इस श्लोक में अथकार ने यह चताया 
था कि वात शरीर 'अनेक रीति से आते और जाते रहते हैँ परंत 
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कार्माण और तेजस शरीर दोनों जाने के लिये भेदासेद अभ्यास 
के क्रम क्रम से इस तरह करने से अघातिकर्मा को नप्ट करके 
अन्तिम मन बचन काय से रहित चौदहवें गुणस्थान मे कार्माण व 
तैजस नष्ट होते हैं और वह आत्मा अत्यन्त निर्मल सुखको प्राप्त 
होकर अविनाशी सुख का भोगो होता है । 
' अब आगे अपना शरीर ही देवालय है. और उसमें रहने 
वाला आत्मा अरंहत देव है इस तरह भावना करनेको कहते हैं। 
करकेदु समस्तवाह्मरतियं मनदुत्सवर्दिदे गूहसु- 
स्थरुदोझगिदु तत्नोझुगे तन्नय रूपने निम्मरूपिना ॥ 
' पदधकिन बोंबेयंदवेनुतुं नेनेदीज्िसु वंगे चि्दोढ- 
पी ञ् 
पोछेयदे माण्युदे परम सिद्धन रूपपराजितेश्वरा | ॥१०॥ 


अर्थ:--अपराजितेश्वर ! संपूर्ण बाह्य पदार्थों से अपने मनको 
हटाकर मनको उत्सव के साथ अत्यंत निर्मेल एकांत स्थान मे 
चैठकर अपने अन्तरात्म स्वरूप को आपके स्वरूप की प्रतिमा के 
समान ही यह मेरा आत्मा है-ऐसे स्मरण करके अपने भीतर 
देखने वाले भव्यात्मा ज्ञानी जीवको परम पविन्न ऐसे सिद्ध 
भगवान की मल्लक क्या नहीं होगी ? अवश्य होगी॥ १० ॥ 

हैएथशापथ्नाफता । ९/०एतं गर० १8॥9793३-स एव? 
>जी0 गरर्काप्नाटड. ए.एणा गांड 50 क्‍शाशाणदााए प्रौध्वा प5 
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रण शाप्राप्रह्घक्षज्षा, जाताहु जे इजार इत्दास्ते जालेए. १८९, 
0था पीट शगाफ़८ रण ४०5०४४2८५ 509ी8 प्रा: ? 
(शाक्ाड ॥६ ९/०एर्ति, 

विवेचन --अंथकारने इस श्लोक से यह बताया है कि आत्म 
प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ज्ञानी भव्य जोषको संपूर्ण वाह्म पदार्थ 
को त्याग करके अत्यन्त निर्मल स्थान में बैठकर ऐसे विचारना 
चाहिये कि जिस तरह भगवान अरहंत देवको मूति हे और उसका 
स्वरूप है उसी तरह मेरे शरीर के अंदर तथा शरीर के प्रमाण 
मूतिमान आत्मा है। और एकांत तथा शुप्त स्थान में बैठकर 
अपनी आत्मा को देखनेवाले ज्ञानी का सिद्ध पद प्राप्त होने मे 
देर नहीं लगती है! 

कोई यहां शंका करता है कि इस भावना का क्रम क्या है. ? इसका 
उत्तर है कि जेसे समवशरण में आदिनाथ भगवान से राजा भरत 
ने शुद्धात्म भावना का उपाय पूछाथा, और जो क्रम भगवान ने 
बताया था उसी अजुसार में भी मुमुछ्तु जीवन के कल्याण के लिये 
इसका विवेचन करता हूं । 

भगवान्‌ ने कह है कि'-+ 

निनेशस्प स्नानांत्‌ स्तुतियननजपात्म॑द्रिर्चाविधाना- 

चतुधोदानाद्वाध्ययनरवजयतोी ध्यानतः संयमाच । 

परताच्छीलात्तीथोदिकगमनविधेः चांतिपुख्यप्रधर्मात्‌ 

क्रमाश्िद्रपाप्िमेबति जगति ये वाज्डऋस्तप्प तेपां ॥१॥ 
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जो मनुष्य शुद्ध चिद्रप की आप्ति करना चाहते हैं. उन्हें 

जिनेन्द्र का अभिषेक करने से, उनकी स्तुति पूजा और जप 
करने से, मंदिर की पूजा और उसके निर्माण से आहार औषध, 
श्रभय और शाख्न-चार भ्रकार के दान देने से, शास्त्रों के 
अध्ययन से, इन्द्रियों के विजय से, ध्यान से, संयम से, न्नत से, शील 
से, तोर्थ आदि मे गमन करने से और उत्तम क्षमा आदि धर्मा के 
धारने से शुद्ध चिद्रप को प्राप्ति होती है । यदि वास्तव में देखा 
जाय तो शुद्धचिद्रुप के स्मरण करने से शुद्धचिद्रप की प्राप्ति होती 
है परंतु भगवान्‌ का अभिषेक उनकी स्तुति और जप आदि भी 
लिद्रप की आप्ति में कारण हैं.क्योंकि अभिषेक आदि के करने से 
शुरद्धचिद्रप की ओर दृष्टि जाती है इसलिए शुद्धचिद्रप की प्राप्ति के 
असिलाबियों की अवश्य भगवान्‌ के अभिषेक स्तुति आदि करने 
चाहिए। 


देव॑ श्रुतं गुह' तीये भजंत॑-च तदाकृति । 
शुद्ध चिद्र पसद्ध्यानहेतुलवादू -भजते सुधीः ॥२॥ 
देव, शास्त्र; गुरु, तीथेी और मुनि तथा इन सब की प्रतिम 
- शुद्धचिद्र पं के ध्यान मे कारण है। बिना इनकी पूजा सेवा किरे 
>ुद्धचिदरप:की ओर ध्यान जाना सर्वथा दु'साध्य है। इसलि 
शुद्गचिद्रप की प्राप्ति के अभित्ापी विद्यन्‌ अवश्य देव आदिवं 
“ सेवा उपासना करते हैं । 
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अनिष्टान्‌ सुहृदामथोनिष्टानपि मजेच्यजेत्‌ । 
शुद्धुचिद् पसद्ध्याने सुधीर्देत्नहेतुकान्‌ ॥३॥। 

शुद्धचिद्रप के ध्यान करते समय इन्द्रिय और मन के अर्निट 
भी पदार्थ यदि उसकी प्राप्ति मे कारण स्वरूप पढ़े नो उनका 
आश्रय कर लेता चाहिए और इन्द्रिय मनको इष्ट होने पर भी यदि 
वे उसकी प्राप्ति मे कारण न पड़े, वाघक पड़े तो उन्हें सबेथा 
छोड़ देना चाहिए । ससार मे पदार्थ दो प्रकार के हैं:--इष्ठ और 
अनिष्ट । जो पदाथे मन और इन्द्रियों को प्रिय है वे इट और जो 
अग्निय हैं वे अनिष्ट हू। इनमे अनिष्ट रहने पर भी जो पदार्थ 
शुद्धचिद्रप की प्राप्ति मे कारण हों उनका अवल्ंचन कर रे! / 
चाहिए और जो इष्ट होने पर भी उसकी प्राप्ति में कारण न हों तो 
उनका स्ेथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन 
नहीं हे । 

मु चेत्समाश्रयेच्छुद्ध चित्र पस्मरणे5हित । 
हित॑ सुधीश प्रपत्नेन द्रव्यादिकचतु एयँ ॥४७॥ 

द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पदार्थां में जो पदार्थ शुद्धचिद्रप के 
स्मरण करने में हितकारी न हों उन्हें छोड़ देना चाहिए और जो 
उसकी प्राप्ति मे हितकारी हो उसका बड़े प्रयनत से आश्रय करन 
चाहिए । कोई २ द्रव्य क्षेत्रकल भाव ऐसे आफकर कपत्यिन 
जाते है कि शुद्धचिद्रप के स्मरण मे विध्नफारी वन जाते हैं। . 
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! अतः इस अकार के पदार्थों का सर्वथा त्याग करदें । परन्तु बहुत 
से द्रव्य ज्षेत्रादि शुद्धचिद्रप के स्मरण मे अलुकूल हितकारी भी 
ऑ्ि-है-इसलिए उनकी की रीति से आश्रय लें। 
संग विभ्वच्य पिजने वसंति गिरिगहरे । 
शुद्धचिद्र पसंभराप्त्ये ज्ञानिनोउन्यत्र निःस्पृह्ाः ॥५॥ 
जो मनुष्य ज्ञानी हैं-हित अहित का पूर्ण ज्ञान रखते हैं वे 
शुद्धचिद्रप की प्राप्ति के लिए अन्य समस्त पदार्थों में सर्वथा 
नि.स्प॒ह हो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते है और एकांत स्थान 
ख्प़ पकत की गुराओं मे जाकर रहते हैं / 
शुद्धविद्र॒प्सद्धयानभानुरत्यंतनिमंलः । 
लनसंगतिसज/तविकल्पःव्देस्तिरो मवेत्‌ ॥६॥ 
यह शुद्धचिद्रुप का ध्यानरूपी सूर्य, महानिभेल और 
देदीप्यमान है. । यदि इस पर खी पुत्र आदि के संखगे से उत्पन्न 
हुए विकल्परूपी मेघ का पर्दा पड जायगा, तो यह ढक जायगा। 
क्योंकि ख्री पुत्नादि की चिंतायें ध्यान मे विध्न करनेवाली है । 
चिंता होते ही ध्यान सबेथा उड़ जाता है; इसलिए शुद्धचिद्र॒प 
के ध्यानी को तनिक भो ख्रो पुत्रादि संबंधी चिता न करनी 
जा | 
अमव्ये शुद्धचिद्र॒पध्यनस्य नोहुवों भवेत्‌ । 
चंध्यायां किल पुत्रस्य विपाणस्य खरे यथा ॥७॥ 


श 
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जिस भ्रकार वंध्या को पुत्र नहीं होता और गये के सींग नहीं 
होते उसी अकार अभव्य के शुद्धचिद्रप का ध्यान कदापि नहीं हो 
सकता। अभव्य को मोक्ष स्वर्गादि का श्रद्धान नहीं होता जैसे कि... 
पित्तज्वर वाले को मीठा दुध भी कडवा लगता दे उसी प्रकार 
अभव्य को भी समी-धार्मिक' बातें बिपरीत ही भासती है । 
द्रभव्यस्य नो शुद्धचिद्रपध्यानसंरुचिः । 
यथाइ्जीणविकारस्प न भवेदत्नसंरुचिः ॥८॥ 
जिसको अजीणे का विकार हे--खाया- पिया नहीं पचता 
, उसकी जिस प्रकार अज्न मे रुचि नहीं होती उसी प्रकार जो द्श्‌ 
भव्य है उसकी भी शुद्धचिद्रप के ध्यान में श्रीति नहीं,दहो सकती । 
भेदज्षानं पिना शुद्धचिद्र पश्लानसंभवः३ । ' 
मेनन व यथा पृत्रस॑मतिजेनव बिना ॥६॥ 
जिस अकार कि ख्री के पुरुष के विना पुत्र नहीं हो' सकता 
उसी प्रकार विना भेद्विज्ञान के शुद्धचिद्रप का ध्यान भी नहीं हो 
सकता । 
कर्मागाखिलसंगे निर्ममतामातरं बिना | 
शुद्धचिद्रपसदष्यानपुत्रखतिन जायते ॥१०॥ ु 
जैसे बिना माता के पुत्र उत्पन्न नहीं हो स़कता उसी प्रकार 


कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले समस्त परिम्रहों मे विना मसता व्यागे 
शुद्धाचिद्रपका ध्यान भी होना असंभव है। 
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तत्तस्य गतर्चिता निर्जनताइउसन्नभव्यता । 
. _मेदज्ञानं परस्मिन्निममता ध्यानहेतवः ॥९ १॥ 


इसलिए यह वात सिद्ध हुई कि चिता का अभाव, एकांतस्थान, 
आसन्न भव्यपना, भेदविज्ञान और दूसरे पदाथा में निममता 
थे शुद्धचिद्रप के ध्यान में कारण हेँ--विना इपके शुद्धचिद्रंप 
कदापि नहीं हो सकता । 
नृस्त्रीति्य गसुराणां स्थितिगतिवचन नृत्पगानं शुचादि; 
क्रीडाक्रोपादिमोन॑ भयहसनजरारोदनस्वापशूक्ा! । 
व्यापाराकाररोग चुतनतिकदनं दीनतादू/खशंकाः; 
श्ृंगारादीन्‌ प्रपश्यन्नशनमिह भवे नाटक॑ सन्यते ज्ञः ॥ १ २॥ 
जो मजुष्य ज्ञानी हे--संसार की वास्तविक स्थिति का जान 
कार है वह मनुष्य स्त्री तियंच और देवों के स्थिति गति और 
बचन को, नृत्य ओर गान को, शोक आदिको, क्रीड! क्रोध आदिको, 
मौन को, सय हँसी घुढापा रोना सोना व्यापार आकृति रोग स्तुति 
नमस्फार पीडा दीनता ढु ख शंका भोजन और #ंगार आदि को 
संसार से नाटक के समान मानता है | पर जो अज्ञानी हैं वे दुणब 
में दुखी और सुख में सुखी हो जाते हैँ । 
चक्रीन्द्रयो! सदसि संस्थितयो: कृपास्या 
त्तड़/य॑योरतिगुणान्वितयोष्ठ था च ॥ 
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सर्वोत्तमेन्द्रियतुखस्मरणो5तिकष्टं । 
यस्योद्धचेतस स तत्वविदां वरिष्ठ; ॥१३॥ 


निस मनुष्य के हृदय मे सभा मे सिंहासन पर विराजमान 
हुये चक्रवर्ती और इन्द्र के ऊपर दया है, शोभा मे रति की तुलना 
करनेवाली इन्द्राणी और चक्रवर्तों की पटरानी मे घृणा है और 
जिसे सर्वोत्तम इन्द्रियों के सुल्ों का स्मरण होते ही अतिकष्ट होता 
है वह मनुष्य तत्त्वज्ञानियों मे उत्तम तत्त्ज्ञानी कहा जाता है । 
सारांश यह है कि जैसा कोई मनुष्य उत्तम असृत्मय अन्न को 
खाता है, और अगर उसी समय कोई सक्खी उसके पेट से चली 
जाती है दो उसी समय खाये हुए अन्न को वह एक दम के कर” 
देता है। उसी तरह यह इन्द्रिय सुख भी मनुष्य के धर्मार्थ आदि 
तथा सच्चे आत्मिक सुखको बिगाड़ देता है। इसलिये आचार्य 
देव ने कहा हे कि आत्मानुभवकोी प्राप्ति जिसको करना है, उसको 
सबसे पहले बाह्य वस्तुको त्यागने की आवश्यकता है. तभो आत्म- 
' सिद्धि की प्राप्ति होगी अन्यथा नहीं होगी । 
प्रश्न --आत्म-सिद्धि का उपाय क्‍या है और यह केसे प्राप्त 
होगी तथा कैसी भावना इसके लिए करनी चाहिये ९ 
इस पश्न के उतरमे भगवान्‌ ने कहा है कि इस कमे से 
आत्मा को भिन्न करने के लिये इस तरह भावना करना चाहिये, 
कि तीनों शरीर के अंदर स्थित आत्मा संसारी है।जब तीलों 
शरीरा का अंत होत है तव यह आत्मा मुक्त होता है। इसलिये 
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शरीर भिन्न है, में भिन्न हूँ । इस तरह ध्यान का अभ्यास करने से 
शरीर नाश होकर मुक्ति की प्राप्ति अर्थात्‌ सिद्धात्मा की प्राप्ति होती 
है.। लकड़ी में अग्नि है, उसे घ॒षण करने पर उसी लकड़ी को जला 


देती है | इसी तरह आत्मा ध्यानागित के वल से आत्मा का निरी- से आत्मा का निरी- 
क्षण करे तो तीनों शरीर जल जाते हैँ । तब उत्तम शुद्धात्मा की 
प्राप्ति हो जाती है । इसलिये ज्ञानी जीवको सुख और शान्ति को 
आप्त करना है तो धर्म को धारण करें और कर्मका त्याग करें करना है तो धर्म को धारण करें और कमका त्याग कर। 


धर्मको प्रहण करने पर कस स्वयमेव दर होता है अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । द 


वाह्य में देव पूजा, भगवान्‌ का अभिषेक, च.२ प्रकार का दान, 

तप, संयम इत्यादि जो व्यवहार धर्म है ये सभी निश्चय धर्मके 
साधक ही हैं, वाधक नहीं है । हां, अगर कोई अज्ञानी जीव व्यव॒- 
हार को ही केवल धर्स मानकर निश्चय धर्म का लोप कर दे तो 
बह मिथ्यादष्टि बहिरात्मा समझना. चाहिये। अगर कोई अज्ञानी कोई अब्ञानी 
व्यवहार को लोपकर केवल निश्चय को ही मुख्य मानकर बैठे तो 
उसे भी महामूल्ले समझना चाहिये। इसलिए ज्ञानी को अपनी 
आत्मसिद्धि के लिये व्यवद्यार और निश्चय साथ २ चलने से आंत 
भें निश्चय की भाष्ति हो जाती हे और व्यवहार आत्तसें स्वयमेञ 
छूट जाता है। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। वाह्य धर्मो से 
श अरैसदिकी प्राप्ति होती है। अंतरंग भावना से देह नष्ट होकर 
मोक्तकी प्राप्ति होती है। तीनों रत्नत्रय का ध्यान करना ही मेरी 
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अभिन्न भक्ति है। तब हे भव्य ! मेरा चेभव तुमको आप्त होगा। 
देखो ' तुम अपने अंदर ही देखो | आकाश के समान तुम्हारे अदर 
आत्मा है, भूमि के समान यह शरीर है । आकाश भूमिके अंद:ः 
छिप गया है, यह कितनी आश्चये की वात है १ +ई- 

इस प्रकार विचार करने से आत्मा का दशेन होता है । चंचल 
मनको रोककर दोनों आंग्बोंको चंदकर निर्मेल भावदप्रि के दारा 
चार २ निरीक्षण करने से शरीर के अंदर वह परमात्मा स्वच्छ करने से शरीर के अंदर वह परमात्मा स्वच्छ 
प्रकाश के समान दीखता है| एकमन से बैठकर ध्यान करने से 
अपने अंदर ऐसा मालूम पड़ता हे कि, शुद्ध स्कटिक मणिके 
समान निर्मेल मूर्ति के समान आत्मा आत्मा दीखता है। खड़े 
होकर ध्यान करने से अपने अंदर खड़ी हुई मूर्ति के समान ,' 
दीोखता है । पहले चेठफए या खडे होफ़र अध्याम कएना चाहिये 
एक बार अगर ध्यान का अभ्यास हो जाय तब जेसा चाहे वैसे 
ध्यान करे, इस त्तरह अभ्यास करने से आत्मदर्शन जरूर होगा । 
यही सम्यग्दशन सम्यकृपान सम्यरूचारित्र है और यही ज्ञानाचार 
दर्शनाचार चारित्राचार, वोयाचार, ओर तपाचार है। मतिज्ञानादि 
केबललान तऊ ज्ञान भी यदी ध्यानरूप है और अन्य कोई भी 
नहीं है। सिद्द भगवान के अप्ट गुण भी इसी में है । विशेष क्या ? 
सिद्ध भगवान स्वयं इस स्वपस्पमे है इस प्रफोरे नू ध्योन करेसा तो 
शीघ्र ही आत्म-सिद्धि की प्राप्ति होगी । ह 

अगले स्लो मे यह बनाते हूँ कि शरीर देवालय है. और 

उसमे आन्मा जिन भगपान्‌ हैः-- 
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प्रधान 


तनुजिनगेहवेबु 'दोझमगिद निजञात्मने देवनेचुदा | 
तनु परिमाण नेंबुद शरीरकनेंवुदु बोधदशन |॥। 


“तल वेनसिदंनेवुदकलंकनवाधनखंडनेंध मा- 
-  बनेयने भाविसुत्तिरे भव च्युतितानपराजितेश्वरा ! ॥११ 


अर्थ:--अपराजितेश्वर | शरीर एक देवालय है और उसमें 
(हनेवाला शुद्धात्म अरहन्तदेव है । वह शरीर प्रमाण भी है और 
अशरीर भी है। ज्ञान द्शनमय उसका शरीर है, पाप मलसे रहित 
तथा अकलंक अविकारी अविनश्वर है, वाधा रहित और अखंड 
> स्वरूप है, इस तरह भावना करनेसे सवका नाश होता है ॥ ११ ॥ 


4., 8एभश्भो(र्ज्ाजएचा | ॥गींइ 9009 5 38 (शाएों९, ० 
जादी पीट 507 5 (500, ॥९अंवाए ॥ धर 0049. ८ 5० 
5 ॥८07ण€के; [वाएजोट्वए९ 9 फऊ॒दा८थ्फाणा 5 5 9009, 
[5 ९एश वंटरगवर रण विषाँंछ जाते 6980प८60०ा5 शाते 5 ॥- 
तंर्आआपटाए|९ (जाशाएंचिवाए 98कआ। 6 इ९व॥ | ती5 एछ४५७; 
वं८४7095 पी ऐैविापंधाएं (॥ उश्यापश ) 


विवेचन --परन्थकार ने इस श्लोकमें चताया है कि सच्चा 

देव तो अपने शुरीररूपी देवालयमे अनादिकालसे विराजमान है 
अन्यूथा--पत्थर या इंटोंसे वने हुए देवालयमे नहीं है। इसलिये 
अपने अन्दर देखोगे तो वाह्य देवालय और वाह्म देव को भूलोगे 
ओर हमेशा उन्‍्हों को पूजासे मग्न रहोगे । इस शरीररूपी देवालय 
मे देव केसे विराजे हे ? जैसे पानी और दूध मिल्लऊर एक दीखते 
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चल, 


है परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे दोनों मिन्‍न-भिन्‍न-प्रतीत. होते हू । 
परन्तु व्यवहार*से एक ही दिखते है 


प्रश्न --देव, देचालय मे नहीं है, पापाण की प्रतिमा में मी५ 
नहीं है, लेपमे भी नहीं है, चित्रास की मूर्तिमि भी नहीं है। लेप 
और चित्राम की मृति मे लौकिक जन मानते हूँ और पडित 
जन तो धातु पापाण की में ही मानते हैं) देव किसी जगह नहीं 
वह अविनाशी है, कर्म रज से रहित है, केवलश्नान से पूर्ण है। 
शसा निज परमात्मा समभाव मे स्थित है, ्लानीजनों के हृदय मे 
है, अन्य जगह नही है तो सभी भव्य संसारी प्राणो पापाण और 
' धातुसे बनी हुई मूर्ति को अरहन्तदेव अर्थात्‌ जिनदेव मानकर पू्ू६. 
अभिषेक जाप्य इत्यादि क्रिया करते है, सो यह सभी मिथ्या सम- 
भना चाहिये और ये सभी मिथ्या होने के कारण पापवन्ध के 
» लिये कारण समभना चाहिये ९ 


उत्तर---यह तुम्हारी शंका ठीक नहीं है क्योंकि जब तक 
साधक अवस्था मे थे तव तक व्यवहार धर्मे ठीक है। वात यह है 
किट यत्यपि व्यवह्मरनयसे धमकी प्रवत्तिके लिये-रथ व्यवहारनयसे प्रवृत्तिके लिये. स्थापनारूप अर- 
हन्तदेव-देवालय से स्थित है, घातु पाषाण की प्रतिमा को देव कहते 
हैं तो भी निश्चयन॒य से शन्रु-मित्र, सुख-ुख, जन्म-मरण जिसमे 

' समान है तथा.वीतराग सहजानंदरूप परसात्मा तत्त्वका सम्यबुई 

अ्द्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेद्‌ र॒त्नत्रय मे, लीन ऐसे ज्ञानियों के” 
,समचित्तमे परसात्मा स्थित है। ऐसा ही अन्य जगह सी समचित्त 


6 
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को परिशत हुए मुनियों का लक्षण कहा है। इंसका अर्थ यह है कि 
जिसके सुख दुख समान हैं, निंदा स्तुति समान है, पत्थर ओर 

“कैम समान है, और जोवन मरण समान हैं, ऐसे समंभाव की 
धारण करनेवाले मुनि होते हैं उनको बाह्य देवालय देव की जरूरत _ 
नहीं है । यही योगीन्द्रदेव आचाये ने कहा है कि-- 


जवतक मन मगवानसे नहीं मिला था तबतक पूजा करता था 
ओर जब मन प्रभु से मिल गया तव पूजा का प्रयोजन नहीं हे। 
यद्यपि व्यवहरनयसे गरहस्थ अवस्थामे विषय कषायरूप खोदे ध्यान 
से खये प पकाने के कस पता पार रोकनेके लिये और धर के बढ़ाने के लिये पूजा अभिषेक 
7 आदि का व्यवहार हे तो भी निर्षिकल्प' समाधिमें लीन हुए योगी- 
श्वर को उस समयमें वाह्म व्यापार का अभाव होनेसे स्वयं ही द्रव्य 
पूजा का प्रसंग नहीं आता हे । वे भाव पूजा मे ही वन्‍्मय रहते हूं 


इसलिये भुनि प्रवृत्ति ओर निवृत्ति सार्यमे राग-हं ष नहीं करता 
है। ! ४ 
श्र, 








क्‍योंकि न्नत और अब्भत में परममुनि राग नहीं करता है। 
जिसने दोनों का स्वभाव वंधका कारण जान लिया है अथवा 
पाठांतर होनेसे ऐसा अथ होता है कि जिसने आत्मा का स्वभाव 
मिन्‍न जान लिया हे, अपना स्वभाव प्रवृत्ति-निवृत्ति से रहित' है 
नह त्रत अन्नत का विकल्प नहीं है, ये ब्रत अन्नत पुख्य-पापरूप 
चन्धके कारण हैँ, ऐसा जिसने जान लिया है वह आत्मा में तल्लीन 

. छुआ ब्रत अन्नतर्से राग हंष नहों करता है । 
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फिर कोई यहां प्रश्न करे किः--- 
अगर ब्रव और अम्नत पर राग नहीं है तो त्रत क्‍यों धारण 
करे ९ श््य्ा 


समाधान --थोगीन्द्रदेव आचार्यने अपने परमात्म श्रकाश में 
कटा है कि--अतका अर्थ यह है कि शुम--अशुभभावों से निवृत्ति 
परिणाम होना | ऐसा ही अन्य ग्रन्थों में भी “रागह्षौ”? अर्थ 
यह है कि--राग हं ष दोनों प्रवृत्तियों हैं। इनका जो निर्षेध है 
वही निवृत्ति हैं। ये दोनों अपने नहीं है; अन्य पदाथे के संवंध 
से हूँ, इसलियें इन दोनों को छोड़ना चाहिये। अथवा “हिंसा- 
जतस्तेयात्रद्मपरिगहेभ्यो विरतित्रतम”? अर्थात्‌ प्राणियों को पीड़ा' 
देना, कूठ वोलना, परधन हरना, कुशील का सेवन करना और 
परिग्रह से विरक्त होना सो व्रत है | अहिसादि न्नत प्रसिद्ध है वे 
व्यवहारनय से एक देशरुप हैं। जसे कि जीव-घातमे निवृत्ति, 


चोरी से निशवत्ति, अचौर्यमे श्रव्नत्ति इत्यादि स्वरूप एक देश न्॒त से निवत्ति, अचोयेम अवृत्ति इत्यादि स्वरूप एक देश च्त 
कहा जाता है । और राग-ह परूप संकल्प-विकल्पों की कल्लोल से 


रहित तीन गप्तिसे गप्त, समाधिमे शुभाशुभ के त्यागसे परिपूर्ण 
खत होता है। अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रश्ृत्तिका एक देश 


अत और शुभ अशुभ दोनों को ही त्याग करना पूर्णंत्रत है । इसलिये 


प्रथम अवस्थाम त्रत का निषेध नहीं है एक देश त्रत है ओर पूरे 
अवस्था में सर्वे देशब्रत है । 


अपराजितेश्वर शतक [ (६६ 


शा लपतय..-"ैन-+. क्‍ 5“ 28 4०20. ही हवजीयरीन री ीजली क्‍स्‍१:ीजी न्‍ीी. 5२३७१७०५//४५८५/१://५-०६.०५/६.०.०५/९./१.८९-२०./९४१४९८८:५ 











यहां शका करते हैं कि व्रत से क्या प्रयोजन है ? आत्म साव 
से ही मोज्त होता है। भरत चक्रवर्ती ने क्‍या न्रत धारण किया 
४४% दे तो दो घड़ी में ही केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गये। 
समाधान--भरतेश्वर ने पहसे जिन दीक्षा धारण की, केश 
लुचन किया, हिंसादि पापों की निवृत्ति रूप पांच भहात्रत धारण 
किये, फिर एक अंतमुहूत में समस्त विकल्प रहित सन वचन 
काय रोकने रुप निज शुद्धात्म ध्यान में ठहर कर निविकल्पता 
प्राप्त की। वे शुद्धात्म ध्यान में देखे सुने और भोगे हुए भोगों की- 
बांन्झरुप निदान बंधादि विकल्पों से रहित ऐसे ध्यान में तल्लोन 
* हॉकर केवली हुए। जब राज छोड़ा और मुनि हुए तभी केवली 
हुए, तव भरतेश ने अंतमु हूवे भे केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसलिये 
भद्दान्नत की प्रसिद्ध हुई। इस पर मू्खे लोग ऐसे समम लेते हैं 
कि भरत को घर मे ही मोक्ष हुआ था। उनको ब्रत धारण या 
मुनिप्नत लेने के पहले ही घर मे रहते रहते केचलज्ञान हुआ और 
हमको भी ऐसे ही हो जाय, ऐसा कहते हैं । 
गए था और दीक्षा विना, घर में ही मोक्ष होता थातो 
अदिनाथ तीयेकर श्र अन्य असंख्य भहान्‌ पुरुष घर छोड़कर 
जंगल मे क्यों गये १ उन्होंने दिगग्वर होकर जब कठिन तप किया 
तन कम की निया हुई और केवलज्ञान प्राप्त हुआ यह शास्त्र 
प्रसिद्ध वात है। 


हां, यह वात ठीक है कि अगर अज्ञान्री जीव॑ दान पूजा करता 
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है पंच परमेष्ठी की स्तुति एवं अन्य और भी अनेक व्यवहार 
रत्नन्नय की आराधना करता है, उससे पुण्य जरूर होता है परंतु 
चह पुण्य उनके लिये मोक्षका कारण नहीं होता है। क्योंकि वे अज्ञानों 
उसी को धर्म मान कर चेठा है. इसलिये उनका पुण्य कम सी 
परपरा से बध के लिए कारण होता है। परतु ज्ञानी जिनेन्द्र 
देवकी पूजा अभिषेक पंच परमेष्ठी की स्तुति एवं अन्य और भी 
शुभ व्यवहार धर्म की आराधना करता है उससे पुण्य जरूर होता 
है। वह ज्ञानी का पुण्य कर्म-ज्ञय के लिये होता है और पंरपरा से 
मोक्ष का कारण होता है, जेसे कि परमात्म प्रकाश मे योगीन्‍्द्र देव 
आचार्य ने कहा भी है कि-- रु 
देवहं सत्यहं पुणिवरहं भत्तिए पुएणु हवेह | है 
कम्मफ्खउ पुणु होइ णवि अज्जउ संति अणेह ॥६१॥ 
(आऋ०२) 
सम्यक्त्व पूबेक जो देव गुरु शास्त्रों, की भक्ति करता है उसके 
मुख्य तो पुण्य ही होता है और परपरा से मोज्ष होता है।जो 
सम्यक्त्व रहित मिथ्याद्ृष्टि है उनके भाव भक्ति तो नहीं है 
लौकिक बाहरी भक्ति होती है उनके पुण्य का ही वंध है कर्मका 
क्षय नही है । 
प्रश्न--जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं है तो त्यारहेः 
ने योग्य ही है, ग्रहण करने योग्य नहीं है । परन्तु यदि ग्रहण योग्य 
नहीं है तो सरत, सगर, शाम पांडवादि महाच्‌ पुरुषों ने निरंतर पंच 
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परमेष्ठी के गुण स्मरण बयों किये और दान पूजादि शुभक्रियाश्रों- 
से पूर्ण होकर क्यों पुण्य उपाजन किया ? 








» “>- समाधान--वात यह है कि जैसे परदेश में स्थित कोई रागा 
दिक से पुरुष अपनी प्यारी स्त्री के पास से आये हुए किसी मलुप्य 
से बातें करता है और इसका सनन्‍्मान करता है. और दान देता 
है। ये सब कारण अपनी प्रिया के लिये है; छुछ उसके प्रसाद के 
कारण नहीं है| उसी तरह से भरत सगर राम पांडंवादि महान्‌ 
पुरुष वीतराग परमानंद रुप मोज्ञ लब्ष्मी के सुख अस्त रस के 
'्यासे हुए संसार की स्थिति को छेदने के लिये विषय कपाय से 
>उसन्न हुए अति रौट खोटे ध्यान के नाशका कारण श्री पंच परमेष्टी 
के गुणों का स्मरण करते है और दान पूजादिक करते हैं परन्तु 
उनकी दृष्टि 'केवल निज परिणति पर हे परवस्तु पर नहीं है, पंच 
परमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत 
आदिक है उनके विना चाहे पुण्य प्रकृति का आश्रव है जैसे 
किसान को इृप्टि अन्न पर हे ठुण भूषादि पर नहीं है |” इसी 
प्रकार बिना चाहे भी पुण्य का वंध सहज में हीहो जाता है वह 
उनको संसार से नहीं भटका सकता है, वे तो शिवपुरी के पात्र हैं। 

इस प्रकार जानो जीव को निः्वय और व्यवहार दोनों मागे का अवलं- 
कक करके आत्मा राम देव की आण्ति होती है अर्थात्‌ जब तक 
शचय जिन देव की प्राप्ति न हो तव तक व्यवहार अरहन्त देव 
फी पूजा व आराधना करना योग्य है और जब व्यवहार जिस 
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देव की आराधनासे निश्चय जिनदेव की प्राप्ति हो तब अपने 

देहरूपी देवालय में प्राप्त हुए देव को छोड़ कर अन्य देवालय 
देवों को आराधना करने की जरूरत नहीं हे । इसलिये ज्ञानी-जौए, 
को बीतराग परमांनद्‌ अपने देवकी ही भावना करना चाहिये, इससे 

भव कष्ट नष्ट होगा । 


आगे श्लोक मे उसी मे लोन होने से सुख की प्राप्ति होगी 
इस वात को ग्रथकार कहते है-- 


मोदमोदलासरप्पुदोडनोप्पिरे संतसवप्पुदंतु मा- 

ण॒दे परिभावितुत्तिरे मद्राछुखमप्पुद्‌ वाह्मदाटदीरू' ॥ 
चेद्रिकेयप्पुदात्मनोर मेच्चुगेयप्पुदु लोकमेल्न मा-- 
यदमरूछागि तोपुदु निजात्म रतंगपराजितेश्व । | ॥११२॥ 


अथ--हे अपराजितेश्वर ! अपने आत्मा मे आशक्त होने के 
पहले पहले आत्म स्वरुपाश्रय होता है, आत्मस्वरूप में अधिक 
लीन हुआ होगा तो और भी अधिक संतोप होता है, आत्म ध्यान 
को न छोड़कर उसी तरह भावना भाने से अविक अधिक सुख 
होता है, और वाह्मय खेल मे भय उत्पन्न होता है, और अपने 
आत्मामे ही ज्यादा प्रेम होता है, तव जगत की माया उस घानी 
को पागलपन के समान दीखती हैं ॥ १२॥ 0० 


42, 8एगनग्गा(्न्लीएचा | (९ शात्षाए्प्राट्त॑ रण 5०७, 
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विवेचन--अप्ंथकार ने इस श्लोक में यह कहा है. कि ध्याली 
जीव को एकान्त में बैठकर अपने आत्म-स्वरूप में तन्मय होकर 
ऐसा विचार करना चाहिये कि जिस- प्रकार चिर संचित 'ईधन 
को पवन से आहत अग्नि शीघ्र जल्ना देती है. उसी प्रकार ध्यान 
रूपी अग्नि अधिक कर्म रुद्री इधन को क्षण मात्र मे ,जल्ा देती 
है। यहां यतिदृषभाचाये नेः अपने तिलोयपरणत्ति में कह हैं कि- 


“ जो खबिद मोह कलुत्तों विसयविर्तो सणे शिरु'धित्ता। 
समवहिंदो सहावे सो पावह खिव्युदी सोक् ॥१६॥ 
जस्त ण विज्जद रागो दोसो मोहो व जोग परिकम्मो। 
तस्ता सुह सुहदणे काशमओ जायदे अग॒णी ॥२०॥ 
दंधण णाण समर काणृंणो अएण दव्व संपत्त | , 
जायदि णिज्जर हेदू सहावसहिदस्प -साहुस्स ॥२१॥ 


है जो दशेज मोह और चारिज मोह को नष्ट कर विषयोंसे पिरक्त 
होता हुवा सन को रोककर आत्मस्वभाव में स्थित होता है चह 
अर सुख को प्राप्त कर्ता है। जिसके राग, इंष, मोह और योग 
ण॒ति नहीं है उसके शुभाशुभ को जज्ञानेवाल्ी ध्यानमय अग्नि 
उलन्‍्न होती हे । शुद्धस्वभाव से-सहित'साधु का दशन/जानसे- परि- 
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पूर्ण ध्यान निजेरा का कारण होंता है । अन्य द्रव्योंसे संसक्त वह. 
निर्जरा का कारण नहीं होता | जो अंतरंग वहिरंग स्व संग से 
रहित और अनन्य मन अर्थात्‌ एकाग्रचित्त होता हुआ ३ सी 
चैतन्य स्वभावसे आत्मा को जानता व देखता है. वह. जीव आत्मीय 
चारित्र का आचरण करता हैं. । 


ज्ञान, द्शन और चारित्र में भावना करना चाहिये क्योंकि के 
तीनों ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मस्वरूप हैं इसलिये आत्मा मे 
भावना करो । में निश्वयनय से सदा एक शुद्ध दर्शन ज्ञान सव- 
रूपात्सक और अरूपी हूँ। मेरा परमाणुमात्र सी अन्य कुछ नहीं है 
मोद् सेरा कोई नहीं है । एक ज्ञान दर्शनोपयोगरूप ही में जानने! 
योग्य हूँ ऐसी भावना से युक्त जीव दुए आठ कर्मा को नष्ट करता. 
ह्े। 

न मैं पर पदार्थ का हूँ और न पर पदार्थ मेरे है । में तो ज्ञान 
स्वरूप अकेला ही हूँ। इसप्रकार जो ध्यानमे चिंतन करता है वह 
आठ क्मासे मुक्त होता हैं । चित्त को शांत होने पर इन्द्रियां शात 
होती हैँ और उन इन्द्रियों के शात होने पर आत्मस्वरूपमे रति 
होती है । पुनः इससे उसे स्पष्ठतया निर्वाण आ्राप्त होता है। ज्ञानी 
आप अपने से रत होकर विचार करता हे कि--में कौन हूँ ? मुझ 
को अब क्या करना चाहिए ? मेरा आत्माराम देहरूपी पिंजरे में 
किस प्रकार फंसा है ? अहो ! मैंने तो कितने अज्ञान से इस पिंडर. 
मे बैठ कर मौज उड़ाई परन्तु अपने स्वभाव का वित्कुल ही र्याज 
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नहीं किया। मेरे अन्दर ही ऐेसा अदूुत चिंवामणि रत्नत्रयमयी 
आत्माराम आपने स्वस्वरूप ज्ञानरूपी ज्योतिर्मे प्रकाशमान हो रहा 

“है "परन्तु मैंने अभीतक हृदयरूपी कपाट को खोलकर देखा ही 
नहीं है। क्या मेरे वाह्य स्वरूप से यह स्वरूप, यह ज्योति, तीनों 
लोकों को प्रकाशमान करनेवाली अद्वितीय ज्योति नहीं है १ मेरा 
स्वरुप या मेरे स्वरूप का यश सभी शास्त्र, वेद, पुराणों के दास 
गाया जाता है, वही में हूँ। मैंने अति कठिन इस अमूल्य मानव 
शरीर को आप्त किया है। यह शरीर नाव के समाच है। इसके 
दाय में इए स्थान पप्त करूँ। कहा भी है कि-- 


मदता पृए्यपण्येन क्रीत्ेयं कायनोस्त्वया । 
पारं दुःखोदरेगगन्तुं तर यावन्‍न भियते ॥ 
नोत्पयते बिना ज्ञान विचारेणान्यसाधने । 
यथा पदार्थज्ञानं हि प्रकाशेन बिन! क्चित्‌ ॥ 


हे जीवात्मन्‌! महांन्‌ पुण्यरूपी धनके चढलेमें तूने इस संसार- 
रूपी समुद्र को पार करने के लिए तथा रत्नत्रयरूपी निधि को सुर- 
ज्ित अपने घर तक पहुँचाने के लिये इस अमूल्य कायरूपी नावको 
खरीदा है । यह जब तऊ हूटे नहीं तव तक इसके द्वारा पार उतर कर 
'जा। विचार विना अन्य किसी पदार्थका ज्ञान उत्नन्म नहों होता 
है। जैसे म्काश के विना कभी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है उसी 
. प्रकार सच्चे आत्मज्ञान के प्रकाश के बिना हित्ताहित का ज्ञान, 
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कभी नहीं हो सऊता है। अब मैंने सच्चा रत्नत्रयरुपी खजाना 
मेरे पास देख लिया है। अब मैं अन्य वस्तु के प्रति मिलने की 
इच्छा क्यों कह ? और उसके सयोग और वियोग मे छुल हुर्ख 
करनेसे क्या प्रयाजन ? तथा राग होप कोई मुझसे छीन ले तो 
भी क्‍यों विरोध करू ९ जब तक मुके असली आत्त्म तत्वकी पहि- 
चान नहीं थी तव तक में इसके प्रति राग हप करता था। अच 
मुझको ये पदार्थ मुमसे भिन्‍न सालूस पड़ा और इसने हमेशा साथ 
रहकर मुझे जन्म मरण को आप्त कराया है। मैंने अज्ञान से इसके 
पीछे अपने को मानकर घोर दुख पाया । अब मेरा सच्चा स्वरूप 
मुझे आप्त हुआ है, अब मुझको किसी पर-वस्तु का अयोजन नहीं 
है। मेरी इन्छा तथा मुझे सुख शांति की पूर्ति करनेवाला रत्नत्रय 
स्वरूप आत्मरूप खजाना मेरे अन्दर मुझे श्राप्त हुआ है। अब 
अन्य देश-विदेशमें जाकर दीनता को वतलाकर भिखारी क्‍यों 
वनू ? अव॑ मैं तीन लोकमें सारभूत ऐसे महान्‌ रत्नन्नय का स्वामी 
वन गया हूँ अर्थात्‌ तीन लोकके सावेभौम स्वासी बनने की योग्यता 
मेरे अंदर ही अगट हुई है, अब मुझे किस वात की “चिंता है ? में 
अचित्य हूँ, परमानंद परम सदानंद स्वरूप अखड अविनाशी पद 
. का स्वामो हूँ। जेसे आत्मरत ज्ञानी अपने अंदर रत होकर विचा- 
रता हैं, तव कस्रूपी कलंक पिघल कर धीरे २ आत्माके अन्दर 
परम शांति उलन्न होती है और वाह्म पंदार्थो मे अरुचि होती है 
अर्थात्‌ संसार माया को देय जानता है। सांसारिक इन्द्रिय धासनाओं 
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में फंसे जीवकी पागल समभेकरे अपने आर्तसम-स्वरुपमें बार बार 
रत होते हुए भव को न करने को उद्यम करता है । 


सार यह है कि ऊपर के ोकमे ग्रत्थकार ने चताया है. कि जिसके 

मन अपने आत्मा के अदर रत हवा है उसकी बुद्धिपू्वेक अशुभ 
या शुभ कार्यों मे मने वर्चत काय फी प्रवृत्ति नहीं होती हे। ऐसे 
शुद्धोपयोगी साधु के पुण्य और पाप दोनों क्मोफा आश्रव नहीं 
होता है। तो प्रमत्तगुण स्थान से लेकर दशतरे सृच्मसांपराय शुण 
स्थान तक यद्यपि कपाय का सेंद उदय है उससे यवासंभव कर्मा 
| 'फ़श्रव व बंध भी होता है परंतु वह इतता कम दे कि यहि 
आश्रव या वंध नहीं कहें तो सी ऐसा कह सकते हैँ कि जहां चुद्धि 
पूर्वक राग की अधिकता है, वही अधिक कर्मवंध होता है। यहां 
प्रयोजन यह है है कि साम्य भाव से तिप्ठता ही मुख्यता से संबर 
कारण है। जिसने निश्चय नय से जगत मात्र के जीवों को अपने 
समान देख लिया है, शुद्ध नय से सबको शुद्ध एकाकार अनुभव 


किया है उसी के ही राग हं प मोह का अभाव होता है व समता 
भाव की भ्राप्ति होती है | 


हु इस शुद्धोपेयोग के वल्ल से ही उन्नति करते हुए यह आत्मा 
0.50+सौमात्म अवस्था को पा लेता है जहां कर्मों का बिलकुल भी 


आश्रव नहीं होता है । बास्तव मे संवर का कारण शुद्धोपयोग है, 
यही भाव संबर है | 
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निम्रमहिमरतानां भेदविज्ञानशकत्पा 

भवति नियतमेपां शुद्धतत्वोपलंभः । 
अचलितमखिलान्पद्रव्यद्रस्थितानां 

भवति सति च तस्मिन्नत्यः कर्ममोत्तः ॥४॥ 


जो भेद विज्ञान के बल से अपने आत्मा की महिमासे लीन 
होते है उन्हींको निश्चय से शुद्ध आत्म-तत्व का लाभ होता है | तब 
थे सबे अन्य द्व्यों से निश्चलपने दूर रहते हैं ऐसा होने पर कर्मा 
से मुक्ति हो जाती हैं । कहा भी है कि-- 


ण वि परिणमदि ण गिहूदि उप्पज्जदि ण पर दब्य पज्जीक्षे: 
णाणी जाणतो विहु सगपरिणाम॑ अणेयविहं॥|७७॥ समर० 


जिस कारण यह ज्ञानी प्राष्य विकार्य निव्व त्य इस तरह जिसका 
लक्षण व्याप्य हे ऐसे तीन प्रकार के कर्म आत्मा के परिणाम को 
अपने से अन्तर्व्यापक होकर आदि सध्य अन्त मे व्याप्य कर उसी 
को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमता है तथा उसी तरह उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार अपने परिणाम रूप कर्म को करता हुआ 
उसको जानता हुआ भी बाह्य स्थित हुए पर द्रव्य को जैसे मिट्टी 
कल्लश को व्याप्त करती है उसी तरह आप उस पर द्रव्य के परिणास 
से आदि सध्य अन्त सें व्याप्त कर न तो उसे ग्रहण ताकत 
उसके रुप परिणमता है तथा न उस तरह उपजता है । इस कारण 
प्राप्य विकाये निद् त्य तीन प्रकार व्याप्य लक्षण पर द्रव्य का 
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परिणाम रूप जो कर्म है उसे नहीं करता । वह ज्ञासी है वह अपने 
परिणाम को जानता हुआ | प्रबर्तता है ही उसका पुदूगल के साथ 
करत कमे भाव नहीं है इसलिये वाह्य पदाथे ज्ञानी को माया रूप 
दीजता है और ससार अवस्था पागल के समान प्रतीत होती है । 
इस प्रकार आत्म ध्यान में रत होनेवाले का भव जल्दी नए्ठ होगा । 
आगे इसी विपय को पुष्ट करते हैं-- 


नुडि किरिदप्पुद्टदीझ रोचक मप्युदू बाह्मगोश्टिपोड । 
सिडिमिडियप्पुदंते बहिरंगद नोठके कण्गछोल्लवा ॥ 
कडुपिन काल्गछाटवडकक्कोझुगप्पुदु चुद्धिम्ु॒झ्तिय॑ । 
4लुडछुतमिपुंदल्ते परमात्मरतंगपराजितेश्वर! | ॥१३॥ 


अथ--है अपराजितेश्वर | परमात्मा में आसक्त हुए ज्ञानी के 
बाह्य शब्दाडंबर तथा वोल चाल कम हो जाते हैं। भोजन मे 
अरुचि हो जाती है । वाह्य सभा में घृणा हो जाती है। उसी 
प्रकार वाह्य पर पदार्थों में दृष्टि की प्रवर्तना नहीं होती है। 
आतुरता करने वाले हाथ पांव शरीर अवयवादि की चचलता 
स्थिर होती है और उनकी बुद्धि मोक्ष की तरफ ही ताकती तथा 
स्पशें करती है ॥३॥ 


हैएवार्णाव्णीएचा | वाट ९शशानाए जाएं इ०९९टी तेरा 
नह पार ८४5९ ० गाए चतडणएँटत गा शिक्ञागाव्ताशा (5७9- 
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विवेचन--अंथकार ने इस श्लोक में यह बताया है कि-- 
परमात्मा मे आसक्त ज्ञानी के वाह्य जितने जितने शब्दाडंचर 
हैं तथा वोल चाल तथा वचन ब॒गंणा इत्यादि जितने -वाह्म व्यंजन 
पर्याय है वे सभी बंद हो जाते हैं वाह्मय .ज्ोकिक ससाये तथा 
व्यावहारिक अन्य सेंकर्डों सांसारिक पंचायत इत्यादि से घृणा हो 
जाती' है। उसी तरह वाह्म पर पदार्था मे दृष्टि की प्रवृत्ति नहीं 
होती है और आतुरता करने वाले हाथ पांव शरीर इत्यादि हब है. 
होते है । और उनकी बुद्धि मोक्षकी तरफ ही खिंचती है। जब तक इन 
बाह्य पदार्थों से मन नहीं हटेगा तव तक मन स्थिर होना कठिन है । 
बुद्धि को. मोक्ष की तरफ लगाने के पहले पांचों इंड्रियों की गौड़ 
मन की.ठौड और कायकी दौड हाथ की दौड सभी अवयबों की 
दौड ,जब तक वद नहीं होगी तव तक आत्मा मोक्ष की तरफ नहीं 
लग, सकता ,है। जेसे कहा भी है कि-- 
पंच वि हृदिय मुंडा वचि मुंडा दृत्थ पाय तणु म्ुडा। 
मण मु डेण य सहिया दस छुडा वण्णिद[! समए टू 


पांच इ द्वियाँ का मुएडन, वचन और कायका मु डन, हाथ, 
पांच और शरीर का मुंडन और सनऊा मु डन ये दस प्रकार के 


हु 
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मोक्त श्ज्या 


पु डन हैं । जब तक ये नहीं करेगां तव तक मोक्ष में बुंद्धि नहों 
लग सकती। संवेस पहले ईन्द्रियों का मुंडने करेंना चांहिये। 
इड्रियां ही आत्मा के लिंये जन्म मरण के अमर की करण हैं। 
अन्य ग्रंथ मे कहा है कि-- 

मनुष्य के लिये पांच इं द्विय पंचांग्नि समान हैं और हंमेशा 
जलने वालीं हैं। और सारा संसार ही ईन पांचों इन्द्रियों से वंधा 
हुआ हे, ओर वह उनके आधी होकर रहता है। अंब पाँच विंपय 
कौन कोन है सी कहतें हैं-- 


#» शुचिदभोडकुराहारो विदूरअमणे ज्मः 
लुब्धको द्रीवमोहेन म्गो झगयते वधम्‌ | 

जैसे एक श्रोत्रेंद्रिय के आधोन अर्थात विशेष ज्ञान 
अथवा ग्रीति वाला ऊंग ( हरिण ) कर्णद्रिय के विषय 
होकर स॒त्यु को प्राप्त होतों है। संग नाइ विशेषत' बीणा का वाजा 
अतिशय भ्रिंय लंगतों है, इससे पारधीं लोग कंस्तूरी के लिये बेर 
वीणा इत्यादिं वाजें वजाकर संगों को मोहित करते हैँ । जब वे 
आनन्द मग्न होकर उसमे रत होजाते हैं तब पीछे से अचानक 
शल्ल द्वारा उनके प्राण हरण करते हैं । 
सम्कैज्ेंद्रिय का विषय-- 


गिरीद्रशिखंराफारों 'लीलयोन्मूलितदुर्म: 
करिणीस्पशसम्धोहीद बंधन योति वॉरंण। ॥ - 
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इसी भांति स्पर्शद्विय के आधीन होने से मांग अर्थात्त्‌ हाथी 
बश में कर लिया जाता है। हाथी को हथिनीका स्पशे करने की 
बड़ी आतुरता लगी रहती है, इसी कारण उसके पकडने के लिये ५ 
ऐसी युक्ति की जाती है कि जिस जंगल में हाथी होते हैं वहां 
कागज आदि किसी वस्तु का हाथी वना कर खड़ा कर देते हैं। 
जिस सागे से हाथी आने का अनुभव कर लिया जाता है उधर 
एक गहरा गड़ढा खोद कर अवसर वश उस पर बांस के पत्ते और 
लकड़ियों बगेरह उस पर विछाकर मिट्टी से ढक देते है और 
समान जमीन कर लेते हैं, भूमिके समान कर देते हैं । पीछे हथिनी 
को खुल्ली रखकर सब लोग इतस्तत छिप जाते हैं. । फिर जंराल मैं 
भटकता २ कोई हाथी उधर आ जाता है. तो उस क्ृन्निम हथिनी 
को देखकर उसका स्पर्श करने के लिये बडे वेग से दौड़ता है । 
परंतु ज्योंही वह ढके हुए गड्ढे पर आता है त्योंही गिर पड़ता है. 
फिर निकल नहीं सकता है जब बहुत दिनों तक गड्ढ़े मे पड़ा भूख 
प्यास से आसक्त हो जाता है तव पकडने वाले उसको अंकुर्शों के 
प्रहारों के साथ लोह शृंखलाओं से जकडू कर वशोभूत कर अपने 
घर ले आते हैं। 


चक्षुइंद्रिय विपय*--- 
स्निग्धदीपशिख्वालोकविल्ञोलितविलोचन; 
सृत्युमृच्छतिसम्मोद्ात्पतंग/! सहसा पतन ॥ 
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चक्तु इंद्रिय विषय में अति लोभ रखने के कारण से पतंग 
अपने प्राण दीपक मे विसर्जन कर देता है । पतंग को दीपक पर 
अत्यंत प्रीति होती है । रात्रि के समय में देखने में आता है कि 
दौपक को जल्नता हुवा देखकर उसकी प्रज्वलित शिखा में गिर 
जाता है जब उसके आंच लग जाती है तो फिर पीछे हट जाता है 
परन्तु उसका मोह न छूटने के कारण स्वप्राण खो बेठता है । 


रसनेन्द्रिय:-- 
अगाघसलिले मग्नो द्रेषपि चसतो वसन्‌। 
मीनस्तु सामिष॑ लोहमास्वादयति सत्यते ॥ 


रसना स्वाद को जाननेवाली इ द्रिय है. उसके आधीन रहनेसे 

मछली के पण जाते हैं। मछलियों की रसनेद्रिय बड़ी प्रबल होती 
है । अतः उनको पानी में से पकड़ने वाले धीवर मछुआ आदि लोहे 
के तीहण २ कांटों पर शक्कर से मिश्रित गेहूँ के आदे की 
गोलियां लगाकर पानी मे छोड़ देते हैं । उन कांठों के पीछे लम्बीर 
डोरियां वांधकर हाथ मे पकड़े रहते हैं। स्वाद के वशीभूत होकर 
मछली ज्योंही इस गोली को मुह में लेती है ज्योंही तत्काल लोहे 
का कांटा उसके तालों मे घुस जाता है। जिसके दुख से तडफडा 
कर अपने प्राण गंवाती है । 

 घ्ाणेन्द्रिय का विषयः-- 

उत्कतितु' समर्थोडपि गन्तुं चंच सपचकः । 

दिरेफो गंधलोमेन कमले याति बन्धनम्‌ | 
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घ्राणेन्द्रिय का विपय गंध है | यह गध विपय भी इसके आधीन 
होने वाले का नाश करता है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भ्रमर हे । 
सुगंध का अत्यंत लालची भ्रमर नाना.अकार के पुष्पों पर निरंतर 
भंटकता रहता है । छोटे छोटे विविध पुप्पा के सौरभ से ठृप्त न 
होकर अत्यंत प्यारे प्रफल्लित कमल पुष्प पर जाकर बठता हूं, वह 
उसकी सुगधि में इतना मग्न हो जाता है कि जब संध्या समय 
सूर्य का प्रकाश न रहने से कमल पुष्प बंदर होने लगते हैं तब भी 
पखुडियों के आहूट से विचलुत न, होकर जेसे का तेसा. बेठा 
रहता है। चृह-यदी, सोचता है| कि. अब उठता हूँ; अब उठता हूँ। 
इतने से कमल की सब पंखुरियां सिमट. कर बंद हो जाती हैँ और 
अ्रमुरराज उसी मे केद होकर प्राण त्याग देता है । 


एकेफशो, विनिन्न'ति विपया, विपसच्चिभा। । 
कि पुनः पंच, मिलिता न कर्थ-नाशयन्ति हि ॥ 


इस,अकार जब एक एक इंद्रिय विषय के वशोभूत, होकर 
प्रारणी की.ये दशा हो जाती'है:तव तो न जाने पंज़ेंद्रिय के वशी- 
होने, से क्या दशा हों जायगी ? 


इसलिये आत्म हित्तेच्छु भव्य जीव. को सबसे: पहले इद्वियोँ 
की चासना को त्याग क'ना ही ससार को, त्याग करना है तथा 
वाह्य वस्तुओं को त्यागना है । जब [इ द्वियों , का वल कम होता दवा 
चचल मन ज़पुने स्थान पर, स्थित, होता, हे? उसके, वाद वचन 
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ओर काय इन तीनों का भी मु डन होता है. । उसके साथ राग का 
मु डन, क्रोधका मु डन, सानका मु डन, लोभ का मु डन, मायाका 
मु डन, परिय्रह का मु डन, तत्पश्वात्‌ शरीणदि हलन चलन का 
मु डन भी होता है | तब वाह्म क्रिया सभी स्वयं निस्तेज होती हैं. 
तव, आत्मा राम में स्थिरता आतो है । तव वे आत्म-भावना से 
स्थिर होकर जब अउने:अह्गर ही,क्रोडा,कग़्वा है, तथा, खेल करता 
है वे सभी।खेल, उनको पुण्य' रूप तथा शुभ;होते हैं'। ऐसा ज्ञानी 
आत्मा जहां जहां जिस जिस ्षेत्र मे' भ्रमण करता हे वह क्षेत्र तोर्थ 
वन जाताः है । ज्ञानी जो भी खेल करता हे वे सभी खेल मोक्ष प्राप्ति 
के साधन वन जाते है. और उनकी, बुद्धि सी हमेशा मोक्ष को ही 
सर्ज़ करती हैः और-वात़ क्‍या ? 


आगे यह वतलते हैं कि आत्मा में स्थिए्ता ल्ञाने के 
वाह्य और अंतरंग तप की जरूरत है-- 


पोरंगे तंपगछारर सहायते बेकु शरीर मोहम॑ । 

तोरेयले वेकु भावनेयशास्र-विलोकिते' बेकु निच लु | 

नेरेव विरक्ति बेकु रिपुबंधुगझोझूसरि गाण' वेकु क-- 
एणुरिदु निमात्मन॑ चल़िस दीतिसुवंगपंराजितेश्वरा ! ॥१४ 


रा “ है अपराजितेश्वर “ आत्माको-पहिचान-करु चित्त की,चंचलता 
से रहित होकर देख़नेवाले को वाह्म-अतज़शन; अयमोन्‍्ये, बृत्तिपरि- 
संख्यान, रसपरित्याग, विविक्त-शय्याशन और/कायक्लेश ऐसे छह 


लक 
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तय करना चाहिए, शरीर के ममत्व का त्याग करना चाहिए, हमेशा 
अपनी भावना शास्त्र चित्तन मे लगाये रखना चाहिये, शत्रु सिन्रसे 
समान दृष्टि रखला चाहिए और इसप्रकार सम्पूर्ण विरक्ति चाहिए 


4,  #फएशशथाए्नीएवा | वचिराए ८एणाट्शाागर्प. पी 


प्रांत, छठ [ताठएछ ् पट 560 जी0ठएठ छएा8८0५८ शंड थटा- 
गन एछशाक्षाट९३; लाव5व ( च्वि5त8 ), /एथा।0पंवाए8 ( ९8- 
क्राणा रे ता८ ), राप्त-क्लांड्गातिएलश्याव (॥€छपॉांणा रण 
प्राट्णों5 09 ००5९शा॥ए परी पोँट५ शांणाध्ते व तीर कथा 50 
7(पा८5 )- रिवचएथाच७ुछ ( त्तडताशाएट तीणा ध०थीआाए 
6०0 ). ५शा((४०७५४४शआ३ ( जिंपए वा वृर्धा शाप 5णा।व ५ 
ए3८९5 ) ब्ापे एकएबनेतंस्औन ( शिक्टाटट र | 0०कीए ग्धशर 2 
प65 ) जन ज्ञीणांति 0एटटगार पी€ उ्चटीगारा। कछोती ० 
७००९ ( ढछांशाह पए ९हुणंशा ); वए३७5 कै5णा मंएश्शों गा 
तार 569 ् इलाएप्रा९5, जाएँ रागा।तं। ॥0 तीशिशासट 06 
जाएशा हिलात॑ बढ ही 0९. 85 ॥० #0पात 5055ए८ ८णा- 
एड शाप्राटाक्वाणा- 


विवेचन --अन्थकार ने इस श्लोक मे वताया है कि आत्मा 
फो पहिचान कर चित्त की चंचलता से रहित होकर देखनेवाले को 
बाहर की अनशन, अवबमोदये, वृत्तिपरिसंस्थान, रसपरित्याग, 
विविक्त-शय्याशन और काय-क्लेश ऐसे छट्द तप हूँ, इन छट्ठों तप 
की सहायता चाहिये शरीरका मोह सी कम करना चाहिये, शादेः 
का अवलोकन में उपयोग चाहिये अर्थात्‌ हमेशा सावना चाहिये और 
शत्रु-मित्र पर समान दृष्टि चाहिये, साथ साथ संपूर्ण विरक्ति चाहिये । 
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अध्याय नवमे म--प्रो अकलंकाचार्य ने अपने राजवार्तिक में 
वाह्य तपके बारे से कहा है क्रि-- 


॥* "नररैयबा००मा१० 


“अनशनावमोदय वृचिपरिसंजु्यानर सपरि त्या गविविक्त- 
शय्यासनकायक्लेशा बाह्य! तप! | 


अनशन करना अथरति चारों प्रजारके आहार का त्याग कर 
उपवास अहण करना, उनोदर करना, अर्थात जितनी भूख है उससे 
चहुत कम आहार ग्रहण करना, घरों की संख्या का नियम कर लेना 
र्थात्‌ झ्राज़ यदि दो घर आहार का योग मिल सकेगा तो आहार 
ग्दण करेंगे अन्यथा फिर आगे आहार ग्रहण करेंगे तथा 
फिर आहार के लिये आगे नहीं जायेंगे ऐसे सकल्प करना, यह 
वृत्तिपरिसंस्यानत्रत कहलाता है । रसों का त्याग करना, एकान्तमे 
शबन करक्षा और बेठना प्रमाद रहित काय-क्लेश करना ये छह 
बाह्य तपके भेद है हैं । अब इसका स्वरूप कहते है -- 


तद्‌ द्विविधमवध्ृतानवध्तकालमेदात्‌ ॥ २ ॥ 


अशै--उस अनशन तपके वो भेद है'-एक किसी समय विशेष 
तक अर्थात्‌ नियत काल तक, दूसरा जिसका समय नियत न हो, 
अकिन्त तु आजन्म तक आहार का त्याग कर देना वह अनवधृतकाल 


अनशन तप कहलाता है | उनमे एक दिन सें एक बार भोजन 
करना, चतुर्थ भक्त आहार करना, पछ्ठ भक्त आहार करना आदि 
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रूपसे जो काल की मर्यादा लेकर आहार करना है वह तो अवधघृत- 
काल अनशन कहलाता है और शरीर की संमाप्ति पय्त जो आहार 
परित्याग किया जाता है वह अनवधृतकाल अनशन तप कहलाता 
है | अब अवमोंदय तपऊा स्वरूप कंहते हैं“ 


भरे जोडने पर जितनी इन अकोंकी सस्या बेठे उतने तो इस 
कनकावली उपवास विधि से उपयास सममना चाहिये और जितने 
स्थान हाँ उतनी पारणा जानेनी चाहिये | इसे प्रकार सव मिलकर 
इसमें चारसौ चौतीस उपवास हैं और अठासी पारणा है । इसलिये 
यह ब्रत पांच सौ वत्तीस दिन मे समाप्त होता हे जो मलुष्य इस, 
ब्रतका आराधना करते हैः उन्हें मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। - ' 

यह नकशा हरिवशपुराण से इस तरह चतल्लायां हे कि-- 
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एक सौ सोलह तक दो वार सख्या आती हो उतने तो उपवास 
सममना चाहिये और जितने स्थान हों उतना पारणा समझना 
ईाहिये अर्थात्‌ टो वार एक से सोलह तक संख्या का जोड़ देने से 
दो सौ वहतर संख्या चेठती है और उसमे एक सौ वासठ जोड़ने 
से चारसी चौतीस होते हूँ । इस रीतिसे इतन तो इस कनकावली में 
उपवास सममना चाहिये और अठासी स्थान होते है इसलिये उत्त- 
नी ही पारणा जाननी चाहिये । यह कनकावली विधि एक वर्ष पांच 
मास और वारह दिन में समाप्त होती है। 


, » झरज मध्य तप विधि'--पांच बिंदु से लेकर को तक और दो 
से पांच तक विंदु का एक मुरज के आकार का प्रस्तार बनावें। 
जितनी इस श्रस्तार मे विंदु हों, उतने तो मुरज मध्य विधि, मुरज- 
०० ० ० ० मध्य विधि यंत्र मे उपवास और जितने स्थान हों 

77? उतसी पारणा समम लेनी चाहिये | इस प्रकार इस 
9 मुरज मध्य तप विधि मे उपवास अद्वाईस और 

०००  पारणा आठ है जो फल्ल मध्य झदंग सध्य तप 
०००० विधि का बतलाया है। वही इसका समम लेना 


७ ०25 6०66०606 


चाहिये | यह उपवास छत्तीस दिनों में समाप्त होता हे । 


0७ 


हा 


2? हकावली उपवास---एक ऐसा अस्तार वनावे जिसमे चौवीस 
बार एक के अंक हों तथां उन अंकको आपस में जोडले । इस तरह 
जोड़ने पर जितनी उन अंकों की संख्या सिद्ध हो उतने तो इस 
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ब़्तमें उपवास समझने चाहिये और जितने स्थान हों उतनी पारणा 

जान लेनी चाहिये । इस प्रकार इस एकावली उपवास से चौवीस 

उपवास और चौवीस पारणा है । इस त्रत के आचरण करने की 

रीति एक उपवास एक पारणा पुन एक उपवास एक पारणा इत्यादि 

क्रम से है। यह त्रत अड़तालीस दिन मे समाप्त होता है। और: 
इसके आचरण करने वाले को अद्वितीय सुख मिलता है । 


एकावली यंत्र'--- 
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सिंहनिष्कीडितब्रत--जघन्य, सध्यम, और उत्कृष्ट भेद से तीन 
अकार का है । उनसे जघन्य सिंह निष्क्रीडित इस प्रकार हैः--एक 
ऐसा अस्तार बनावे कि अंतसे उससे पांच का अंक आजाय और 
पहले के अंक में दो दो अंकोली सहायता से एक एक अंक बढता 
ओर घटता जाय । इस रीति से जितने इस जघन्य सिंह 
निष्क्रीडित मे अंकों के जोड़ने पर सख्या सिद्ध हो उतने तो 
उपवास समसना चाहिये और जितने स्थान हो उतनी पारणा 


जाननी चाहिये अर्थात्‌ इस श्रकार का यह आकार है यहां पर 
पहले एक उपचास-- कि. 


१११११११-१-११-१११११ ११११ १ 
१०१३२४३५४४५५४४३४२३१२१: 


अपराजितेश्वर शतक [२११ 





एक पारणा और दो उपवास एक पारणा करना चाहिये। 
पश्चात्‌ दो में से एक उपवास का अंक घट जाने से एक उपवास 
ण्क़ पा पारणा, दो सें एक उपधास का अंक बढ जाने से तीन उपवास 
” एक पारणा, तीन से से एक उपयास का अंक घट जाने से दो 
उपवास एक पारणा, तीन मे एक उपवास का अंक बढ़ जाने से 
बोर उपवास एके पारणा, चार में'से एक उपवास का अंक घट 
जाने से तीन उपवास एक पारणा, चार मे एक उपंवास का अंक 
चढ जाने से पांच उपवास एक पारणा, पांच में से एक उपवास 
का अंक कमी करने पर चार उपवास एक पारणा, चार में एक 
उपवास का अंक बढ देने पर पांच उपवास एक पारणा होती है 
कहां पर अन्तमे पांच का अंक आजाने से पूर्वाध॑ समाप्त हुआ | 
आगे उल्टी संख्यासे पहिले पांच उपवास एक पारणा करनी चाहिए, 
पश्चात्‌ पाच मे से एक उपवास का अंक कमी करने पर चार 
उपचास एक पारणा, चारमें एक उपवास का अंक बढ़ा देने पर 
पांच उपबास एक पारणा, चार में से एक उपवास का ,अंक घटा 
देने पर तीन उपवास एक पारणा, तीन मे एक उपवास का अंक 
चढा देने पर चार उपवास एक पारणा, तीन मे से एक उपवास 
का अंक घटा देने पर दो उपबास एक पांरणा, दो में एक 
उपवास अंक चढ़ा देने पर त्तीन उपदास एक पारणा, 


सरैमें से एक उपवास का अंक कमी करने पर एक उपवास एक 
पारणा पश्चात्‌ दो उपचास एक पारणा, ओर एक उपवास एक 


पारणा करनी चाहिये । इस जघन्य सिंह निष्क्रीडित मे अंकों की 
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'चतक, 


सख्या साठ है। इसलिये साठ उपवास होते हैं और स्थान वीस है. 
इसलिये पारणा वीस होती हैं । तथा यह विधि अस्सी दिलों मे 
जाकर समाप्त होती है | 





अब अवमोंदये तप का वर्णन करते है -- 


“सुंयमप्रजागरदोपग्रशमसंतोपस्वाध्यायसुखसिद्धयाद्यर्थ - 
माबमोदय' ॥ ३ ॥ 


जितना आहार के लिये भोजन होता है उसका चतुथोश 
अथवा आधा ग्रास छोड देता अर्थात्‌ जितना आहार एक वार में 
मुनिराज ग्रहण करते है उस परिमाण वाले आहार के या तो चौथ 
भाग छोड़ देते हैं या आधा भास एक ग्रास आहार छोड देते शक 
ऐसा करने से पेट भरता ही नहीों किन्तु खाली रहता है। अब नाम 
(ऊन) का है अर्थात्‌ ऊन उदर रखना इसको अवमोदय्य कहते हैं । 
अवमोदयके भावकोी अथवा कर्म को आवमौदर्य॑ कहते हैं. अर्थात्‌ 
खाली भूखा पेट रखनेत्री अवस्था को अथवा खाज्ली पेट रखने की 
क्रिया को अवमोदये कहते हैं. । 


यहाँ ऐसा कोई अश्न करता हँ---इस प्रकार स्वल्प आहार लेकर 
भूखा पेट रखनेसे लाभ क्या ? 


उत्तर --विना प्रमाद के संयमका पालन हो, निद्रा नहों हम 
प्रमाई रहित जगते रहे, परिणामों मे कोई विकार 


खडा हो किन्तु शाति बनी रहे और किसी प्रकार का प्रमाद जनित 
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ढोप उत्पन्न नहीं हो, भावोंमें लालसा वृत्ति न हो, किन्तु संतोष चना 
रहे, बहुत काल तक स्वाध्याय होता रद्दे इस कालमे किसी प्रकार 
का प्रसाद नहीं सतावे और आत्मा मे निरमेल परिणाम जनित 
शुद्ध सुखकी प्राप्ति हो, इसलिये ऊनोदर तप किया जाता है । यह्‌ 
आत्म शक्ति को बढ़ाने बाला है । 


उृत्तिपरिसंख्यान तप का स्ण्कूप +-- 


एकागारसप्तवेश्मैकर थ्यदग्रामादिविषष:. संकल्पों 
धृत्तिपरिसंझपानं ॥ ४ ॥ 


“ भिज्ञावृत्ति करनेवाले मुनिराज जब इस प्रफार का सकल्‍प कर 
लेते हू कि आज हम एक ही घर आहार की थोगाई मिलेगी तो 
आहार लेंगे नहीं तो फिर उस दिन नहीं लेगे अथवा यदि सात घर 
तक आहार की विधि मिलेगी तो आहार लेंगे नहीं ता फिर उस 
दिन नहीं लेंगे अथवा एक गली मे जितन घर होंगे उसमे यदि 
शाहार को विधि मिलेगी तो आहार लेगे नहीं तो नहीं लेंगे, 'प्रब्या 
आधे गावमे जितने घर होगे उतने घरों मे स कहीं भी यदि 
शास््रोफ़ 'पनुकृल आडार विधि मिलेगी तो 'आटार छंगे नहीं तो 
नहीं लेगे । इस प्रफार आदर के लिय इयत होते समय सकतप पर 
(लेनी बह पृत्तिपरिसरयान तप ऊदलाता हई। पृक्ति नाम भोजन झंबंधी 
' किया का है. उसपी सरया की नियति कर लेना ऋथपा स्तर 
फर लेना इसी फा नाम पृत्तिपरिमंरयान है । यह पुलिपरिसस्णन 
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त्तप आशा की निवृत्ति के लिये किया जाता है। अर्थात्‌ एक घर 
विधि नही मिल्ली तो चलो दूसरे घर मिलन जायगी अथवा एक 
गली में जितने घर है उनमे विधि न मिली तो दूसरी गलीमे सिलु, 
जायगी इत्याढि जो आशा'लगी रहती है यही रागरूप परिणामोंको 
जनक है । उस आशा का नाश चृत्तिपरिसंख्यान तपसे हो जाता 
है । जहाँ नियम हो चुका वहाँ फिर आगे की आशा का सर्वेया 
अभाव हो जाता है । नियम कर लेने पर चित्त वृत्ति फिर आहार 
की ओर जाती ही नहीं हे । 


श्री शिवकोट्याचाये ने अपने भगवती आराधना मे खुलासा 
इस प्रकार कद है--- ! 
गत्तापच्न्गग्द उज्जुवीहि गोसुचियं च पेलवियं । 
सबुकावद'पि य पदंग बीधीय गोयरिया ॥ २१८ ॥ 
गृह्ृति प्रासुकां भिन्ां गत्वा प्रत्यगतो पतः । 
शंबूकावतंगोमूत्रपुटेष शलमायनः ॥२१७॥ 
जिस मार्ग से आहार के लिये गमन कर उसी सांग से (लौटते 


समय यदि आहार मिलेगा तो मैं प्रहएण करू ऐसी प्रतिज्ञा करना 
चह गत प्रत्यागत है सरल रास्ते से जाते समय यदि आहार 


मिलेगा तो अहार अहण करू गा ऐसी अतिज्ञा करना यह ऋजु: 


चोथी है, वैल् मृतते जाता है उस समय जो इस प्रकार रास्ते पर 
उसन्न होता है. बेसा सोड़ा खाते हुए भ्रमंण करने वाले मेरे को 
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यदि आहार मिलेगा तो में ग्रहण करू | ऐसी प्रतिज्ञा करना 
इसको गो मूत्रिक कहते है, वांस के ढुकडे, लकड़ी इत्यादि से 
बनाया हुआ, और जिसमे ढक्कन लगा हुआ है ऐसा वख्र सुवर्णादि 
रखने का जो चार कोनों का पदार्थ अर्थात्‌ संदूक पेटी के समान 
चतुष्कोण भ्रमण करते हुए मेरे को यदि आहार मिल्लेगा तो ग्रहण 
करू ऐसी गतिज्ञा करना इसको पेलवबिय कहते हैं। शंख के 
आवर्तों के समान ग्राम के अन्दर भ्रमण करके जब वाहर भ्रमण 
करू गा ऐसे समय मे साम्रान्य भिक्षा मिलेगी तो खीकार करूंगा 
ऐसी प्रतिज्ञा करना यह शंबूका अ्ञत है। पत्तियों की पंक्ति जैसे 
अमण करती है ऐसा भ्रमण करते हुए मेरे को यदि भिक्षा मिलेगी 
तो आहार ग्रहण करू गा इस.प्रतिज्ञा को पतग वीथी कहते है, 
अथवा जिस श्रावक के घर मे आहार लेनेका मन से विचार किया 
है चहां जाना इसको भी पतंग वीथी कहते हैं । इस प्रकार से 
आहाराथ भ्रमण करने से यदि भिक्ता मिलेगी तो स्वीकार करू'गा 
अन्यथा नहीं ऐसी अतिज्ञा करना यह ब्ृतिपरिसंख्यान तप है | 


थदि खुबर्णं पात्र, कासेका- पात्र, चांदीका पात्र अथवा 
मिट्टीका पात्र इससे दाता आहार दे तो मैं प्रहण करू गा ऐसी 
प्रतिज्ञा करना, खी अर्थात्‌ बालिका, तरुणी, बंद्धा इनमे से किसी 
“एक विवत्तित-खी या:राज कन्या होगी तो यदि वह आहार देगी तो 
मैं-पहरा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करमा अथवा और सी अनेक 
प्रकार के निम्रम करना वृत्तिपग्सिंख्याद नामका तप है।, 
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रस परित्याग तप '-- 
दांतेद्रियत्वतेजोहानिसंयमोपरोधव्यावृत्याधर्थश्वतादिरसत्यजन 
रसपरित्याग। ॥५। 
इन्द्रियों का दमन होजाय इत्यादि बातों की सिद्धि के लिये 
घी, दही, गुड, तैज्न इत्यादि रसो का त्याग कर देना सो रसपरि- 
त्याग तप कहलाता है। अर्थात्‌ धृतादि रसों के अधिक सेवन 
करने से इन्द्रियोंम वल वढता है, इन्द्रियोंम तेज और पुष्टि आती 
है। संयम में वाधा पहुंचती है. इसलिये मुनिराज उन रसे का 
नियमित रुप से या आजन्म के लिये त्याग कर देते हैं उनका 
वयाग हो जाने से फिर इन्द्रियों का दमन हो जाता है, उनमे कोई 
विकार नहीं होता है, वे वश मे हो जाती है, और संयम मे 
किसी प्रकार की वाघा नहीं आतो है किन्तु आत्मीयवल्न आत्मीय- 
तेज आदि आत्मीयगुणों की बढवारी होतो है इसलिये रसपरित्याग 
तप किया जाता है। 
विविक्त शय्यासन तप'-- 
आवाधात्पयत्रह्मचय खाध्यायध्यानादिश्रसिद्धधर्थ विविक्त- 
शब्यासनं ।६। 
निर्जन सूने घरों मे जन्तुओं की पीडा से रहित एकांत स्थानों 
में सयमी पुरुषों का शयन और आसन होता है, इसलिये विचिक्त 
शय्यासन तप कहा गया है, उस प्रकार के तप 'से क्‍या प्रयोजन 
सिद्ध होता है इसके लिये कहते है क्रि ब्रह्मचयें उनका वाधारहित 
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यलता रहे, स्वाध्याय और ध्यान आदि की सिद्धि भी निर्बाधरूप से 
हो इसके लिये विविक्तशय्यासन तप कहा गया है अर्थात्‌ जहाँ 
(कुछ भी बाघा पहुंचानेवाली सामग्री होती है वहां पर खाध्याय 
ध्यान आदि सझी कार्या भें बाधा पहुंचने की सभावना रहती है 
इसलिए उस संभावना को दूर करने के लिये मुनिराज विविक्त 
शय्यासन नामका तप करते है । 
कायक्लेश तप+--- 
प्रतिमायोग से ध्यान करना अर्थात्‌ द्गिम्बर होकर ध्यान 
करना तथा खड्गासन, पद्मासन, अधे-पद्मासन, वज्ञासन, गोदूहना- 
रथ '्सन आदि कठिन २ आसमनों से कायोत्सम करना, सौन धारण 
करना, ग्रीप्मकाल में आतपनयोग धारण करना अर्थात्‌ मध्याह 
की धूप में पहाड़ आदि पर ध्यान करना, चातुर्मास से बृक्ष के 
नीचे ध्यान करना, शीतकाल मे नदी किनारे पर ध्यान करना 
इत्यादि रूप से जो शरीर से ममत्व कम होकर आत्म खरूप मे 
मन दृढ़ वने तथा कर्म को तपे इसका नाम कायक्लेशतप-कहलावा 
है। अर्थात्‌ विना अमाद्‌ के चीतराग भावों से शारीरिक कष्ट 
सहना करना तथा घोर तपश्चरण के छारा शरीर को कृश करना 
इसका नाम कायक्लेश तप है। 
ले... कोई शंका करता है कि कायक्लेश झिस प्रयोजन के लिये 
सहन किया जाता है ? 
उत्तर मे अकलंक देव ने कहा है कि.-- 
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देहे दुःखतितिक्ासुखानभिष्वंगप्रवचनप्रभावनाथथे ।१४। 


उपसर्ग आदि किसी कारण से दुख उपस्थित हो जाय तो 
उसका सहन हो जाय और इंद्विय विषयों के सुस्खों भें आशक्ति 
नहीं हो जाय, इसीलिये तथा जिनसत की प्रभावना हो अर्थात्‌ सच्चे 
अइहिसा धर्म की या दयामय धरे की प्रभावना हो इसके लिये काय 
क्लेश तप किया जाता है । यदि कायक्लेश तप नहों किया जाय तो 
ध्यान के धारण करते समय किसी दुष्ट द्वारा कोई उपद्रव अथवा 
आहइुलता का कारण उपस्थित कर दिया जाय तो उसका फिर सहन 
करना कठिन होने से ध्यान में चित्त नहीं लग सकेगा । इसहिये 
ध्यान सिद्धि मे वरावर चित्त लगा रहे, केसा ही कोई उपद्रव यो 
उपसर्ग क्यों न करे फिर ध्यान से चित्त विचल्लित नहीं हो, चाह्दे 
अधिक ठंड पड़ती हो, चाहे अधिक सूर्य की उष्णुता बढ गई हो, 
हर समय उन कष्ठों को शांत चित्त से सहन करते हैँ 
ओर ध्यान से विचलित नहीं होते हैं । ऐसे तप करने से तप 
की सिद्धि होतो है, आत्म साधन की वृद्धि होती है। 

किस कारण से इसे वाह्य तप कहते है ? 


उत्तर - “बाह्य च्व्यापेच्ततवाद्माह्मत्!” ॥१७॥ 


८ ५ 

वाह्म अनशनादि द्वव्य की अपेक्षा से ही ये तप किये जाते 
अर्थात्‌ आहार का त्याग करना, स्वल्पाहार चरना, घरों की संख्या 
की नियति करना, रसों का छोड़ना, एकान्त मे शयन करना, शरीर 


अपराजितेश्वर शतक [२९५६ 





िि++त-++ “5 ++++ ++- 


को क्लेश देना ये सब्र बाह्य निमित्त उन वर्षों में पड़ते हैं इसलिये 
उन्हें बाह्य तप कहते हैं । और री-- 
रु “परप्रत्यक्षत्वात” ॥१८॥ 
दूसरों को सी अनशन आदि का नियम से प्रत्यक्ष हो जाता 
है अर्थात्‌ इन बाह्य त्तपों को दूसरे पुरुष भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं 
इसलिये भी इन त्तपों को बाह्मपना आत्ता है। और भी कहते हैं: -- 
“ीध्य गृहस्थकाय स्वाच्च' ॥१६॥ 
इन अनशनादि तपों को मुनीश्वर भी करते हैं और गृहस्थ 
' ज्ञोग भी इन्हें करते है, गृहस्थों में सम्यग्दष्टी भी करते हैं. आर 
'ी मिथ्यादृष्टी है वे भी इन अनशनादि वर्षों को करते हैं, इसलिये 
भी इन्हें बाह्य तप कहते हैं । 
प्रश्न --इन अनशलनादि त्पों को तप क्यों कहते हैं ? 
उत्तर ः-- “कर्म निर्देहनाचप१ ॥२०॥ 
जिस प्रकार अग्नि इक किये गये तुण आदि को जला 
डालती है उसी प्रकार मिथ्यादर्शनादि से इक किये गये कर्मो को 
यह तप भी नष्ट कर देता है | इसलिये इसे तप कहते हैँ । वथा- 
“डेहेन्द्रियतापाहा'” ॥२१॥ 
१ श्यथवा यह तप शरीर और इन्द्रियों को तपाता है इसलिये 
असशनादि को तप कहते हैं। उन शरीर और इन्द्रियों के त्प जाने 
से इन्द्रयों को सुगम रीति से चश में किया जा सकता है। 
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ज्ञानी को ऐसा विचारना चाहिये कि ये शरीर अनादिकाल से 
आत्मा के साथ मित्र के नाते रहते हुए मित्र के नाते से यह्‌ जय 
उसी के रग मे रंगने से उसीको मानकर अपने सत स्वरूप को भूल 
वेठा है, इस शरीर के निमित्त होने वाले अनेक इष्ट मित्र कुट्ठस्व 
इत्यादि को अपना मान कर जन्म मरण के आधीन हुआ है और 
हमेशा चारों गतियोंका दुःख सहता रहा हैं इसलियें इनको इस संसार 
से अलग होने के लिये कोई निमित्त का विचार नहीं करता हे 
गुणभद्गराचार्य ने अपने आत्मानुशासन मे कहा है कि-- ह 
हा 


प्रसुप्ती मरणशज्जो प्रबुद्धों जीवितोत्सव्म। 
प्रत्यह जनयत्येष तिष्ठेत्‌ काये कियचिरस ॥७र।॥। 


जब जीव सो जाता है तव तो मरा हुआ सा दीखता है. और 
जाग उठता है तब जीने की खूब चेष्टा करने ज्ञगता है | ऐसा हाल 
किसी एक दिन का नहीं है. किन्तु श्रति दिन ऐसा ही हुआ करता 
है जोकि इस तरह प्रतिदिन अंत होने का सा अभ्यास किया 
करता है वह कहां तक इस शरीर में ठहरेगा। बहुत ही शीघ्र कभी 
न कभी सचमुच ही निकल जाथगा | अथवा जो सदा ऐसा धोखा 
देता है उसका कहां तक विश्वास किया जा सकता हैं कि यह. 
कभी सचमुच ही न निकल जायगा ? वह तो कभी न कभी अवश्य 
नकलेगा । इसलिये उसके रहते रहते जो करना हो वह कर लेना 
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चाहिये । करना यही है कि विपयों से प्रीति हटा कर तपश्चरण 
द्वारा परभव का सुधार कर लिया जाय। इस श्रकार शरीर से 
“अग्क्म के हित की आशा रखना स्था निमू ल है । 


इस प्रकार विचार कर ज्ञानी जीवॉँ को शरीर से मोह को 
हटाना चाहिये और अपने सत्‌ स्वरूप को तरफ रुचि को वढाना 
चाहिये। ज्ञानी जीवों को इस प्रकार जिन वाणी में गमन--हमेशा 
भगवान के कहे हुये वचनों मे तथा उनके तत्वों मे उपयोग पूर्वक 
गमन--करना चाहिए । वे जिनवाणी से ऐसी प्रार्थना करे कि-- 
यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकल क्िंचिन्मया मापितस्‌। 
४ *  बालस्यास्य कपायदर्पविषयव्यामोहसक्कात्मनः ॥। 
चारदेची जिनवक्‍त्रपभनिलया तनमे क्षमित्वाखिलं। 
दत्वा ज्ञानविशुद्धिमूजिततमां देयादनिंध' पद ॥१४॥ 


यहां पर आचाये ने दिखलाया है कि जिनवाणी को शुद्ध ही 
पढना चाहिये और शुद्ध ही उसका अर्थ समझना चाहिये; फिर भी 
यदि कभी प्रमाद से कुछ भूल हो गई हो, किसी वचन को कम बढ 
कह दिया हो तो उसके कारण जो पाप वंध हुआ हो उसको दूर 
करने के हेतु से यह भव्य जीव अतिक्रमण या पश्चात्ताप करता है 
कि जिनवाणी मुझ पर क्षमा करे । यह मात्र भक्ति करनेका, उच्च 
_अखबन । भाने का एक प्रकार है जिससे भावों में यह चात आजावे 
कि मुभे शुद्ध ही पढ़ना चाहिये। फिर वह जिनवाणी को हृदय से 
धार कर यह विचारता है कि में बिलकुल अज्ञानी हूँ इसीसे 
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फ्रीध, मान, माया, लोभ कपायों के वशीभूत हो जाता हूँ या पांचों 
इ'द्रियों के विषयों मे आशक्‍त हो जाता हूँ जिससे मेरे भावों में 
अशुद्धि हो जाती है और मैं कर्मोका बंध कर लेना हूँ । अव से युह्‌ 
प्रार्थना करता हूँ जिनवाणी के निरतर मनन से यह मेरी कल्पना 
मिटे और परम शुद्धता मेरे आत्मा को प्राप्त हो अर्थात्‌ शुद्धो- 
पयोग रहा करे जिससे में अविनाशी निज पद को पा सकू, जहां 
कोई के का सवंध नहीं रहता है और यह आत्मा स्वयं परमात्मा 
हो जाता है । वास्तव में सम्यम्दष्टी व ज्ञानी जीव को वोतराग 
भाव की हो आएि का यत्न करना चाहिये। यह वीतरागता उसी 
समय आप्त होती है जब विषय कषायों से ग्लानि हो जावे औएर 
शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा से प्रीति बढ जावे। क्‍योंकि आत्माको 
स्वभाव ही परम चीतरागमय है । इसलिये आत्मा के ध्यान से स्वयं 
चीतरागता झल्लक जाती है और तब सुख शांति की प्राप्ति होती है, 
पिछला कर्म कटता है| अरूल मे आत्मा की भूमि मे चलना ही 
जीब॑ का परम हित है । 
तत्वभावनामे कहा भी है कि विरक्ति भी चाहिये:--- 

एफज्रापि कलेवरे स्थितिधिया कर्माणि संकुधता । 

गुर्वी दुःखपरंपरानुपरता यत्रात्मना लम्यते ॥ 

तत्र स्थापयता विनट्ममतां बिस्तारिणीं संपदस्‌ |. < 

का शक्रेण तृपश्वरेण दरिणा न प्राप्यते कथ्यतास्‌ गम 

यहां यह आचाये ने दिखलाया है कि ममता ही दु खों को 
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बढ़ाने वाली है व ममता का त्याग ही मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त 
कराने वाला है। इस संसार मे इस जोब ने अनन्त काल से 
स्मरण करते हुये अनन्त शरीर प्राप्त किये व छोड़ दिये तथा अत्येक 
रीर में रहकर उसी में लिप्त होकर बहुत से कर्मो का बंधन 
केया, जिस कमें वन्‍्ध के कारण संसार मे भ्रमण करता रहा । 
प्रव यह मानव जन्म पाया है। यदि फिर भी इस शरीर मे व 
गरीर के भीतर इन्द्रियों में ममता की जावेगी तो ऐसा कर्म का 
उन्ध होगा कि जिससे इस जीव को नरक निगोद आदि गतियों मे 
त्ाकर दु.खों की परिपाटी को बढ़ा देता होगा । फिर मानव जन्म 
के मिलना हो दुष्कर होजायगा और यदि यह मानव बुद्धिमान 
गकर इस क्षणमंगुर व अपविन्न शरीर पर ममत्त्व न करे और 
अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसका ध्यान करे तो यदि 
शरीर उच्च स्थिति का हो व मोक्ष पाने योग्य सामग्री हो तो उसी 
जन्म से मोक्ष की अनुपम सम्पद्ा को पा सकता है और यदि 
शरीर मोक्ष के पुरुपार्थ के योग्य न हो तव भी उत्तम सयोगों के 
पाने का पात्र होता हुआ परम्परा से मोक्ष का अधिकारी हो सकता 
है । मोक्ष की सम्पदा अनुपम है । वह आत्मिक है, पराधीन नहीं 
है। वह आत्मा ही अनन्त ज्ञान, सुख वीये आदि है | इस मुक्किकी 
सस्पत्तिको इन्द्र, चक्रवर्ती व नारायण आदि भी नहीं पासकते है । 
वैस्तव मे आत्मज्ञानी ही आत्मध्यानी ही ऐसे सुख के अधिकारी 
हैं। जो शरीर के दास हैं वेही संसार के दास हैं, वेही अनन्तकाल 
भ्रमण करने वाले हैं ।इसलिए ज्ञानी जीव को इस ज्षणिक 
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शरीर मे मोह न करके नित्य निरंजन निजात्मा मे ही प्रेम वढ़ाना 
उचित है । 


संसार से विरक्त पुरुष अगर संसार से अलग होना चाहत ' 
है तो बह पहले क्या करे इस बातको चता देते है -- 


जो जीव भुनि होना चाहता है, वह पहले ही अपने कुटुम्वके 
लोगों से पूछकर अपनेकी उनसे छुडावे । छुडाने की रीति इस तरह 
हे--भो इस जन्मके शरीर के भाई वन्धचुओ | इस जन का 
( मेरा ) आत्मा तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम निम्धय करके समभझो | 
इसलिये तुम से पूछता हूँ, कि यह मेरी आत्मा में ज्ञान-ज्योति 
प्रगट हुई है, इस कारण अपना आत्मस्वरूप ही अनादि भाई 
वन्धु को आप्त होता हे । 

अहो इस जन के माता पिताओ | इस जन का आत्मा तुमने 
उत्पन्न नहीं किया, यह तुम निश्चय से समभो, इसलिये तुम इस 
मेरे आत्मा के विषय थे ममता भाव छोड़ो । यह आत्मा ज्ञान 
ज्योति से प्रगट हुआ है, सो अपने आत्मस्वरूप ही माता पिता 
फो प्राप्त शेता है । 

है इस जन के शरीर का मन दरने वाली स्त्री ! तू इस जन 
के आत्मा को नहीं रमण कराती, (प्रसन्न नहीं करती ) यह 
निश्चय से जान | इस कारण इस आत्मा से ममत्व भाव छोड़दे2३ 

आत्मा ज्ञान-ब्योनि से प्रगट हुआ है, इसलिये अपनी अनु- 
भूति सप रत्री ऊे साथ रमण-स्वभावी है । 


अपराजितेश्वर शतक [ २२५ 





चिन्ज्ीज् 


हे इस जन के शरीर का पुत्र ! तू इस जन के आत्मा से नहीं 
उत्पन्न हुआ, यह निश्चय से समझ | इस कारण इसमे ममता भाव 
छोक-यह आत्मा ज्ञान-ज्योति से प्रगट हुआ है, इसलिये अपने 
आत्मा का यह आत्मा ही अनादि पुत्र है और वह उसको आप्त 


होता है । 


इस प्रकार माता, पिता, खली, पुत्नादि कुटुम्ब से अपना पीछा 
छुड़ावे अथवा जो कोई जीव सुत्रि होना चाहता है वह तो सब 
तरह कुटुम्ब से विरक्त ही है, उसको कुटुम्ब से पूछने का छुछ 
काये ही नहीं रह, परन्तु यदि कुट्ठग्व से विरक्त होवे और जब 
डछकहना पड़े तव वेराग्य के कारण कुद्ठम्व के समझाने को इस 
तरह के वचन निकलते है । 


यहां पर ऐसा नहीं सममना कि जो विरक्त होवे वह झुटुम्ब 
को राजो करके ही होवे । कुठुस्व यद्‌ किसी तरह राजी न होवे 
तब कुटुम्ब के भरोसे रहने से विरक्त कभी हो ही नहीं सकता। 
इस कारण कुटुम्ब के पूछने का नियम नहीं हे। जो कभी किसी 
जीवको मुनि-दशा घारण के समय कुछ कहना ही होवे, वो पूर्बोक्त 
प्रकार उपदेश रूप वचन निकलते है । 


इस तरह के वेराग्य रूप बचनों को सुनकर जो निकट-संसारी 
“जीव छुटुम्ब में हों वे भी विरक्त हो सकते हैं। तथा इसके वाद 
सस्यग्दष्टी जीव अपने खरूप फो देखता है, जानता है, अनुभद 
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करता हैं, अन्य समस्त व्यवहार भावो से अपने को भिन्न मानता 
है, पर भाव रूप सभी शुभाशुमभ क्रियाओं को हेयरूप जानता है 
तथा अंगीकार नहीं करता, लेकिन वही सम्यम्द्ी जीव पू्-कं) 
हुये कर्मों के उदय से अनेक प्रकार के विभाव ( ब्रिकार ) भावों 
स्वरूप परिणमता है, तो भी उन भावों से विरक्त है।वह यह 
जानता है कि जब तक इस अशुद्ध परिणति की स्थिति है तब 
तक यह, अवश्य रहती है । इस कारण शआकुलता रूप भावों को 
भी नहीं प्राप्त होता है । यह सम्यग्दष्टी जीव तो सकल द्रव्य भाव 
रूप विभाव भावों का तभी त्याग कर चुका, जब इसके स्व पर 
विवेक रुप भेद विज्ञान अ्रगट हुआ था और तभी टंकोत्कीः शो. 
निजभाव भी अंर्गीकार कियें। इसलिये सम्यम्ध्ट्टरी को न तो कुछ 
त्यागने को रहा है. और न खीकार करने को ही है परन्तु वही 
सम्यग्व्ष्टी जीव चारित्र मोह के उदय से शुभ भावों रूप परिणमन 
करता है, उस परिणमन की अपेज्ता त्यागता है और निवृत्ति 
अंगीकार करता है । * 


यही कथन दिखलाते द--प्रथम ही गुण खानों की परि- 
पाटी के क्रम सें अशुभ परिणति की हानि होती है, उसके 
बाद घीरे २ शुम परिणति भी छूटती जाती है । इस कारण 
पहले तो वह ग्रहवास छुटुम्व का त्यागी होता है, पीछे शुभ राग्रते 
के उदय से व्यवहार रज्नत्रय रूप पंचाचारों को अंगीकार करता 
है.। यद्यपि ज्ञानभाव से समस्त शुभाशुभ क्रियाओं का त्यागी है, 
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एरन्तु शुभ राम के उदय से ही पंचाचारों को ग्रहण करता है। 
उसकी रीति वतल्लाते है-- 

# >-है काल, विनय, उपाधान, वहुमान, अनिहव, अथे, व्यश्लन, 
सदुभय रूप आठ प्रकार का ज्ञानाचार ! मैं तुमको जानता हूँ कि 
तू शुद्धात्म स्वरूप का निश्चय करके स्वभाव नहीं है, तो भो में 
त्व तक अंगीकार करता हूँ, जब चक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा 
को प्राप्त हो जाऊ। 


इस प्रकार जो भव्य ज्ञानी जीव अपने आत्मा के आदर 
विचार करते हुए शत्रु मित्र कॉच कंचन महल, मशान निंदा 
स्तुति इत्यादि में एक समान दृष्टि रखता है और अपने आत्म- 
स्वरुप में रहत्त है दही मनुष्य इस संसार मे धन्य मिना जाता 
है और अन्य कौन उसके सप्रान सुखी है? अर्थात्‌ और कोई 
नहीं है ॥१७॥ 
प्रंथकार अगले श्लोक में यह कहते हैं कि जब तक अज्ञानी 
भसानव प्राणीका शरीर पर मोह रहता है तब चक यह आत्मा कर्म 
रूपी यमराज के हाथका पत्ती है-- 
मैथ्योठगेन्नेग॑ ममतेयु'ठवनन्नेममुग्रकालना । 
८ फैय्योकमिद पक्िकि विषयंगठ सेच्चिदव विषाग्लियोड ॥ 
“ चुय्यने बेंद्ब॑ वहुकपायमनोति कठुल्‍्चदातन- 
य्यय्यो ! घुद्धगिदं नरकदोरूफलवेनपराजितेश्वरा ! ॥१५ 
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अपराजितेश्वर ! जब॒ तक शरीर मे समत्वमाव है तंव 
तक आत्मा क्रर यमराजके हाथमे रहनेवाले पत्तीके समान है। 
भोगोपभोग विषयोंमे रत हुआ यह संसारो आत्मा उन विष्यक्ेंरी 
विषाग्नि में जला हुआ है और दोब़ कोधादि कपायों को तप और 
शांतिके द्वारा दूर करने का प्रयत्न न करते हुए, यह आत्मा, ओह ! 
नरकमे डूब गया हे। ऐसे सलुष्य भव आप्त करने का क्‍या 


अयोजन ? 


45., 28एगणगाल्जीफ़वा । वी तौराट 5 जाए बरन्तटीगाशा 
घी 5०0 जाप पीट 9009, ॥(5 9 जाते गा. पट विध्ातेंड रण 
पीट ि९चधी 5 ग्रापाप्वाट 5णा हडणएऐथ्ते गा पीट पथ - 
णेुब्ट७ & एगााए ॥ पट गिर रण इधाइणशोए, प्वोत।ए 7० 
रीणि( छा 5 एच (० एक्टॉए तीर एचच5आंणाड रण ध्राएट. ९८ 
पाणएशी ऐट ( छब(रा र्ण ) एशाधा८९5, बॉव5 | ६ 45 आजिदा- 
इएट्त छर्था 9० घोर था, ९४॥७६ ५ गा प्र८८ रज वयांगा।ए 
ग्पाशा कट (0 | ) ? 


विवेचन'---प्रन्थकारने इस ःछोकमे यह बताया है कि हे संसारो 
जीवात्मन्‌ ! जब तक तेरा मोह इस शरीर पर हे तव तक तू यमराज 
के अपने हाथ में रखे हुए पक्तीके समान अर्थात्‌ इस कम तथा शरीर 
रूपी यमराज के हाथ के पक्षीके समान है अतः तुम्हें ुःख भोगना 
है पड़ेगा । जब तक यह जीवात्मा विषय भोगोंमे रत द्वे और झूम 
विपयत्पी अग्निमें निशिवासर जलता हुआ ऐंसा ढु ख पाता है कि 
जैसे तपी हुई तैलकी कड्ठाहीं मे पड़ी हुई मछली तडफडाती हुई सुनकर 
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उसी में मर जाती है उसो तरह विपयासक्त जीव विपयरूपी अग्नि 
से तपी हुई कडाही में पड़कर भुन जाता है और अंतर्में महान 

जाता है। अगर तू क्रोधादि कपायों से दूर होता और विपय- 
नरकरूपी कु डम पड़कर वासनाओं को कम करके अपने निजात्म 
स्वरूपमे स्मण करने की चेष्टा करता तो इतना कष्ट क्‍यों उठाना 
पडता ? ओ हो ! विपय वासना में लिपटा हुआ तथा फंसा हुआ 
यह संसारी जीवात्मा नरक मे डूब गया, परन्तु उनको ऐसा उत्तम 
नर जन्म आप्त करने से क्या प्रयोजन ? शरीर का मोह ही सकट 
का कारण हे.-- 


यहां एक मदालसा नामकी रानी अपने पुत्र को जो छ 
महीने का उनकी गोद मे रोने लगा तब पुत्र को सवोधन देकर 
सममभाती है कि -- 


शुद्गोएसि रे तात न ते5स्ति नाम | 
कृत हि ते कल्पनयाधुनेव॥ 
पंचात्मक॑देहमिद न॒ते5स्ति । 
नैयास्य स्वं रोदिपि कस्य हेतो। ॥ 


. देवात | तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह्‌ 
“कल्पित नाम तो तुके अभी मिला है । यह शरीर भी पांच भूतों का 
पिंड है तथा विनाशवान है, न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर 
किसलिये रोरहा है १. 
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नवा भवान्‌ रोदिति ये स्व॒जन्मा 
शब्दोष्यमासाधथ महीशम्लुम्‌ ॥ 
विकल्प्यमाना विविधा शुणास्ते- 
5 शुणात्ष सौताः सकतेंद्रियेष ॥ 


अथवा तू रोता है. यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुँचकर 
अपने आप ही प्रकट होता है यह जड़ तथा पुद्नल्ममय है। तेरे 
संपूर्ण इन्द्रियों मे जो भांति-भांति के गुश-अवशुर्णों की कल्पना 
होती है, वह सी शुभाशुभ कर्म का निमित्त है। 


भूतानि भूतेः परिदुर्ेलानि- 

चृद्धि समायान्ति यथेह पुसः | 

अन्नावुदानादिभिरेव कस्य 

न तेउसिति इद्धिन च ठेडस्ति द्वानिः ॥ 

जैसे इस जगत में अत्यन्त ढुचेल भूत अन्य भूतों के सहयोग 

से चृद्धिको प्राप्त होते हैँ, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक 
पदार्थों को देने से पुरुष के पंच भौतिक शरीर की द्वी पुष्टि होती 
है। इससे तेरे शुद्ध आत्मा की न तो इद्धि होती हे ओर न द्वानि 
दी होती हे । 


स्व कैचुके शीर्यमाणे निजेडस्सि-- 
स्तम्तिर्व देहे मूढतां मा बजेथा। । 
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शुभाशुनेीः कर्ममिर्देहमेत-- 
न्मदादिमूदः कंचुकस्ते पिनद्धः ॥ 

[ अपने उस चोले तथा देहरूपी चोले के जी शीर्ण होने पर 
मोह न करना । शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ 
है । तेरा यह चोला मद आदि से वंधा हुआ हे । (तू तो सबेथा 
इससे मुक्त है ) | 


तातेति किंचित तनयेति किंचि-- 
दम्बेति किंचिदयिते तिकिंचित्‌ ॥ 
“ममेति किचिन्न ममेति क्रिचित्‌ | 
त्व॑भूतसक्" वहुमानयेथा! ॥ 


कोई जीव पिता के रूप मे प्रसिद्ध हे, कोई पुत्र कहलाता है, 
केसी को माता और किसी को प्यारी श्री कहते हैं; कोई “यह 
मेरा है, कहकर अपनाया जाता है और कोई, मेरा नहीं है, इस 
भाव से पराया माना जाता है । इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही 
नाना रुप है, ऐसा तुमे मानना चाहिये । 


दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ 
_ सुखाय जानाति विमूहचेताः | 
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि 
जानाति विद्वानविमूढचेता। ॥ 
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यद्यपि समस्त भोग दु-ख रूप है, तथापि मूढ़चित्त मानव उन्हें." 
दुख दूर करनेबाला तथा सुख की भ्राप्ति करानेबाला सममता है, 
किन्तु जो विद्वान्‌ है, जिनका चित्त सोह से आच्छन्न नहीं हुआ)... 
है, वे उन भोग जनित सुख्तों को भी दु ख ही सानते हैं । 


हातो5स्थि संदर्शनमक्षियुग्म- 
मत्युज्ज्वलं यत्कलुषं वसायाः । 
कुचादिपीन पिशित घने तत्‌ । 
स्थानं रतेः कि नरक॑ न योपितु ॥ 


स्त्रियों की हंसी क्या है, हड्डियों का प्रदर्शन । जिसे हम अत्यन्त ._ 
सुन्दर नेत्र कहते है, वह मज्जा की कलुषता है और मोदे -मोटे 
छकुच आदि घने सांस की भंथिया हैँ, अतः पुरुष जिस पर अनुराग 
करता है, चह युवती र्ली क्या नरक की जीतो-जागती-मूर्ति नहीं है १ 


इसलिये हे जीवात्मन्‌ | क्यों तू शरीरादि पर वस्तुके नाशपर 
अपने को वेदना मानता है, रोता है और आत्त रौद परिणाम को 
भाप्त होता है, तथा कर्म वंध करके संसार में वारवार भ्रमण करता 
है । इसलिये हे जीवात्मत्‌ ) अगर तुमको सच्चा हित करना है तो 
इन शरीरादि के साथ मोहको त्याग कर देना ही सुखकर है) 
पद्मनदी आचाये ने भी कहा है,-- 


चपुरादिपरित्यक्न मज्जत्यानंद सागरे मनसि । 
प्रतिभाति यचंदेक॑ जयति पर चिन्मय॑ ज्योतिः॥ 


५ 
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जब मनका मोह शरीरादि से छूट जाता है और यह मन 
आनंद्सागर में ड्रब जाता है तव मनमें जो कुछ प्रतिभास होता है. 
यहीं एक परम चेनन्यमय ज्योति है वह जयवंत रहो | तत्त्वमावना 
में भी यही बताया है कि-- 


ये भावाः परिवर्धिता विदधते कायोपकारं पुन-- 

से संसारपयोधिमज्जनपरां जीवापकार॑ सदा ॥ 
जीवानुग्रहकारिणो विद्धते कायापकारं पुन- 

निश्चित्येति विमुच्य तेपनधधिया कायोपकारि त्रिधा ४४। 


हे » यहां पर यह चताया हे कि शरीर का दासपना करोगे तो बुरा 


होगा और जो आत्मा का हित करोगे तो शरीर का द्मसपना 
छूटेगा । चास्तव मे जो मानव, स्त्री, पुत्र अनादि संपदा भे मोही 
हो जाते हैं अथवा अपनी आत्मा के भीतर कर्मो के उदय से पेदा 
होने वाले रागादि भावों मे तन्मय रहते हैं वे मोही जीव रातदिन 
अनादि सामग्री के एकत्र करने मे, रक्षण करने में व विषय भोगों 
में लगे रहते है। इन कामों से शरीर की रातढिन नौकरी करते 
है । उसको बडे अराम से रखते हे । वे किचित्‌ भी कष्ट सहकर 
अपने आत्मा के हित की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनसे न जप 
होता है, न तप होता है, न त्रत पाला जाता है। न भगवान की 


_कुमैत-पूजा स्वाध्याय करते हैं, न उनको पात्रों को दान देने का 


भाव होता है या देने का कष्ट उठाते है, न वे सामायिक करते न 
संयम पालते न शुद्ध भोजन करंते है। वे दिसादि पापों को स्वच्छ 
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वृत्तिसे करते हुए व तीन्र बिपय बासना मे लिप्त होते हुए ऐसे पाप 
कर्मोको वांघ लेते हैं कि जिनसे इस आत्मा को दुरगेति मे जाकर 
घोर संकट झुगतना पढ़ता है तथा जो बुद्धिमाव्‌ इस मानव नदेइ*दी 

धर्मसाधन मे लगाते, जप, तप शीज्ञ, संयम पालते, ध्यान स्वाध्यार 

करते वे अपने आत्मा का सच्चा द्वित करते है उसे सच्चे सुखक 

भोग कराते उसे मुक्तिके मार्ग पर चलाते है. यद्यपि इस तरहद वनेर 

करते हुए शरीर को काबू से रखना पड़ता हैँ तव शरीर अवश्य 
पहले की अपेक्षा कुछ सुखता है । इतना हो नहीं ये सभी काये जो 
सोक्षमार्ग के साधक है वे वास्तव मे शरीर के नाशके ही उपाय हैं। 
इन साधनों से कुछ कालके पीछे शरीर का संवध विलकुल भो..ल , 
रहेगा और यह शरीर ऐसा छूट जायेगा कि फिर इसको यह आत्मा 
कभी भी ग्रहण नहीं करेगा । ऐसी अवस्था है तव ज्ञानी को यही 
करना उचित है कि शरीर जो पर-पद्ाथे है, उसके पीछे अपना 

बुरा न कर डाले । उसे शरीर के मोहमे नहीं पड़ना चाहिये, और 

शरीर का संवध ही न मित्ते ऐसा ही उपाय करना चाहिये अर्थात्‌ 
आत्मा के हित के लिये तप आदि आत्मध्यानको बड़े भावसे करना 

चाहिये । भ्रही शरीर का उपायोग है.। 


आगे के श्लोक भे अंथकार वताते हैं कि शरीर को शत्रु 
सममकर उससे आत्मसाधन कर लेना सुखकारक है -- 
तनुपगेयेंचुचं त्रतयुर्तं विषयं विषमेंदुविद्वर्व | 
विज्ुततपश्चि कोपविडिद्द, कपायके द्रनाद शां-- 
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तने सकलात्मरक्ऋनिनितुं गुणसंतति शूडि तत्त भा- 
चनेयोठे बारूवने शिवनवंगेणेयारपरानितेश्वरा | ॥ १६ ॥ 


/ *अंधे:--अपराजितेश्वर ! इस शरीर को शत्रुके समान 
सममकर, विषयों को विषरूप समझने वाला त्रतयुक्त तपरवी श्रेष्ठ 
तफ्स्वी है| क्रोधादि कषायोंसे दूर हुआ, शांत स्वभावी, सम्पूर्ण 
आणीमात्र का रक्षक है, वस्तु स्वरूप की भावना से हमेशा जगने 
चाल ही शुद्धात्मा है, उसके समान अन्य कोन है ? ॥ १६ ॥ 


ठैएवाभोएट्शीउजफ़ता | ९॥80 - 85८८८ 5 हारएत: ी0 
€णाएंतेंटा5 06 5099 5 शादाए, थाप॑ 035०5 95 0050 
मे ओर, बच०ए७ पा पीर एवडडणाड रण शाएश ९८, एटचट्रा। 
॥ ग्रश्ातार, 58शणा' रण ट्टाए टाल्वप्राट थात॑ बजब्वेएट |॥ 
च्डणाफऊाएं पर्थी, 00 पीट पाटताध्वणा 5 परौ८ एप्ार 
50ए.. '"गी0 85 टॉ५९ ८ गाता ? 


इस श्लोक मे ग्रन्थकारने यह चताया है कि इस शरीर को शच्नु 

' के समान सममकर जो इसकी वश रखता हुआ ब्रत नियमादिकों 
को धारण करता है तथा विषयों को विप समझ कर उन्हें दूरसे ही 
त्याग देता है वही श्रे्ठ त्रती या तपसस्‍्वी है। क्रोध से उत्पन्न 
कपायके द्वारा जब कमंवन्ध होने की सभावना दिखाई दे तब उससे 
डटए रहकर जो शांत स्वभाव में स्थिर रहता है दही समस्त प्राणियों 
फी रक्षा व उन पर दया का पात्र बच सकता है। अर्थात्‌ उपयुक्त 
प्रशस्त गुणोंसे युक्त होकर जो सबंदा अपने स्वस्वभाव मे स्थिर 
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रहकर जागरण किया करता है उसके समान ज्ञानी कौन है ? कोई 
नहीं ! 


पअश्न --त्रती का लक्षण क्या है ? >-<*-५ 


उत्तर--जो माया, मिथ्या और निदान इन तीन शल्यों का 
त्याग करता है और संसार से विरक्त रहकर अपनी आत्मामे 
रुचि रखता है तथा संसार के शरीर इन्द्रिय आदिक से जनित 
सुखाभासों में अरुचि रखता है उसे त्रती कहते है । 


चारिन्न दो अकार का होता है,--पहला मुनि-चारित्र व दूसरा 
गृहस्थ-चारित्र । हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील तथा परिगह, इन 
पांचों पापों का सर्वथा त्याग करना महांत्रत या मुनि का चार्नि 
कहलाता है, । यह चारित्र अतिशय निर्मल और श्रेष्ठ होने से शीघ्र 
ही मोक्ष पद आप्त कराने मे समर्थ होता है। मुनि पंच महात्रत, 
पंच समिति तथा तीन गुप्ति के धारी होते हैँ; । 


यह चारित्र तीनों लोकमे प्रसिद्ध है। मन वचन और कायको 
अशुभ प्रवृत्तियों से हटाने को मनोगुप्ति, वचनगुप्ति तथा काय- 
शुप्ति कहते हैं । 

सूर्याद्य होने के वाद दिन में चार या पॉच हाथ जमीन देख” 
कर चलना ईर्यासमिति कहलाती है | आगमके अनुसार हिताक्षत 
चचन॑ बोलने को भाषा समिति कहते ह&ै। आहार सम्बन्धी ४५ 
दोषों को हटाकर अन्तराय को पालन करके आहार अ्रहण करना 
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वन । 


एपणा समिति कहलातो है । पीछी, कमंडलु शात्र आदि को देख- 
भाल कर रखना उठाना आदान निक्तेपण समिति तथा जिस स्थान 
में जीव जन्तु न हों ऐसे स्थानमें सत्न-सूत्र त्याग करना व्युत्सगे 
समिति कहलाती है । इस प्रकार ये तेरह तरह के चारित्र है 


उत्तम क्षमादि दश घर्मं पालना, चाईस परीषह सहन करना, 
अट्टाईस मूल गुण धारण करना और ८४००००० (चौरासी लाख) 
उत्तर गुण भी यथाशक्ति पालना मुनिका चारित्र हे । इस अकारके 
मुनिधर्मसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस धर्म की 
स्तुति पूजा देवेन्द्र और चक्रवर्ती आदि भी करते हैं । 


गृहस्थ चारित्र का वर्णन:-- 

हिंसादि पॉचों पापों का एक देश त्याग करना अगुदच्नत्त है तथा 
इसे ग्रहस्थ चारित्र भी कहते है । हिंसादि पांचों पापों के त्याग 
करने की अक्रिया इस प्रकार है -- 
अष्टमूलगुण -- | 

सबसे पहले ग्रहस्थ को सम्यग्दशन पूर्वक आठ मूलगुण धारण 
करना चाहिये | इसमें मद्य, मांस मधु तथा पांच प्रकार के उदम्वर 
फलों को त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि विना इनके त्याग किये 
_गहस्थ को श्रावक नहीं कहा जा सकता तथा उसके बिना धारण 
किये उत्तर गुण धारण करने की योग्यता नहीं आ सकती। ये 
उपयु कक्‍त आठ मूलगुण ग्ृहस्थ धमरूपी घर के मूल (जड़ ) है। 
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अर्थ 


जिस वंश या घर मे मद्य मांस तथा मधु को खाना तो दूर 
रहा, पर किसी ने स्वप्न मे स्पश तक नहीं किया हो, वह वंश घर 
तथा मनुष्य तीनों लोक में परम पपिन्र रहता है और मद्य मांस) 
को खानेवाला मनुष्य इस लोक में कप्ट प्राप्त करके अन्तमें दु सह 
नरक में पड़कर चिरकाल पयेन्त दु.ख उठाता है । इसी प्रकार पांच 
उदम्बर फल्नों को खाने वाले भी मनुप्य निश्चय से हिंसा के मार्ग हैं 
क्योंकि इनके सेवक से हिंसा होकर विशेष राग भाव रूप पाप 
लगता है । इसलिये उपय़॒ु क्त तीनों मकार और पांच उद्स्वर फलों 
का अवश्य त्याग कर देना चाहिये । ये बस्तुयें मनुप्य के लिये 
सववेथा हेय हैँ । बहुत से लोग मधु को पवित्र मानकर उसकाई 
सेवन करते हैं, परन्तु मधु (शहद) असंस्य 'जंतुओं के घात से 
उत्पन्न होता है । मधु मक्खियों के छत्तो को तोड़ते ही उसकी पोल 
से भरे हुये सूक्ष्म जीवों का'घात तत्काल ही हो जाता है और 
उसके स्पशे मात्र करने से भो सात गावों को जलाने के ब्रावर 
पाप लगता है । अत्तएव धर्मात्मा दयालु पुरुषों को शहृद्‌ को सर्वथा 
परित्याग कर देना चाहिये। 


चसड़े के वर्तेन मे रक्खे हुये पदाथो फो भी नहीं खाना पीना 
घाहिये.--जिन्‍्होंने, म्॒य मांस का त्याग किया है उनको उस ब्र॒त 

शुद्धि के लिये चमड़े के वर्तन से रक्खे गये घी, त्तेल, पानी: 
हींग इत्यादि पदार्थों को त्याग देना चाहिये+-क्योंकि इनका सेवन 
करने से त्याग में अतिचार लगता है । कहा भी है कि-- 
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शौचाय कमंणे नेष्टं कथ स्नानादि हेतवे । 
चसंवारिपिवन्नेष त्ती न जिनशासने ॥२॥ 
“पिंयतेल्लहिंगुसलिलं चम्मगयं वयजुदाण णहुजुत्त । 
सुहुमतसुप्पत्ति जदो मसंवरा दूसणं जादो ॥३॥ 


चमड़े के पान्न मे रक्खा हुआ पानी, शौच यानी टट्टी पेशाब 
के काम में भी नही लाना चाहिये, तो फिर उसे पीने, कपड़ा धोने 
तथा स्नान करने के उपयोग से केसे लाया जा सकता है ? चमड़े 
के चतेन मे रकखे हुये पानी को पीने तथा पदार्था को खाने वाले 
को जेनी नहीं कह सकते । क्योंकि इन वस्तुओं में चमड़े के संसगे 
से सूक्ष्म जीवों की उत्तत्ति हो जाती है और इसीलिये इनके खाने 
पीने से मास भक्षण का अतिचार लगता है । इसलिये दयालु 
जैनी भ्रावकों को ऐसी वस्तु दूर से ही त्याग देनो चाहिये। और 
भी कहा है कि -- 


(९ ९ ढ रे 
चमस्थमंभः स्नेहर्च हिंगुसंहतचम च । 
सर च भोज्य॑- व्यापन्नंदोष)स्यादुमिपत्रते ॥८४॥ 


इसका अमभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ऊपर चर्मपात्र की 
धस्तु निपिदध मानी गई है उसी प्रकार सड़ा हुआ बिगड़ा हुआ 
तथा दूर से लाया हुआ पदार्थ भी यदि खाया पीया जाय तो- मांस 
त्याग किये हुये ब्रत में अतिचार लगता है। इसलिये बुद्धिमान 
म्रती श्रावकों को उसका त्याग कर देना चाहिये। 
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सप्तव्यसन का त्याग३-- 


द्यत (जुआ) मांस, मद्रि, वेश्या, शिकार, चोरी तथा परखी 
सेवन ये सात व्यसन कहलाते हैं। इन सप्तव्यसनों का सेवन 
करने से महान दुख उठाता पड़ता है। देखो रावण जैसे विद्वान 
एब पराक्रमी को इसके सेवन से अपना तन धन नष्ट करके 
अनन्त काल तक अपयश उठाना पडा । इसलिये जिन्होंने पूर्णरुप 
से इन सप्तव्यसनों का त्याग किया है वे लोग प्रामाणिक गिने 
जाते है) अतः बुद्धिमान मनुष्य को सप्तव्यसनों को महा पातक 
सममभकरे पूर्णरुप से त्याग कर देना चाहिये | 


ए 


अहिसा बत)--- 


पंच अगुब्नत, तीन गुणन्नत और चार शिक्षा त्रत ये चारह अत 
श्रावका के लिये कहे गये है । धर्मात्मा श्राव्कों को चस जीवों तथा 
सकलपी हिंसा को सबेदा के लिये त्यग देना चाहिये। मन मे 
मारने या प्राण हरण करने की भावना निश्चित करके जो आण- 
घात किया जाता है उसे रंकल्पी हिंसा कहते है। ऐसी हिंसा 
फिसी महस्थ को कभी नहीं करनी चाहिये और खेती बारी लड़ाई 
तथा और आऊम्मिक हिंसा जो गूहस्थाश्रम में रहते हुये अनायास 
अर्थात बिना करने की भाषना से ही हो जाती है उसे उसद्योगी. 
ईसा कहते हैँ | इस हिंसा को यृहस्थ त्याग नहीं सकता, क्योंकि 
उसे अतिदिन आरंभ आरस्भ करने पड़ते हूँ। परन्तु इनमे से 
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संकल्पी हिंसा ग्ृहस्थ को मन वचन काय से सब्था त्याग देना 
चाहिये, क्योंकि विना इसके त्याग किये चह अशुब्रती नहीं हो 
सकता। देवता मंत्र तंत्र सिद्धि के लिये जो हिस्म की ज्यती है उसे 
एक दम त्याग देना चाहिये। 


सत्याणुत्रतः - 

सत्यवादी धर्मात्मा श्रावक स्थूल असत्य वचन नहीं बोलते 
है । उनका यह दूसरा सत्याणुब्रत है। श्रावकों को सदा सत्य तथा 
हितमित वचन चोलना चाहिये । जिस वाणी के वोलने से दूसरे 
को अच्छा लगे ऐसा मधुर वचन वोलना चाहिये, क्योंकि अमृत 

समान मधुर वचन बोलने से तीनों ल्लोक भे निर्मेल् कीपि की 

चृद्धि तथा उत्कृष्ट लच््मी को प्राप्ति होती है । सत्य भाषण करने 
से अग्नि शीतल हो जाती है, समुद्र जमीन के समान हो जाता 
है तथा हजारों विध्न वाधायें स्व्थ नष्ट ो जाती हैं। इसलिये 
प्रत्येक प्राणियों को सदा सत्य बोलना चाहिये । 
अचौर्यारंव्रत) -- 

रच्खी हुई, गिरी हुई, भूली हुईं तथा रास्ते में पड़ी हुई किसी 
की वस्तु या द्रव्य विना उसके दिये स्वयं उठाना चोरी कहलाता 
है तथा इसको त्याग करना अचौरयत्रव कह्य जाता है। चोरी 
करता पाप को बढ़ाने वाला होता है इसलिये सत्युरुपों को उसका 
त्याग कर देना चाहिये। चोरी का त्याग करने से क्‍या क्‍या प्राप्त 
घेता है ? सो नीचे लिखा जाता हैः-- 
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स्तेयं पापशवप्रदं घनहर॑ लज्जाकर॑ दुष्करं । 
कीतिस्फीतिहर॑ कुलज्यकरं निर्वाणसंपत्करं । 

ये भव्याः परिषर्जयन्ति नितरां संतोपलच्मीरता- 

सते प्राप्य त्रिदशादिसोखूयमतुर्ल नित्य लमंते शिव ॥१०४ 


चोरी का त्याग करने वाला मनुष्य, लक्ष्मी का अधिपति बन 
कर चक्रवर्ती पद्‌ आप्त कर लेता है| धन, क्ोगों का बाह्य प्राण 
है'। इसलिये इस द्रव्य का अपहरण करने की भावना कसी नहीं 
करनी चाहिये । जो लोग दूसरों का द्रव्य हरण करते हैं. उन्हें: 
दूसरों का प्राण हरण करने वाला समझना चाहिये। चोरी उसे 
अनेक पाप उत्सन्न होते हैं तथा जन्म मरण के दुख दिन अति 
दिन बढते जाते हैं | इसलिये भव्य जीवों को चोरी का स्वथा 
त्याग करके अचोरय ब्रतकी धारण करना चाहिये, क्योंकि यह जब्त 
इस लोक व परलोक के सुख को प्रदान करके अन्त में अविनाश: 
मोक्ष पद प्राप्त करा देता है । 


परस्त्रीत्याग वर्णंन:-- 

जो सज्जन सन चचन और काय से पर स्त्री को त्याग कर 
अपनी विवाहिता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं; वे परस्त्री-त्यागी 
नामक अग॒ब्ती कहलाते हैं । परन्तु जो पापी अपनी विवेक बुद्धि 
पर पानी डालकर पर-स्त्री में आसक्त रहते हैं. वे इस लोक और 
परलोक मे निरन्तर दुख उठाया करते हूँ) यदि कदाचित्‌ पर- 
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स्त्रो अपनी इच्छा न होते हुये भी स्वयं पास मे आजाय तो सर्पिशी 
सममक्र ब्रतधारी पुरुष को दूर से ही त्याग देना चाहिये। 
ज़्योंकि अपने धर्म मे स्थिर रहने से ही स्वये मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकदी है, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार शीलक्ती कछुलीन ख्तियों को 
भी चाहिये कि यदि अपना पति खेमी अंधा पंगु अथवा कुरूपवान्‌ 
दो तो भी उसे छोड़कर यदि कामदेव के समान सुन्दर तथा प्रशस्त 
शुझ्ों से युक्त पर पुरुष हो तले उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालनी 
चाहिये और यदि कद्ाचित्‌ सप्ट पड़ भी जाय वो उसे भाई बन्धुके 
समान समभना चाहिये; क्योंकि शोलब्रत ही स्त्रियों का सबसे 
,उतम अलझ्कार है त्तथा शीलत्रत के अभाव से यशस्वी संतान 
लत्पन्न होकर कुल की कीतिं बढ़ाती हे | शील्त्रत को पालने वाला 
अपनी अभीष्ट लब््मी को आप्त करके दोनों ज्ोकों का सुख भोग 
कर अन्त मे मोक्ष पद आप्त करके सुखी हो जाता है। इसलिये 
अव्य ज्ञानी जीवों को, भगवान्‌ जिनेश्वर के द्वारा प्रतिपदित शील 
जञ्ञत का पालन सन वचन व काय से सदा करते रहना चाहिये १ 


परिग्रहपरिमशण झखुब्रत+-- 
दश भ्रकार के परिग्रहों का परिमाण करना श्रावकों का पांचवां 
/रिग्रह परिमाण नासक अगुब्रत कहलाता है ! 


परिभ्रहों की मर्यादा किये विना सनुप्य के हृदय मे कसी नहीं 
संतोप हो सकता और संत्तोष के विना तीनों लोकों का राज्य पाने 
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पर भी कभी नहीं सुख-शांति प्राप्त कर सकता । जिस प्रकार विनां 
सूर्योदय हुये कमल नहीं खिलता और सूर्यकी किरणें निकलते ही 
चह विऊुसित हो जाता है, उसी प्रकार जब तक परिग्रद् का परिझोणु 
नहीं किया जायगा तब तक हृदय कमल नहीं. खिल सकता और 
उसके परिमाण कर लेने से आत्मा मे सतोप होने के कारण छठय 
रूपी कमल विकसित हो जाता है। और उसके चाद मन की शांति 
बढ़ जाती है.। इसलिये आत्म-कल्याण करने वाले मव्य पुरुषोंको, 
धन-धान्य, दास-दासो, दुकान-मकान तथा रुपये-पैसे आदिक परि- 
ग्रह का परिमाण कर लेना चाहिये क्योंकि यह परिमह, रत्लत्रय की 
प्राप्ति कराकर अन्त मे स्वर्ग मोक्ष पद आप्त कराने मे पूर्ण सा 
होता है । 


रजिभोजन त्याग३-- 


आचायों ने जिस प्रकार श्रावकों के लिये प॑ंचाणुब्नत चतलाया 

है उसी प्रकार रात्रि भोजन त्याग नामक छठा अखुब्नत भी हैं। 
शत्रि के समय भोजन करते समय रसोई मे वहुत से सूच्म कायिक 
जीव पतंगादि आकर पड़ जाते हैं और इससे मांस त्यागी को 
पाप भोगना पड़ता है तथा इसके अतिरिक्त इुछ कीड़े ऐसे भी 
होते दे जो कि पेट मे जाकर चहुत भयंकर रोग उलन्‍्न कर दें) 

: हैं:। इसलिये धर्मात्मा श्रावक को रात्रि सोजन का त्याग कर देना 
चाहिये। सूर्योदय से ठो घड़ो वाद में और सूर्यास्त के दो घड़ी 
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पहले जिनेन्द्र भगवान्‌ के उपदेश मे श्रद्धा रखने वाले श्रावकों को 
भोजन ग्रहण करना चाहिये । 


सनी छान कर पीमाः-- 


पानी छानकर पीने से पुण्य बंध होना है, यह बात जगत में 
असिद्ध दी है । इसी प्रकार और भी कहा है -- 


पद्‌ त्रिंशदंगुलं वस्त्र' चतुर्तिशतिविस्ृर्त । 
तहस्त्र द्वियुणीकृत्य तोय॑ तेन तु गालयेत्‌ ॥१२३॥ 
, अगालितस्य तोयस्य जीवसंखुषा न विद्यते । 
अग्रालित ततो नीर॑ पिवन्पापपरो भवेत्‌ ॥!१२४॥ 
दृष्टि पूर्त न्यसेत्पादं पस्त्रपूत्त पिवेज्जलम। 
सत्यपूतं बदेद्ाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१२४॥ 


पानी छानने का कपड़ा छत्तीस अंगुल लग्बा और चौबीस 
अंगुल चौड़ा होना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उसको दोहरा करके उससे 
पानी छानना चाहिये | क्योंकि बिना छने जल मे असख्यात सूच्षम' 
श्रस जीव रहते है और ऐसा पानी पीनेवाले मनुष्य हिंसा के भागी 
होते है । श्री मदृभागवत से भी लिखा हे कि मागे मे चलते 
मय जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे जोव हमारे पैर के नीचे 
पड़कर भर न जांय इसलिये दृष्टि से पवित्र अर्थात्‌ जमीन को 


3०... 


देखकर के पेर रखना चाहिये, बस्तर से पवित्र करके ( छान करके ) 
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पानी पीना चाहिये, सत्य से पवित्र करके वचन बोलना चाहिये 
हि पु ०५ 
त्था मन पवित्र करके गत्येक के साथ सदू व्यवह्र करना चाहिये । 


त्याज्य पदाथ।-- 


कंद मूल, लहसुन, प्याज, आलू, मूली, सूरत कद आचार, 
पूल्न तथा दो मुहूर्त से अधिक समय का निकाला हुआ मक्खन 
नहीं खाना चाहिये। कहा भी है कि -- 


अमिससरिसउ भासियउ सो अंधो जो खाई । 
दोह प्रहुत्तह उप्परिदिं लोणिउ संम्रच्छाइ ॥ १३०! 


दो मुहूर्त के पश्चात्‌ मक्खन से अनेक समूच्छेत जीव उत्पन्न 
हो जाते हैं । इसलिये सांस के समाच ऐसे सक्‍्खन खानेवाला 
मलुप्य को नेन्रहीन ही समझना चाहिये | 


मौनब्रतः-- 
श्रावकों को मौनब्रत धारण करने का भी अभ्यास करना 
धाहिये । भोजन करते समय, मैथुन करते समय, दंत धावन करते 


समय, स्नान करते समय, भगवानकी स्तुति करते समय तथा जिन 


पूजा के समय मौनत्रत धारण करना नितान्त आवश्यक है । कहा 
भी है कि-- 


मन्जने मलमूत्रे च भोजने सुरते स्तपे । 
मौन जिनेन्द्रपुजञायां कतंव्य श्रावकोचमः ॥१३१॥ 
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मोनवतप्रसादेन भव्यानां शर्मंदायिनी । 
सरस्वती समायाति भानुभेव तमशिछदे ॥१३३॥ 
स्नान, मलमृत्र, मेथुन, भगवान्‌ को स्तुति पूजादि कार्यों में 
श्रेष्ठ श्रावकों को मौनत्रत धारण करना चाहिये, क्योंकि इसके 
प्रभाव से सुख॒दायक सरस्वती अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट 
करने के लिये भव्य जीवों के पास सूर्य के प्रकाश के समान स्वयं 
आती है, मन की एकाम्रता बढ़ती है तथा उभपत्र कल्याण 
होता है । 
भोजन करते समय श्रावकों के टालने योग्य अंतराय-- 


तथादचरम पूयास्थिमथमांससृतांगिनां । 

दर्शने भोजन त्याज्य॑ प्रत्याख्यानान्न सेषनात्‌ ॥१३४॥ 
इत्यादिक जिनेन्द्रोक धर्म सदुगृहिणां सदा । 

यत्प्रोक्' सरिभिस्तच्च पालनीय॑ बुधोत्तमेः ॥१३५॥ 
श्री मज्जिनेन्द्रचन्द्रोक त्रतादो सादरः सतां। 

स्वरगापवर्गयोहेंतुः संभवेत परमार्थतः ॥१३६॥ 
_धर्मात्मा श्रावकों को भोजन के समय भोजन की थाली में 


चसड़े का टुकड़ा, मद्य, मांस, मरे हुये त्रस जीव रुधिर राध 
श्रादि यदि दृष्टि गोचर हो जांय तो भोजन का त्याग कर देना 


श्४८ ] अपराजितेश्वर शतक 


५4५०3 सह पट टी 23 >> 23>:९५७३2५.>3५>५८९+ 4 क्‍3५-5.२क्‍५ >>. न सनम पनमन-4 











चाहियें । क्योंकि ये सब त्यक और त्याज्य पदाथे है । इस प्रकार 
जिनेश्वर भगवान्‌ के द्वारा जेन धर्म मे जो जो नियम प्तिपादित 
किये गये है उन्हें उत्तम श्रावकों को मन वचन काय पूर्वक नित्य 
नियमित रूप से पालन करना चाहिये । क्‍योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्वारा कहे हुये ब्रतादि नियमों को जो गृहस्थ भक्ति व श्रद्धा 
पूवेक धारण करते हैं वे नियम से स्वगे व मोक्ष पद प्राप्त करते 
है ब्रत धारण करने से समस्त मन कामनाओं की पूर्ति तथा पुस्य 
की ग्रप्ति होती है तथा ब्रतधारी मलुप्य उत्तम देव गति की प्राप्ति 
करके वहां के समस्त खुखो को भोग कर इस कमे भूमि से आकर 
उतम कुल मे जन्म लेता हे तथा अन्य साधनो से जिसके निमित्त _ 
से उसको उत्तरोत्तर आत्मोन्नति करने योग्य साधन मिलते रहते 
हैं उससे अन्त से दुर्लभ सोक्त पद प्राप्त कर लेता है। 


गुणबरत+-- मे 

जिस जन्नत को धारण करने से अरुब्नत की अधिक निर्मलता 
होती है उसे ग॒ुरक्रत कहते हैं। गुण त्रत धारण करने से हिंसादि 
पापों की अधिक हानि होती है तथा जेसे जेसे पायों की हानि 
होती जाती है बसे बसे गुण त्रत निदोष होक९ विकसित होते 
रहते हैं । क्रोध लोभादिक को कमी तथा आत्मशुद्धि की उत्तरोत्तर 
बुद्धि होती जावी है. । यह गुण्रत-दियून्नत, देशत्रव और अनर्थ ' 
दंड; इस मफार तीन तरह का है। इसे ज्ञानी जीवों को श्रद्धा पूवेक 
पालन करना चाहिये । 


ञ् 
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दिगव॒तः 

>५. दिशा की मर्यादा करना अर्थात्‌ दयावान्‌ श्रावकों को अपना 
“लोभ कषाय कम करने के लिये जितनी सी दिशाओं मे आवश्यक 
कार्य हो उतना परिमाण रखकर शेष सभी दिशाओं की मर्यादा 
कर लेना दिगूत्रत कहलाता हे। ऐसा करने से ल्ञोभ को बढाने 
वाला क्षेत्र कम हो जाता है तथा मर्यादा कर लेने से सूक्ष्म व स्थूल 
दोनों प्रकार के पापों का वन्‍्ध नहीं होता हे । इसलिये ्रावक 
अधिक हिंसा का पात्र नहीं होता हे । 





#चैशवता न 
देशत्रत का काल-मर्यादा से या आजन्म का नियम होने के 
कारण प्रतिदिन उसका उपयोग अधिक लोभ कषाय में नहीं होता 
'है । इसकी मर्यादा के अंदर ही पुनः श्रावक्त एक दूसरी छोटी सी 
मर्यादा करके लोभादि विकारों पर प्रतिवन्‍्ध करके पापों का त्याग 
करता है। इस प्रकार की मर्यादा को देशत्रत कहते हैं । जहां जाने 
से स्वधर्म मे बाधा आती हो तथा जिस स्थान मे अपने नियमों के 
पालन का साधन न होने के फारण शिथिल्ाचार आता हो ऐसे 
पाप-पदेश मे नहीं जानेवाले श्रावक देशत्रती होते हू । 


खोनर्धदंडवतः 
पापोपदेशन हिंसा हेतुदान च दुःभुत्तिः । 
दर््चिंतन॑ प्रमादस्य चर्यानथोद्दंडनम्‌॥ १४० ॥ 
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ब्रती श्रावक का मर्यादा किये हुये क्षेत्र मे अनावश्यक घोलना, 
निरथक प्रवृत्ति करना या जमीन खोदना अनथंदंड कहलाता ) 
इसके पाँच भेद है .--- 


पापोपदेश, हिंस्पदान, दुःश्रुति, दुर्श्वितन तथा प्रमादचर्या। 


१-दूसरें को पाप का उपदेश देकर फेंसाना पापोपदेश 
कहलाता है | 


२-विष, शस्त्र, अस्त्र, कुठाली, चेड़ी, अग्नि तथा तलवार 
आदि दिसा कारक उपकरण दूसरे को देना हिंसादान कहलाता हे ॥ 


३-मिथ्या, मान, कपाय तथा. कामविकार को बढ़ाने बारढ। 
शास्त्रों का अध्ययन दु.श्रुति कहलाता है ) 


४-६ प भाव से शत्रु के न्लश होने तथा कामातुर होकर पर- 
स्त्री से सयोग करने की चिन्ता करना टुश्वितन कहलाता है । 


४-विना प्रयोजन के जमीन खोदना, अग्नि जलाना, पानी 
गिराना तथा वृत्त तोड़ना आदि प्रसादचर्या कहलाती हैं । अत. इन 
तीनों गुणों को पालने वाले श्रावकों को उपयुक्त अनावश्यक काये 
कदापि नहीं करना चाहिये १ 
चार शिक्षाबव३--- >--है, 


बे 


सामायिकन्नत, प्रोषधोपवासब्त, भोगोपभीगपरिमाणत्रव औड 
अतिथिसविभाग ये चार प्रकार के शिक्तात्नत हैं. | 





अपराजितेश्वर शतक हि [ २४५१९ 


७७ 





सामायिक ब्रत।-- 


सासायिक पारंभ करने के पू्े प्रत्येक जोबों पर समता माव 
प्रखकर आत्मा के प्रति निवृत्ति मार्ग को बढानेवाले तथा आत्त 
रैद्र ध्यान को त्याग करानेवाले चेराग्य की रिन्ता करते हुये इस 
अकार की भावना करनी चाहिये कि हे भगवन्‌ ! में मुनि पद 
धारण करके कब आत्म-ध्यान मे प्रवृत् होऊँगा ? तथा सामायिक 
करते समय सुखासन, प्मासन, अधंप्मासन या खडे दोकर 
चत्यभक्ति, पंच गुरु भक्ति तथा बारह भावना का पठन मचन 
करते रहना चाहिये । त्रत्ती श्रावक को ग्रातः मध्याह् तेथा सा्यकाल 
झून तीनों समय में मन की एकाग्रता के झाथ सामायिक करना 
चाहिये १ 


प्रोषधो पैवास३ -- | 
कर्म की नि्जेरा करने के लिये अष्टमी और चतुद्शी के दिल 
उपवास करके आत्मा के निकट वास करना तथा यह उपवास इस 
जोक व परलोक के सुल्ल को देनेवाला है ऐसा भावपूर्वक त्रत 'करेना 
ओपधोपवास नामक उत्कृष्ट शिक्षात्रेत कहलाता है) कंपाय, विषय 
ओर आहार के त्याय का नाम उपवास हे ॥$ 


भोगोपभोगपरिसाणभत्रंत३-- 
7 ओगेपसोग पदर्थों को मर्यादा करे लेना तीसरा शिक्षात्रत है। 
+ह अनन्त सुख को प्राप्त करा देनेवाला हे। स्त्री, वख, आमभू: 
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घशादि सोगोपभोग साममी का परिमाण करके अर्थात्‌ दम इतनी 
चस्तु का भोग इतसी वार करेंगे, यह संकल्प करके शेप सभी 
वस्तुओं का त्याग देने छा नियम लेना भोगोपसोगपरिसाण बंदर 
कहलाता है। जो चोज एक ही वार से सेवन की जासके उसका 
नाम सोग तथा जिसे चार २ सोगा जा सके वह डपमोग हैं । 


अतिथिसंविभाग त्रत) -- 
तीन अकार के पात्रों को आहार दान, औपधि दान, शाल दाने 


तथा असय दान देना चौथा शिक्षात्रत कहलाता है । 


रल्तत्रयधारी सुनि को उत्तम पात्र, आवकों को सध्मय पाए 
तथा सस्यग्य्ट्टी गृहस्थ को जघन्य पात्र कहते हैं। भव्य घर्मात्मा 
श्रावकों को आत्मह्धित की प्राप्ति तथा स्व्रग मोक्ष पद आप्त करनेकी 
साचना रखकर उपयुक्त पात्रोंके लिये चार अकार का दान अपनो 
शक्तिके अजुसार सर्वेद्रा देना चाहिये। 
पूजा३ -- 
पूजा करना, दान देला आवकों का सर्वे अथम कत्त व्य है । इस 
लिये इसे नित्य नियमित रीति से श्रद्धापूवेक सद्दा करना चाहिये ! 
स्योदये पुनः स्माल्वा त्रिधा पावित्यसंस्थितः । 
युष्पादिमिः स्वयं देव॑ सम्ुपासीत सर्बदा ॥ २२१-) 
& ६ अवोधलाई / 
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धर्मात्मा श्रावक को सूर्योदय होने पर स्नान करना चाहिये 
और पुन. मन, वचन, कायसे शुद्ध होकर पुष्पादि द्रव्यों से अति 
दिल स्वयं भगवान्‌ अरहन्त देव को पूजा करनी चाहिये । 
भावार्थ--सूयोदयसे पहले सामायिक कर लेना चाहिये और 
फिर सुर्यादय होने के पश्चात्‌ स्नान करके पूजन करना चाहिये । 
तीथेंशासन्निधानेपि प्रतिमा धर्महेतवे। 
वेनतेयस्य मुद्रापि विष॑ हन्ति न संशय) ॥ २२२ ॥ 
( प्रबोधसार ) 
'यदि उस समय तीर्थंकर परमदेव स्वयं विद्यमान हों तो उनकी 
पूजा करनी चाहिये और यदि उन्तका संयोग न हो तो फिर उनकी 
प्रतिमा का पूजन करना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार गरुड़ की 
मुद्रा भी नि.सदेह विपको दूर करें देती है, उसी अकार भगवान्‌ 
अरहन्त देव की प्रतिमा से भी धर्म ही की वृद्धि होती है । 
प्रतिमा पूजन करने के लिये शुद्धता का वर्णन करते है'-- 
मध्यशुद्धि वहिःशुद्धि विदष्यात्तदुपासन । 
पूवो स्थात्‌ स्वान्तनेमल्यात्‌ परा स्नानाध्रथाविधि॥२२३॥ 
( प्रवोधसार ) 
. भगवान्‌ अरहस्तदेव की पूजा करने के लिये अंतरंग शुद्धि 
और बहिरंग शुद्धि दोनों प्रकार की शुद्धि कर लेनी चरहिये। 
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दि 





इनमें से मनके बुरे भावों को छोड़कर निर्मल करना अंतरंग शुद्धि 
और विधिपूर्वक स्नान करना वहिरग शुद्धि कहलाती है । 
कहा भी है कि.-- 
स्नात्वा देव स्पृशेन्नित्यं ब््मत्रतविलोपने । 
स्नानादिना सदारस्य निष्फलो देवतो पिधि। ॥२२४॥ 
( प्रवोधसार ) 
भृहस्थों को सदा स्नान करके ही आअरहन्तदेव की प्रतिमा का 
स्पर्श करना चाहिये। इसका कारण यह है कि ग्रहस्थों का शर्मचये 
अखंड नहीं रहता। स्त्री सहित रहनेवाले ग्रहस्थों को विना सना; 
किये अरहंतदेव की पूजा आराधना करना सब व्यथ है । 
संयमियों की शुद्धि बतलाते हैं:-- 
न्रह्मत्रतोपपत्नस्य सर्वारम्भवहिमेते! । 
ततोयसनानं बिना शुद्धि्मन्त्रशुद्धों हि संयमी ॥२२५॥ 
( प्रवोधसार ) 
जो पूर्ण ऋऋह्मचये ब्र॒त को पालन करते हैं और जिन्होंने समस्त 
आरंभों का त्याग कर दिया है ऐसे संयमी को बिना जल स्नान के 
भी शुद्धि हो जाती है । क्‍योंकि संयमी पुरुष सदा मंत्र से शुद्ध ही 
रहते दे । 


'देव पूजन के लिये शुद्धि बतलाते हैं*-+ 
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मोनसंयमसम्पन्ने देवोपास्तिविंधीयतास । 
दन्तधावनशुद्धास्येघोंतवस्त्रपवित्रितेः ॥२२६ ॥ 
हर ( प्रबोधसार ) 
शौचादिक से निवृत्त होकर दंतशुद्धि करना चांहिये। दतशुद्धि 
करके मुख की शुद्धि कुरलों द्वारा करनी चाहिये। फिर स्नान 
करके धुलले हुये पवित्र वस्त्र पहिन कर मौन त्रत और संयम दोनों 
को धारण करके भगवान्‌ अरहन्तदेव की पूजा उपासना करनों 
चाहिये | 
ह 0... भाषाथ:--मुखशुद्धि शरीर की शुद्धि के साथ है। मुखशुद्धि 
'करनेसे किसी ब्रत मे अंतर नही पड़ता, क्योंकि उसमें सिवाय 
छुल्ला करके मुख को शुद्ध कर लेनेके अतिरिक्त और कोई दूसरा 
असिप्राय नहीं रहता । जिस प्रकार शरीर पर पानी डालकर स्नान 
कर लेने से ब्रत का भंग नहीं होता इसी प्रकार ब्रती श्रावक को 
अपनी अंतरंग व बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धि करके देवाधिदेव 
अरहंत भगवान्‌ की पूजा अभिषेक नित्य-नियमितरूप से करना 
चाहिये, क्योंकि यह भ्रावकों का मुख्य कत्तेव्य है ! 
कहा भी हर कि,-- 
कृत्वा पेचामृतेनित्यममिपेक जिनेशिनां। 
- ये पजयन्ति भव्यार्ते संपूज्यन्ते सुरादिभि। ॥ १४६ ॥ 
पजया पिद्धचक्रस्य भव्यात्मा सत्तु्ख मजत्‌ । 
श्रीपालराजवन्नित्यं जरामरणवर्जितम्‌॥ १५७ ॥ 
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तथा देवस्तथा जेनी वाणी सन्म्रार्गदर्शिनी । 

गुरुणां चरणाम्भोजह॒य॑ पेज्यं सुखार्थिमि! ॥ १४८ 
पुज्षपुजाक्रमेणेच्चेभव्य: पृज्यतमों मवेत्‌ । 

तस्मादू भव्यजनेनित्यं पुज्पपूज्या न हंध्यते | १४६॥ 


जो भव्य जीव जिन मन्दिर का जीर््ड्धार व पाप नाशक 
जिनेन्द्र देव की प्रतिमा भक्तिके साथ चनवाते हैं या मरम्मत कराते 
हैं उन्हें सम्यग्ह्ट्री समझना चाहिये। जो भगवान्‌ जिनेश्वर का 
सदा पंचास्ृतासिषेक द्वारा पूजा करते हैं वे भव्य जीव इन्द्रादि 
देवताओं के द्वारा पूजनीय देते हैँ तथा जो लोग सिद्धचह,क्री | 
पूजा-श्रद्धा के साय करते हैं. वे उत्तम सुल्ध को प्राप्त करके अन्त में 
जरा-मरण से रहित हो जाते है। अर्थात्‌ सिद्धचक्र की पूजा के 
प्रसाद से अन्त मे सोक्ष रूपी लक्ष्मी, पूजा करने- वालों के गल्ले में 
मुक्ताफल रूपी माला पहनाती है । 


जिस प्रकार अहन्त भगवान्‌ सव्य जीवों को सच्चा सागे 
बतदाते हू, उसी प्रकार उनको वाणी हारा कहे हुये शास्त्र और 
श्री गुरु के चरण कसल सी बही सच्चा सोर्ग दिखलाते हैं। इस- 
लिये सुद्ध की इच्छा करने वाले भव्य जीवों को सक्ति पूर्वक है ँ- 
सबेंदा देव गुरु व शास्त्र की पूजा करनी चाहिये। क्योंकि-इसेर 
अकार की पूजा करने वाले भव्यजीव भगवान्‌ के समान अतिशय 
को प्राप्त कर लेते हैं । 
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इस प्रकार भगवान्‌ जिनेश्वर के झरो बताये हुये व्यवहार 
सार्ग का अनुकरण करते हुये सांसारिक वाह्म वस्तुओं से अपने 
मर्द क्षी हटाकर क्रोधांदिक सग भाव को उत्पन्न करने वाले ज्ञोभ 
कपाय को कम करना चाहिये। क्योंकि ऐसा अभ्यास करने से 
आत्मा के अन्दर एक अलौकिक शान्ति उत्पन्न होतो है, शान्ति 
उत्पन्न होने से आत्म स्वरूप में रुचि हो जादी है, और तब रागादि 
को उत्पन्न करने वाले पर पदार्थ से ममत्व बुद्धि क्रमशः हटकर 
आणी मात्र पर दया का भाव उततन्न हो जाता है ६ 
८ 3उस प्रकार अनेक गुणोंसे युक्त होने पर आत्म स्वभावमें रुचि 
उलनन हो जाती है और जेसे २ रुचि उत्पन्न होती जाती है बेसे २ 
शरीर से मोह कम होता जाता है। इस प्रकार भव्य जोब की 
सांसारिक वासना घट जाने से शुद्धात्म मे रुचि चढ़ जाती है और 
अंवम सल्लेखना के साथ शरीर त्याय कर बह शुभ ग्रति को प्राप् 


कर लेता है ! 


इस प्रकार क्रम से अभ्यास पूर्वक शुद्धात्मा में रत होनेवाले 
भव्यात्मा के समान और दूसरा कौन है 


उ'चुनितर्के कोइड पंगेयोठ पलचु' तेरदिंदे सेदेये । 
_उफरेंद. विषेकियन्ते विरसाज्ममने तलुविंगे जोकेयि ॥ 

तुत्र जप तप॑ परमशास्ररहस्वदोछात्मकायमं । 

चेंबिडदावर्ग नेगठ चंगेणेपारपपजितेश्वरा | ॥ १७ ॥ 
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अपराजितेश्वर ! शत्रु को अयोजन के अनुसार - भोजन 
देकर अनेक रीति से सेवा लेने वाले विवेकी के समान, अपने ने 
शरीर को प्रयोजन के अनुसार नीरस भोजन देकर, उस शसौर के 
हारा श्रे. आत्म कल्याण करने योग्य जप, तप, तथा शास्त्र के रह- 
स्थ मे हमेशा सन लगा कर करने वाले भव्यात्मा 'जीव के समान 


अन्य कौन होंगे। अर्थात्‌ नहीं हैं ॥ १७१ 


7 8#फणगर्णी ४कछवा ! ऐै॥0 लेट फ़रग्पोत 0९ व्वप्तो 
6 छाई शिणा्रभभाह 5०४ ( ]॥५9 ) ० 8४९५ 5 थे९55 
ई00ठ0 (० धार ०0०09, 8 ६0 8 शाद्याए ज्ञात बैड गत्या / 
धार ॥्ीद इशधरश€८ ् झूञाएनोें उच्बेश्वाणा 97 एथणिकोए ' 
एशाशा८९३ जाते 5७09 तीर ॥रए56८५ ० इटाए(पाट5 ? 


विवेचन+-- 


ग्रन्थकार ने इस श्लोक मे यह बतलाया है कि जिस प्रकार 
घर में रक्खे हुये नोकर को रूखा-सूखा भोजन देकर बिना विश्रांति 
दिये हुये उससे काम लेते है तथा थोड़ी देर के लिये भी यदि वह 
विश्रान्ति करने लग जाता है तो उसे नींद से जगाकर डांट फट- 
कार कर पुन काम पर लगा देते है उसी प्रकार इस शरीर रूपी 
नौकर को रूखा-सूखा हितमित शुद्ध आह्यार देकर इसे ध्यपुल 
अध्ययन यम्र नियम जप तप तथा स्वाध्याय आदिक आत्म-सा्थेने ८ 


काये मे लगाकर अन्त मे मोक्ष रूपी फल्न प्राप्त कर लेना बुद्धिमान्‌ 
ज्ञानो जीव का परम कतेन्य है । 
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जिस प्रकार चतुर मनुप्य अपने घर में रखे हुये नोकर को 
खाने-पीने का सामान देकर, समग्र चुका कर तथा किसी न किसी 
सरह से उसके पीछे पढ़कर अपना काम थोड़े द्वी सम्रय में कई 
शुना अविक कराकर सदा के लिये निश्चिन्त होकर सुखी हो जाता 
है, उसी प्रकार हे संसारी प्री ! तुम भी इस शरीर रूपी नौकर 
से समभा बुझाकर धर्म ध्यान पूर्वक आत्म-साधन करके सदर 
सुख देने वाले स्वगे थ मोक्ष पढ प्राप्त कर लो, क्योंकि इस नर 
रत्न के समाप्त हो जाने पर पुनः आत्म-साधन करनां बड़ा 
कठिन है | 
_+) अभी तक तुम इंस दुष्ट शरीर के मोह में पहकर इसको सुखी 
चनाने के निमित्त से ब्रव, नियम दृदन पूजा परोपकार चथा सत्संग 
आदि धार्मिक कार्य न करके इसके विपरोत अधमोदि करते रहे; 
किन्तु तुम्हें दु ख के अतिरिक्त लेश मात्र भी सुख तन मिल सका 
ओर तुम जसे मुट्ठी वांधकर आये थे बेसे ही हाथ फेज्ञा कर संसार 
की जीवन यात्रा समाप्त करके चारों गतियों का चक्कर लगाते 
रहे | सौमाग्यवश सुम्हें चिंतामरि के समान सनुष्य रत्न मिल 
गया, परन्तु प्रमाइवश उसको हथेली से रखकर खेल खेलते हुये 
सुमने अगाध संसार सागर से गिरा दिया यह कितने आश्चर्य की 
की वात है । 


जब तुम्दारे ह्मथ में अमूल्य मनुप्यरूंपी रत्न था तव तो तुमने 
$छ नहीं किया, किन्तु उसके नप्ट हो जाने पर ज्यथ सें पश्चात्ताप 
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करने से क्या हो सकता है १ इसके विपय मे शुमचंद्राचाये अपर 
चेराग्यमाला मे कहते हैँ कि-- 


सुप्पह भणइ रे थम्पियहु रबसहु भणियाणि (८ 
जे सशमि धदल हरि ते अंघव मसाण ॥ 


हे धर्म प्रेमी धार्मिक सब्जनो ! उत्तम क्मादिक दश धर्मोंसे 
अपनी प्रवृत्ति को कमी भी चलायमान न करो | सरण पर्यनत इन 
धर्मो से अपनी समस्त प्रकार की श्रबृत्ति को संयुक्त रक्लो और 
संसार से निधृत्ति प्राप्त करो । न मालूम यह शरीर कब छूट जाय; 
क्याकि प्रात.काल जिस प्राणी को स्वस्थ देखते दूँ उसी को सायंकाल 
श्मशान में जलता हुआ और उसके कुटुम्विया रा जलाया जोक | 
हुआ देखा जाता है. । इसलिये सेव धर्मे का पालन करो | 


सुप्पह भणइ मा परिहरहु पर उपकारंतु । 
सप्ति सर दुहु अंधवरशि अणणह क्रण॒थिरंतु ॥ 


श्री सुप्रभाचार्य कहते हू कि हे भव्य ! तू परोपकार करना सत 
छोड़ो । समस्त जीवन पयेन्त ऐसा घर्म करते रहो जिससे किसी 
प्रायो को कष्ट न हो ओर सभो का मला हो, क्योकि इस जीवनका 
क्या पता जब कि चन्द्रमा और सूर्य भी अस्त होते रहते दे । 


घनवंता सुप्पह मणि घनुद्‌ह विलसिमभूलि । - 
अजुनिदिसहिं के विणरमुवर्ति छत महिकलि ॥ 9 ॥ 
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हे धनिक ! त्वया सप्तत्षेत्रेप धनदानेन जिनधमस्या स्वरूप 
विस्मृतं पर त्वं जिनधर्म मा विस्मर | अन्न च्ष्टांतमाह ये लोकाः 
। भया अधे दिने स्वस्था अवलोकिता' ते लोका. अपरे दिने मताः 
“श्रुतो. । 


हे धनवान ! सात क्षेत्रमें घन दान करो यही कहते हुये तुम 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित धर्मका पालन करना भूल गये । 
परन्तु यहां पर दृष्टान्त कहते हैं कि मेने जिनको आधे दिन में भला 
चंगा देखा था वे लोग दूसरे द्नमे मरे हुये छुनाई दिये। 


अह घर करि दणेण सहु अहतउ करिणि गंसु । 
विहचुक्कउ सुप्पठ मण३' रे जीय इत्थण उत्व ॥५॥ 
हे जीवात्मन्‌ | यदि चेत्‌ त्व॑ं गरृहवासं करिष्यसि तहिं, दान 


पूजाये सह ग्रहवासं कुरु । यदि ग्रद्दे धन नारिव तहि निर्मंथजिन- 
दीज्षां धर | यदि त्वं दान पूजायेविना गृहे तिष्ठसि, जिनदीक्षां न 
पालयसि वा निम्न थश्य दीक्षा ग्रहीत्वा अपि पश्चात्‌ परिमहसंगं 
करोषि तहि ऐहिक आमुत्रिकश्व छौ दारितो तेन मू्खे जीवने स्वजन्म 
बृथा हारितम्‌ | 
हे जीव ! यदि तुम ग्ृहवास करना चाहते हो, तो दान पूजा“ 
दिक धम काये के साथ ग्रहवास करो । यदि दान पूजादिक धर्म 
कार्य संपादन करने के लिये घर से घन न हो तो निमर्मंथ जिन 
दीक्षा धारण करो । किन्तु यदि तुम दान पूजादिक के बिना किये 
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अननज. 


ही घरम रहते हो, रहकर जिनदीज्ञा का पालन नहीं करते हो तथा 
निम्न थ जिनदीक्षा महण करने के पश्चात्‌ सी परिग्रह का सग करते 
हो तो इस लोक व परलोक दोनों गेवाकर तुमने अपना अमूल्य 
नर रत्न व्यथे कर दिया । 


सुप्पठ मणई' रे धम्मियहु पदहु में ३'द्यिजञाल । 
जसुमंगलसुरग्गसे तसु खं कशउ वियालि ॥-६ ॥ 


सो सब्य ! इन्द्रिय जालबिषये मापत, यत' अन्र संसारे यस्य 
ग्ृहे सूर्यादये सगल्ादिक भवति तस्यैवगृहे अपरास्धे अकस्मात्‌, 
शोकरवा जतयंते, एवत्‌ साप्रतं प्रत्यक्ष दृश्यते । 


है सव्य जीवात्मन ! तुम इन्द्रियोंक विपयरुपी जाल मे मत 
पड़ो, वरयोंकि इस संसार से सूर्यादय होने पर जिसके घर संगला- 
दिक कार्य होता है उसी के घर अकस्मात्त्‌ ( यकायक ) दूसरे समय 
में शोक प्राप्त हुआ भत्यक्ष दिखाई देता है । 


इसलिये हे जीव [ तू इस शरीर को आवश्यकता के अनुसार 
अन्न देकर इससे समय समय पर ध्यात, अध्ययन, जप, तप, और 
श्रेष्ठ शास्त्र का रहस्य इत्यादि आत्म काये को वरावर करता 
जञायगा तो तेरे समान इस संसार मे और अन्य कोन है ९ 


शुणभद्र आचाये ने आत्मानुशासन से कहा हे कि-- पु 


उत्पन्नोस्पति दोषधातुमलवद दोति कोपादिमान । 
'साथिव्याधिरप्ति प्रहीण चरितोस्य5स्पात्मनो वंचकः ॥ 
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कली चीजतीनी जी, >डट>ीडीजओट: 


मृत्युव्यात्तसुखांतरोडसि जरसा ग्रस्तोषसि जन्मिन बूथा | 
क्र मत्तोषस्यसि कि द्वितारि रहितो कि वासि बद्धसपृह। ४४ 


अरे जीव तूने अनादि काल से लेकर आजतक सदा ही जन्म 
परण करने के कष्ट सहे है । अत्यंत अपवित्न तथा दुर्गंध, दु ख- 
ग़यक रुधिरादि धातुओं और मूत्र विष्ठा आदि मल्तों से पूरित, 
पैरा देह है। क्रोध मान साया लोभ आदि दुगुणों से तू 
ज्षप्त हो रहा है। मानसिक सेकड़ो चिंताओं से तथा वात पित्तादि 
भन्‍्म शरीर संवंधी रोगों से तू सदा पीड़ित बना रहता हे। तेरी 
वृत्ति से निकृष्ठ हो रहो है । अपने कतंव्यों से पराड मुख होकर 
आत्मस्वरूप को भूलकर तूने वंचना कर रक्खी है। काल ने मुख 
फाड़ खखखा है, उसके बीच में तू पड़ा हुआ है । बूढ़ेपने से तृ बचा 
पहीं है, जिससे कि इद्वियां शियिल हो जातो है, शक्ति अत्यंत 
गीण हो जाती है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, यौवनका सबे 
तौदये बिलीन हो जाता है, कमर कुक जाती है, अनेक रोग आकर 
पर लेते है । भूख घट जातो है, परंतु ठृष्णा वढ जाती है। तू यइ 
भी याद रख कि यहां तू अनादि नही है जिससे कि अपना नाश 
ग़ैना असंभवसा समम रहा हे । किंतु यहां भी कहीं से आकर ही 
त्पन्न हुआ है | इसलिये यहां से भी तुझे जाना ही पड़ेगा । ऐसी 
प्रेवस्था मे सी तू आत्मकल्याण से पराड मुख क्‍यों हो रहा है? 
मलदी ही इस शरीर से आगे की साधना करने की योजना सोचना 
ते तेरे को इष्ट है। इसका भरोसा नहीं हे । आज या कल्न घंटा 
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मिनिट इत्यादिक में तेरे को छोड़कर चले जायगा, इसलिये जिवना 
चने उत्तना शीघ्र साधन करले । 


अगले श्लोक मे इस शरीर से किस तरह काम लेना चाहिये 
सो बताते है । 





उ'बुदु नीरसं पोरेचुदोंदोडलिपु दु भूढवासवा । 
इ'बोलनेणुतत्वमोझवातु सरस्ति योरूनिर॑तर॑ ॥ 
हलघप्रणाश दोठ्मीक्षएमात्मनोछामि बारूच थी । 
र॑ बहुकमंम वणके खंडिसने अपराजितेश्वरा ! ॥१८॥ 


हे अपराजितेश्वर | इस शरीर को नौकर के सम्रान आज्ञा 
कारी रखने के लिए सर्देंच नीरस आहार ही देना, इस शरीर से 
आत्मसाधनका काम लेना, सात तत्वों के चिचार मे मनकरो क्षगाने 
सदैव शास्त्र चचों, जिनागम से निरत्तर रुचि इस भ्रकार पबृत्ति 
करने वाले विवेकी के क्षण क्षण में संचित कर्मोका नाश नहीं होगा 
क्ष्या॥९८्ा 


(े #एग्रभाप्टन्ाजश | [0 (९९७ प्ा5 5049 ०2०वाशा( 
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है >-जैंस मकार सौभाग्य से गड़ेरिया के हाथ मे कीमती मणि 
आ जाने पर भी उसका मूल्य व पहिचान न जानने के फारण 
चह गड़ेरिया उसे कंकड़ पत्थर समझकर चिड़ियः उड़ाने में फेक 
देता है उसी प्रकार स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कपकर अननन्‍्त्र सुख 
को प्राप्य करानेवाले इस अमूल्य नर रत्व को परम सौभाग्य से 
आप्व करके भी अज्ञानी जीव इससे आत्म-साधन का ल्वाभ न 
उठाकर क्षणिक इन्द्रिय सुख की चासनाओं की पूत्ति के लिये राद्द 
उतर पाप संचय किया करते हैं और अन्त में जन्म मरण के 
प्रधीन होकर चारों गतियों मे दुख उठाया करते हैं। अर्थात्‌ 
न्‍हें कभी सुख नहीं मिलता ६ 


विपद्भव पदावतें, पदिकेवाति चाहते । 
यावचावद्धवन्त्यन्याः प्रचुरा विपद्‌३ पुर। ॥१२॥३शो ०॥ 


पैर से चलाये जानेवाले घटी यंत्र को पदावत कहते हैं, क्योंकि 
उसमें वारंवार परिवर्तन होता रहता है। सो जेसे उसमें परे से 
दवाई गई लकड़ी या पटली के व्यतीत हो जाने के चाद दूसरी 
फ्रदेजियों आ उपस्थिव द्वोती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी पदावते मे 
एक विपत्ति के चाद दूसरी वहुत सी विपत्तियां जीव के सामने आ 
खड़ी होती हैं । परन्तु ज्ञानी जीव इनके आने पर भी समता भाव 
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धारण करके अपना आत्म-कल्याए कर लेते हैं और अज्ञानी पर 
पदार्थों को अपना मानकर चतुर्गतियों में म्रमण किया करते है । 


जब तक आत्माराम चतुर्गंति रूपी -चक्कर में - फंसा न] 
तब तक इसे स्थिर स्थान व सुख शान्ति कभी नहीं मिल्न सकता। 


यदि घूमते हुये इस संसार रूपी चक्र को रोकना चाहते हो 
तो उसके लिये एक धर्म मात्र ही दाट है। बिना 'घर्मे रूपी डाट 
लगाने से संसार चक्र कमी नहीं रुक सकता । धर्मोपाजेन करने 
के लिये शरीर साधन है । कद्दा सी है: 


#शरीरमार्य खलु धर्म साधनम्‌”? घर्मे साधन करने के लिख, 
शरीर दी मुख्य कारण है और पाप साधन भी शरीर से ही किया 
जाता है । परन्तु इसका मुख्य अभिश्नाय धर्म साधन करके स्वये 
मोक्ष को भाष्त करके शाश्वत सुख का लाभ करना ही है। यह 
मनुष्य रत्न संसार वृद्धि करने के क्षिये न होकर संसार सागर को 
पार करके परम पद श्राप्त करानेवाला है, किन्तु अज्ञानी जीव 
अमूल्य नर रत्न को प्राप्त करके भो. इसकी कीमत व पहचान न 
जानने के कारण इससे कोई लाभ न उठाकर सदा द्रिद्वी रहकर 
दुख ही उठाया करते है. | इस पर एक दृष्टान्त दिया जाता है। 


एक राजा बड़ा धर्मात्मा था; परन्तु उसके पास कोई संता 
न थी। संतान के अमाक होने से वह अपना घन खूब धर्म से 
व्यय करने कमा + अन्त में घर्म के प्रभाव से कुछ समय के 
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पत्चात राजा के एक वड़ा होनहार पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ । काला- 
तीत के पश्चात्‌ एक होनहार राजपुत्र को आरप्त करके राजा को 
न्यपारऋपे हुआ तथा संपूर्ण राज्य झें आनन्दोत्सव सनाया गया[ 
राजा ने अनेक याचकों को मुंह माँगा वरदान देकर सदा के 
लिये अयाचक कर दिया दश अपने राजकर्मचारियों को भी इस 
हर्पोपलक्ष मे विविध प्रकार का पुरस्कार देकर सबको भसन्न कर 
दिया । सभी कर्मचारियों ने तो पुरस्कार प्राप्त कर लिये; किन्तु सल- 
मूत्र साफकरने वाला भंगी उस दिन किसी कार्यचश राजद्रवार में 
न आ सकने के कारण पुरस्कार नहीं आप्त कर सका। दूसरे दिन 
जेब उसे भंगलोत्सव का शुरु समाचार ज्ञात हुआ तव राजद्रवार 
में जाकर दूर से राजा से आर्थना करने ज्ञगा कि हे स्वामिन्‌! 
हम कल अमुक कार्य से आपके पास नही आ सके। अतः आज 
हमे भी छुछ पुरस्कार देने की कृपा कीजिये । राजा की निगाह बढ़ी 
विलक्तण होती है। यदि उनके मन में कोई विशेष वात आगई 
सो कभी तो वे अपना राज्य या अक्षय संपत्ति दे डालते हैं और 
कभी फॉसी पर लटका देते हैं। अत इस भंगी के प्राथना करने 
पर राजा ने विचार किया कि यह चेचारा बहुत दिनों से हमारा 
सल मूत्र साफ कर रहा हे इसलिये आज इसे कोई ऐसा धन देना 
चाहिये जिससे कि यह कई पुश्त ( पीढ़ी ) तक बेठे बैंठे अपना 
निर्वाह कर सके । यह सोचकर उन्होंने भंगी को कई करोड रुपये 
का एक रत्नों का दोकरा दे दिया । भंगी ने लेजाकर उसे अपनी 
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स्त्री को दे दिया। वे दोनों रत्न को नहीं पहचानते थे, अतः 
उसकी स्त्री जेसे और टोकरों को समभती थी वेसे उसे भी जान- 
कर उसी मे राजा की टट्टी मर॒मर कर नित्य प्रति फेंकने -ल्गंड। 
कुछ समय के पश्चात्‌ राजा ने सोचा किं इस भंगी का समाचार 
पूछना चाहिये, क्योंकि यदि इसने उस रत्न खचित टोकरे में से 
एक रत्न को भी चेचा होगा, तो इसे करोड़ों रुपये आप्त हुये होंगे । 
अतः राजा ने एक दिन उसे घुलाकर पूछा कि कह्दो क्या समाचार 
है ? रत्न का टोकरा तो ठीक है ? भंगीने उत्तर दिया कि महाराज ! 
ओर तो आप की कृपा से सव समाचार ठीक हे; परन्तु उस दिन, 
आप ने जो टोकरा दिया था वह आज तक प्रति बिन ट्ट्टी स 

फेंकने के कारण गन्दा हो गया है, यदि कोई दूसरा टोकरा 20% 
दीजिये तो उसमें अच्छी तरह से टट्टी सरकर फेका जाय।! इस 
वात को सुनते ही राजा आश्चर्य चकित होगये तथा इसकी मूखेता 
पर धिक्‍्कार करते हुए कहने लगे कि अरे मूह ! हमने तुम्हें रत्न 
लड़ित टोकरे को क्या टट्टी भरकर फेंकने के लिये दिया था ? यदि 
उसके एक रत्न को भी तू चेच डालता तो तुम्हें. करोड़ों रुपये मिल 
जाते और तुम्द्दारी दरिद्रता सदा के लिये दूर हो जाती, परन्तु 
उसका मूल्य न जानकर छुमने उसमे पाखाना भर कर गंदा करके 

फुक दिया और तुम्हारी द्रिद्रवा जेसी की तैसी वनी रह गई तो 
तुम्हारे चरावर दूसरा कौन मूले होगा ? | --+ 


इसी भार पूर्वेजन्म के परम सौभास्य से जीवको उत्तम मलुप्य 
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रत्न प्राप्त हुआ । यदि इससे त्रत संयम दान पूजा तत्त्व चिंतन 
तथा शास्त्र स्वाध्याय आदि धार्मिक काये किये जाते तो इस लोक 
थे, प्रशलोक मे सुखी होकर अन्तसे स्वर्ग व मोक्ष पद आ्प्त कर लेता; 
किन्तु अज्ञान के कारण इस मलुप्य रत्नसे मोक्ष साधन न करके 
प्रनेक पापों को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रिय के ज्ञणिक सुख्रके लिये 
एसनारुपी मैलको हो उठाया, यह कितने आश्चये की बात है ! 
इस उत्तम मनुष्य रत्न को पहचान करके शरीर को आवश्य- 
त्तानुसार योग्य भोजनादि देकर उससे समयानुसार जप, तपव 
पंयम का साधन करते हुये कम की निजरा करके शुद्धात्मा मे रत 
(हनेवाले भव्यात्मा के समान और कौन होगा ९ 


आगे आत्मतत्त्वमें रत भव्यज्ञानी पुरुषको पर-पदाथथ पर देष्टि 
नहीं रहती है इसका विवेचन करते हैं । 


तन्नोर तन्न नोठ प ऋषिगन्यर नोटमदेके चिहू णो- 
त्पन्नसुधा नपु एवम निगोझ छू णिसेंच विवक्षयेके सि- 
द्व॑ नम एवं वाक्यमिरेवेलु डियेके निजात्मरूपदोछ । 
निन्नोडनाइवंगुलिद गोष्टिगठेकपराजितेश्वरा | ॥ १६॥ 
__ है अपराजितेश्वर ! अपने में ही अपने को देखने वाले ऋषि 


को अन्यत्र दृष्टि डालने से क्या प्रयोजन ? आत्माके गुणोंसे उत्पन्न 
अमृतमय आहार का भोजम करनेवाले भुनिके सांसारिक अच्छे 
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ओर रुचिकर भोजन की इच्छा क्‍यों ? सिद्धाय नमः इस प्रकार 
याक्य सदेव अपने मुखमे हो तो अन्य प्रकार की गरोष्ठी से क्‍या 
अयोजन ? अपने आत्मरूपमे रत होकर अपने ही साथ वार्तालाएं 
करनेवाले को अन्य सभा से क्‍या प्रयोजन ? ॥ १६ ॥ 


79. 27ग्भा/रजीफ़ता | जी96 5 छधा८ वालटटउञ्नाश रण 
[.0०॑ंताह शेड$टस्ीशर लि पीट इच्चा। त्यी0 ]0०05 गाझतेट वात 
उरी ( (०-छब्कतेंड ० 5णा ); ऐ॥ए औ०पात॑ धाशड 98 था 
तेल्आार री वाप्रात॑ज्वारट ( एण्ती, ) 0०वें शाते ध्वश्वर्टापाँ 0०0 
कि धीछ इच्चा €8वाए 000, णठप्रशा। णिध्य 099 पार एाए९5 
रजत इठप, [ घाटार 0६ थछचएड थ६ परी€ (0प्राए८ पार ए०ते 
रण ५५090ता9एव पिवाधी?, जीव ँ5 तट वराल्प्टड्शञाए रण हे 
रणाएगाए णि गराट, ८गाटशापर्वर्त (०-छच्चाते5 चाते थीधाह 
जा (० गा5 0ए७॥ 5०प- 


१६ वाँ विवेचन---इस श्लोकमे मंथकार ने यह बताया है. कि 
अपनेमें आपको देखनेवाले ऋषि अर्थात्‌ मुनिको अन्यत्र दृष्टि की 
क्या जरूरत ? आत्मरूपी गुणोंसे उत्पन्त हुआ अम्ृतरूपी आहार 
का भोजन करनेवाले मुनिको अन्छे अच्छे पुहलमय अन्नकी इन्दा 
क्या? [विद्धा नम यह शब्द जिस सुनि के मुख मं या जीभ मे हैं, 
उनऊो अन्य पौड्लिक द्ाब्द को या बातचीत की क्‍या जर्रत है ९ 
अपने आत्मस्वस्पमं अपने आत्माके साथ खेलने तथा वात करने 
बाले फो अन्य सभा की क्या,जररत ? अर्थात्‌ जर्रत नहीं है । 
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जिस ज्ञानी ने अपने आत्मरूप का पूर्ण रूपसे अभ्यास किया 
है और व्यवहारसे वाह्य पदार्थासे तथा इन्द्रिय वासनाओंसे अरुचि 
'ख़ठा है और मन हमेशा एकाम्र होकर अपने स्वरूपमे स्थित है, 
उनके लिये वाह्य भोजनादिक अच्छे ९ रुचिकर पदा्थोमे इच्छा 
नही होती है, तथा बाह्य सांसारिक वातों से या वाह्य सभा तथा 
व्यर्थ वकवादम उनको घृणा होतो है। और हमेशा वह आत्मा- 
नंद खेलमे मस्त रहता है । जेसे किसी दरिद्री मनुष्यकी निधि 
मिलने से उसीमे रत होकर अपने को वार २ धन्यवाद मानता है. 
ओर जो पहले छुद्र मनुष्य के पास जाकर याचना करता था -चह्‌ 
शच्ची निधि मिलनेके कारण अपना खाना-पीना तथा वातावरण 
बिल्कुल भूल जाता है। और निधिमे रत होकर जेसे पागल 
मनुष्य /अपने को देखकर आप ही हँसता है, आप अपने में 
बात करता है, उसी तरह ज्ञानी जोव को जिस समय अपने आत्म- 
स्परूप की असली पहचान हो जातो है, तव वह अपने मे रत हो 
जाता है और आप अपने में मस्त रहकर अपने आत्माके साथ 
खेल-कूद वोल-चाल करता है और डनकी.जितनी क्रिया - होती, है 
बह सभी क्रिया पुण्य या शुभदायक होती हे । 


श्री शुमचन्द्राचाये ने अपने जानाणुवममें भी कहा है कि.-- 
अलोकिकमहोइतं ज्ञानिन! केन वण्य॑ते। 
अज्ञानी वध्यते तत्र ज्ञानी तत्रेव मुच्यते || -३८ ॥॥ 

( ज्ञानाणृव ) 
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अहो | देखो, ज्ञानी पुरुप का यह वड़ा अलौकिक चरित्र 
किससे वर्णन किया जाय ? क्‍्याकि जिस आचरण में अज्ञानी 
कर्म से वध जाता है उसी आचरण में ज्ञानी वनन्‍्ध से छूट जात 
है, यह आश्चर्य की बात है । 





देशं राष्ट्र' पुराद' स्रवनजनकुल वर्णपद्॑ स्वकीय-- 
जाति संवंधिषर्ग कुलपरिजनक सोदर॑ पूत्रजाये । 
देह हद्माग्विभावान विकृतिमुणविधीन्‌ फारफादीनिमिच्रा। 
शुद्धं चिद्रपमेक॑ सहजगुणनिर्धि निर्विभा्ग स्मरामि ॥३॥ 
( तत्त्वज्ञान | 
देश, राष्ट्र, पुर, गॉव, जनसमुदाय, धन, वन, ज्ाह्मण वर्णोका 
पक्तपाप, जाति, संबंधी, कुल, परिवार, भाई।, पुत्र, स्त्री, शरीर, 
हंद्य और वाणी ये सारे पदार्थ विकार के करनेवाले हैं। इनको 
अपना मानकर स्मरण करने से ही चित्त शुद्ध चिद्रूप की ओर 
से हट जाता है--चंचल हो उठता है, मैं मैं करता है. तथा कारण 
आदि कारकों के स्वीकार करने से भी चित्तमे चल विचलता 
उत्पन्न हो जातो है, इसलिये स्वाभाविक गुणोंके भंडार शुद्ध 
चिद्रप को ही मैं निविभागरूपसे-कर्ता कारण का छुछ भो भेद न 
कर स्मरण मनन तथा ध्यान करता हूँ। 


्रिययनम्नमी 


भावाथे'--चित्तमें किसी प्रकार की चंचलता का न आना, 
परिणामों का आकुलतामय न होना ही परम झुख है। में देखता 
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हूँ जिस देश, राष्ट्र, पुर, कुल, जावि, परियार आदि का विचार 
किया जाता है, उनके रहन-सहन पर ध्यान दिया जाता है तो मेस 
विज आइलतामय हो जाता है, रंचमात्र भी परिणामों को शांति 
नहीं मिलती; परन्तु शुद्ध चिद्र प के स्मरण करने से चित्तमें किसी 
प्रकार की खटखट नहीं! होती, एकदम शांति का संचार होने लग 
जाता हैं। इसलिये जगत के समस्त जंजाल को छोड़कर में उस 
शुद्ध चिद्र[प का दी स्मरण करवा हूँ , क्योंकि उसीसे मेरा कल्याण 


होगा । 


स्वात्मपध्यानामृतं स्वच्छ विकल्पानपसाय सत््‌ । 
“पिवति कलेशनाशाय जल॑ शेवालवत्सुधी; ॥४॥ ( तत्त्वज्ञान) 


जिस प्रकार क्लेश (पिपासा) की शांति के लिये जल के ऊपर 

रो काई को अलग कर शीतल सुरस निर्मेल जल पिया जात्ता है 

सी अकार जो मलुप्य बुद्धिमान है तथा दु.खां से दूर होना चाहते 

* वे समस्‍्व संसार के विकल्प जालों को छोड़ कर आत्मध्यान 

पी अहुपम स्वच्छ अमृत झा प्रन करते है तथा अपने चितको 
द्रव्य आदि की चिन्दा की ओर नहीं कुकने देते 


इसीलिये महान्‌ महान्‌ चक्रवर्ती चलसद नाययण तथा तीथंकर- 
अहिकों ने आत्म स्वरुप सच्चे सुख शान्ति की आप्ति के लिये अपने 
चक्रवर्ती पद भोग तथा वेभव को त्याग कर वाह्य शरीरादिक 
सुख का ध्यान न करके जंगलमे जाकर घोरातिघोर तपश्चर्या करके 
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आत्मा मे रसण किया | तभी वे अखद सुख आप्त करके मोक्त 
क्क््सी के अधिपति वन गये ॥१घा 

आगे यह वतलाते हैं कि बिना परीपह सहन किये न 
सुख की श्राप्ति नहीं होती । 


बिडदे कपायमं सुउदे इंद्रियतृष्णेग् परिषपह+-- 
क्कीडनिद्रिगि गेल्लदे सुगुप्तिगक पुगदात्मन॑- मलं।* 
पिडदोडलिदे वेप॑डिसि नोडदे सुम्मने कर्म शत्रुवे ॥ 
पड बिड पोगेनल्लुडिगे पोदुपदे अपराजितेश्वरा !.॥॥२० 


हे अपराजितेश्वर ! कपांय को'छोड़े विना;, इद्वियों की आशा, 
को बिना नष्ट किये, छुधा, ठृषा, शीत, उष्ण, दुंशमशक, नग्नता, 
अरति, स्त्री, चर्या, निपय्या, शय्या आक्रोश, बध, याँचना, अलाभ, 
रोग, ठुणस्पशे, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्ज्ञा, अज्ञान, अद्शन इस 
प्रकार इन बाईस परिषहों को सहे विना, उपसर्ग को सहदे बिना, 
मन वचन काय की गुप्ति के विना, अपनी आत्मा में अवेश न 
कर शरीर रूपी मल को आत्मा से भिन्न देखे विना जो केवल 
ऐसे कहता है कि हेटकर्म शत्रुओं ! मुझे छोड़दो, तो ये कम क्या 
आत्मा,को छोडकर चले-जायगें ? ॥२०॥ कभी नहीं-- 

(2 '2एवा्थीर्शीफता छत०ा्ोते तीर (वागञट परध्षाए्ट ब्श्प्ट 
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के मी ही अमन्‍. 
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विवेचन--यहां पर अन्थकार ने .यह चतलाया है कि आत्म- 
सत्व से रुचि रखकर वाह्म निंद्रयादि वासनाओं की लालसा को 
कम करके आत्म साधन से होनेवाली शारीरिक बाधा, कपाय 
तृष्णा तथा आशाओं को जब तक 'ब्रतोपवास नियम संयम के 
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द्वारा नहीं जलाया जायगा, क्षुधा, ठषा, शीत, उष्ण, डांस, मच्छर 
नग्नता, अरति, छी, वर्या, निपया, शब्या, आक्रोश, वध, याचना 
अलाभ, रोग, रण स्पर्श, सत्र, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञारई 
ओर अदर्शन इन परीपहों को नहीं जीता जायगा अर्थात्‌ परम 
सहिप्णु होकर इनको न सहा जायगा, मन वचन व काय की गुप्ति 
न की जायगी तथा अनादि काल से लगे हुये कमे मल दूर नहीं 
होंगे, तव तक हे कर्म शत्रओ ! “भु मे छोड़ो सुमे छोड़ों? इतना 
मात्र कहने से क्या वे कम छोड़कर स्वर्य भाग जांयगें ? कदापि 
नहीं । 


इसलिये सब से पहिले कपाय को जीतना चाहिये | कपाय' 
चार प्रकार की होती है:--क्रोध, मान, माया, तथा लोभ | ये चारों 
आत्मा के लिये महान्‌ शत्रु के समान हैं । इनकी उत्पत्ति पांचों 
इन्द्रियां से होती ढै। इन्द्रियां पांच प्रकार की हदै--कर्णन्द्रिय, चक्तु 
इन्द्रिय, धाणेन्द्रिय, जिह्ने न्द्रिय तथा स्पर्शनेन्द्रिय । ये पांचों इन्द्रियाँ 
ससार को फेलाने के लिये मूल कारण हू | इनको वश मे किये 
बिना आत्म-सावन का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता । कपाय 
का भेद मूल में चार प्रकार का वतलाया गया है; किन्तु इन चार्सें 
के प्रत्येक भे चार चार भेद होने से कुल सोलह अफार के होते हैं। 

हर एक कपाय को पांचो इन्द्रियों के साथ मे जोड़ देने से बीस 
प्रकार के हो जाते हूं । प्रत्वेक इन्द्रियों को सोलद से गुणा कर देने 
पर असो प्रफर के भेद हो जाते है । इसके अनेक भेद प्रमेद को 
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गोम्मटसार कर्मकांड द्वारा जान लेना चादिये। क्‍योंकि भ्रन्थ का 
विस्तार हो जाने के भय से यहां पर उनका वर्शोन नहीं किया 
जुल्प-है-। 


इसलिये कषायों को जीते विना ब्रत नियमादि से काम नहीं 
चल सकता | गुणभद्राचार्यजी ने आत्मानुशासन मे कहा है कि'- 


करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान्‌ । 
चित्तसाध्यान्‌ कपायारीन्‌ न जयेथत्तदज्ञता ॥११२॥ 


# ) तुम यदि क्लेशों से डरते हो तो भले ही चिरकाल पर्यन्त घोर 
तपों को मतकरो, परन्तु कपाय जीतनेमे तो कोई शारीरिक क्लेश 
नहीं है ? अपना सन वश किया कि कपाय वश हुये। इसलिये 
कपाय शत्रुओंको तुम अवश्य जीतो । यदि कषाय भी तुमसे जीते 
नहीं गये तो यह तुम्हारी मूता है। 


कपाय ही स्ंथा जीव का अपर।धी है। देखो.-- 
हृदयसरप्ति यावन्निमल्षेप्यत्थगस्‍थे, 
वसति खलु कपायग्राह चक्र समन्तात । 
_ श्रयति ग्ुणगशोय॑ तन्‍न तावदिशदूक | 
सयमशमविशेषस्तान विजेतु' यतस्तव ॥२१३॥ 
(आत्मानुशासंन ) 
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अरे जीव | तेरा हृदय-सरोवर अत्यन्त निर्मेल है। तो भी 
उसके अत्यंतः्गहरे भागमें कपायरूप मगर जब तक रह रहे है/त्तव 
तक उस सरोवर के पास पवित्र मोक्षके साधन ज्ञानादि गुण--हि। 
शक होकर नहीं आ सकते है । इसलिये तू यदि उन पवित्र गशु॒खों 
को अपने हृदयमे चुलाना चाहता है तो उन कषायों को जीतने का 
प्रयत्न कर । उनके जीतने का उपाय यही है कि संयम धारण करके 
परिणामों को शांत बनाओ | प्रशम, सवेग अनुकस्पा तथा इन्द्रिय 
बिजय इत्यादि अनेकों उपाय इन -कषायोंके ही जीतनेके लिये 
चताये जाते हैं । 


संसारमे ऐंसे जन बहुत मिलते हैं जोकि उपदेश तो करते हैऊ॑ 
परन्तु स्वय करने में स्खलित होते हैं । ऐसे मनुष्यों की हँसी करते 
हुये आचार्य कहते हैं कि'-- 


हित्वा हेतुफले किलात्र सुधियस्तां सिद्धिमामृत्रिकीं, 
चाजञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः | 
तेषामाखुबिडालिकेति तदिदं घिग्धिक् कले! प्राभव॑ं, 
बेनेतेपि फलदयत्रलयनादू दूर॑ विपयोसिताः ॥२१४॥ 

( आत्मानशासन ) 


कितने ही जीब आप ज्ञानी बनकर संसार के कारणभूत कृषांई 
घ॑ कपायोंके फर््भूत विषय सेवन तथा विषयजन्य दु खों को छोड़ना 
चाहते ६ ओऔर-परभवके सुधारने की इच्छा करते हैँ । इन सच 
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के लिये मन को शांत वनाना चाहिये ऐसा उपदेश भी करते है, 
शांत मनकी सदा प्रशंसा करते है, परन्तु वास्तविक मोक्ष व मोक्ष 
के)साधुनभूत कपाय-विजयादि उपायों मे उन्का सन नहीं लग 
या है इसलिये उसका वह सारा उद्दे श्य तथा स्व चेष्टा केवल 
लोगोंकों फेंसाने के लिये-समझना चाहिये | जेसे बिल्ली चूहों को 
चाहे जितना उपदेश दे; परन्तु वह केवल फेंसाने के लिये समझना 
चाहिये । यह सब कलिकाल की महिमा हे कि जिसने सत्यहितके 
ज्ञाता तथा उपदेशकों को भी उस ज्ञान तथा उपदेश के फल से 
वबचित वना रच्खा है । इस कलि अभाव को, धिक्‍्कार हो । विचारे 
#ने)तपस्वी या पंडित न तो इधर के ही रहते हैं और न उधर के । 
_ संसारके वर्तमान विषय भोग सुखों को तो वे परलोक-सुख की 
अभिलाषा के वश होकर छोड चुके ह और सच्चे वीतरागी नहीं 
बन पाये हैं इसलिये परलोक के सुख्खों से वंचित रह गये। विचारे 
वे अज्ञान वश दोनों सुखों से दूर रहकर यों ही मारे मारे फिरते 
हैं 
कपाय विजय करने में चूकने का स्थल दिखाते हैं:-- 
उच्च क्षस्त्वं तमस्पेस्यस्यधिकममिमावं खामगच्छन्‌ कपाया, 
प्राभूद्रोधोप्पगाथो जलमिव नलधो किंतु दुल्च्यमन्यें । 
/निष्यू ढेपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्‌ निम्नदेशेष्वचश्यं, 
मात्सय ते स्वतुल्येमेंचति परवशाद जंय॑- तज्जहीहि ॥२१५॥ 
(आत्मानुशासन) 
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तू तप करने में तत्पर हो चुका है और तेरे कपाय भी अत्यन्त 
छृश द्वो गये हैं। समुद्रमे जेसे अथाह आन भी अगठ हो चुका है ! 
कपाय का वेग भी रुक गया है, परन्तु अभी कम का उदय “डी दी 
रहने से कुछ थोड़ा सा छिपा हुआ कषाय मौजूद है । जेसे किसी 
सरोवर मे से पानी सूख गया हो, परन्तु उसके किसी किसी खड से 
थोड़ा थोड़ा पानी तो भी रह जावा है। इसी अकार तेरे हृदयमें 
से कषाय का श्रवाह तो निकल गया है, परन्तु अपने समान ज्ञानी 
व तपस्बियों के साथ कुछ मत्सरता शेष रह गईं है। परन्तु वह 
इतनी सूक्ष्म है कि दूसरे उसकी भत्ताको समझ भी नहीं पते हैं । 


वह अभी छूटी नहीं है। उसका निकलना कठिन भी है परन्छू 
इसे दूर करने का प्रयत्न तू अवश्य कर । 


आत्मानुशासन मे भी कहा है कि-- 
चनचरभयाद्धावन्‌ देवाल्लताकुलवालधिः । 
किल जडतथा लोलो वालब्रजे व्रिचल स्थितः ॥ 
चत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियो जित), 
परिणतद्षां प्रायेणेवंविधा हि विपत्यः ॥११३॥ 


यहाँ कषायादिक की बुराई करते हुए आचार्य ने कहा कि यह 
कषाय वैसी है जैसे चमरो नामकी गाय जंगली गाय होती है! 
उसकी पूछ के वाल वहुत ही सुन्दर व कोमल होते है। उसे 
अपनी पू छपर वड़ां ही प्यार रहता है| यह एक अकार का लोभ 
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है। इस गैस या लोभ के वश होकरे वह अपने ग्रोण गँवातो है। 
शिकांरी या हिसादिक हिंसक पांणी जब उसे पकड़ने के लिये 
पीछ करते हैं. तंव भागफर अपना ग्रारं! बेचना चाहती है । बह 
ड्स सेवी से भागने मे तेज होती है। इसलिये अहे तो भागकर 

वह अपने को वचा सकती है। परंतु भागते भागते जहां कहीं 
उसकी पूछ के वाल किसी माड़ी में उल्क गये कि बह मूर्ख चहीं 
खड़ी रह जाती है | एक पैर भी फिर आगे नहीं घरती। कहीं 
पूछके मेरे वाल हट न जायें; इस विचार से प्रेम वश वह अपनी 
सुधवुध पिसर जाती है । वालोंकां प्रेम उसके पीछे आने वाले थम 
दंड को उससे बिसरा देवा है। वस अब क्‍या था ? पीछे से वह 
-ईकर उसे घेर लेवा है और मार डालता है । इसी वरह जिनको 
किसी भी वस्तुमें आसक्ति वढ जाती है वह उनको परिपाक मे 
आखणांव करने तकके दु.ख देने वाली होती है । किसी भरी वस्तु की 
आसक्ति को भला मत सममी । संभी आसक्रियों के दुःख इसी 
चरह के होते है । जिनकी विपेय ठृष्णा चुम्ी नहीं है उनको श्रायः 
ऐसे ही दुख सहने पड़ते है। 


इसलिये है जीव | तू अपना भला चाहते हो वो, अपने को 
दुख देनेवाले इन कपाय तेथ ईद्रियांदि चासनाओं को छोड़ दो । 
बासनादि को उंत्पंन्न करनेवाले केपेय एक से एक तुमको दुख 
देवी है १८इंसलिये इन कंपायों की जीवना'संवसे पहले महान 
कर्चेव्य है!। इन कपायोंकी जीतना म्यनो मोक्ष को आप्तकेर लेना है। 
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इसी कःरण से जो दीघे संसारी जीव हैं उनके हाथों से कपायों का 
विजय नहों हो पाता । जो कपायोंका विजय करते हैं उन्हें समझना 
चाहिये कि उनका जद्ाज संसार समुद्र के तट पर आगया | का 


इसलिये इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिये महान- 
महान तीथंकरों को भी लोभादि चारों कपाय इ द्वियों की बासनाओं 
पर विजय, बाइस परीषहों का सामना करना पड़ा और आनेवाले 
अनेक शारीरिक कष्ट की परवाह नदों की तभी उनको अखड 
मोक्त लक्ष्मी की प्राप्ति हुई | परन्तु विषयादि वासनाओं को त्यागे 
विना कर्म शत्र हमे छोड़कर जाने वाले नहीं हैँ । और सर्चे 
सुत्र की प्राप्ति कभी भी होने वाली नहीं है, ऐसे जानकर तू झ् 
विपय कपायादि का सामना करो और अपने आत्म स्वरूप पी 
तथा सच्चे स्वरूप का पता लगाओ ॥२०। 
आगे प्ंथकार बतलाते हैं कि श्री दृपभादि तीर्थकरों ने भी 
जब इन कषायादि को तथा परिषहादि को छोड़ा, सहन किया तभी 
उन्हें. सचासुख आप्त हुआ ऐसा कहते है । 
पुरुपरमेशनादियेने तीथेकर्मोद्लामि काननां- 
तरदोछ गद्वियोझ चछ्षियोझ तपदोछ मरयोर ज्ञुदात॒पा ॥ 
मरमनहतु गेल्नदे जिनेश्वररादरे कोडि बाडि जो- 
कारिपेनगेच निर्जरेय मातु जंडगपराजितेश्वरा ! #रे॥ 
हे अपराजितेश्वर | परमेश्वर प्रथम तीर्थफर श्री ऋषभदेव 
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भगवान्‌ आदि ने गहन जंगल में, पवृत की चोटी पर, सदी गर्मी 
चरसात आदि में अत्यन्त भूल प्यास इत्यादि तीत्र चाधाओं पर भी 
कोई ध्याने न देकर ही जिनेश्वर पद प्राप्त किया । तो मुक समान 
अज्ञानी को क्या यह अरहंतपद, विना कंष्ट किये हुए, वाह्म 
आशभ्यंत्र परिमह को छोड़े चिना, संयमादि संबंधी वाधाओं के 
सहन किये विना एवं संसार से चिरक्ति के विना आ्राप्त हो 
सकता है ? मुझ जैसे अज्ञानी जड़ चुद्धिवाले के लिये निर्जरा की 
चुद्धि कहों १ ॥२१॥ 


/ 0, 879शथो:जोएचाः | 7िश्शा धाट वराशाच्वाव5 0 ]0ाते 
# औन्नीआातंटएच र८., ए(ा॥श्ते शीट #ञार्औीर् वा 990१ (टि्वा- 
2णा 0५ ८णापफ्शा।ए 5शा३९३ चाएं पै८४ए४०५॥9 दा।95) 
एथि |णाए त्रा5(थांप ग तंशाञट णिर"5, जा पीट. एथ्चॉ: रण 
ग९ वा०गाधिंगक पाए रजत, आगगगाश ज्ञात उ्चा। धंतारड, 
'शटगाए॥हए प्राएश घाते॑ ती5$ तीशा ॥0०9 एणांत धांड 
लिाधा(080? 0०९ (शर्त 9५ व एशइणा रा ही गर(शीहुशा८९ 
एट बढ, जांतीाएाा ।शाण्पराताए पीट रत्थार्नभ थाते॑ ॥थार्ें- 
(कटीाधशाछ, एछापी000 अन्टागाए 5शथा5ट (जाएए जात जाएि- 
प्र वैदबर्टाधाधाध जा धार छगांवीए 09८८७ ऐ/।श2ट 40 |, 
॥९ ग़ाक्षा रण 0ए जायीहशा८९, 9055९5 पीट वर्टीप्वांणा ४0 
॥९व घाट (िछाा95 २ 


# -विवेचन.--अन्थकार कहते हैं कि श्री वृषभादि महाव्‌ तीर्थ- 
करादि को भी अपने दौयकर चक्रवर्ती पद, बाह्यन्द्रियादि 
अनेक सांसारिक भोगोपभोग संपत्ति को तृशके माफिक समझकर 
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त्याग, किये बिना, दिगग्वर जैन-दीक्ञा-घरकर- जंगलमें या- पतनेत 
की चोटी पर बैठकर ध्यान किये विना, उसमें होनेवाले परीपुदद; 
उपसग और काय-क्लेश को सहदे विना; वाह्मभ्यत्त्तर परिमद लीग 
किये वित्ना तथा मूल-प्यास की बाघा को सहे- विना-जिनेश्वर पद" 
या अरहंत सिद्ध भगवाह्र का पद क्या आप्त हुआ ?'नहीं !' उनको 
भी राज्य पद और तीथ्थंकर पद छोड़कर दिंगग्वर वेष घारण करके 
कायक्लेश तथा शरीर को होनेवाले महान्‌ कष्ट- सहन करने पढें 
तभी वह ईश्वर पद्‌ या जिनेन्द्र पद प्राप्त हुआ, परन्तु तप विना/ 
संग्रम बिना; इन्द्रियोंक़ी धासनाओं को कम किये व्िना- नहीं प्राप्त 
हुआ | तब) तू विज्वार कर-कि. अज्ञानी-त्था छद्मस्थ आणी इंद्रिक.- 
लालसाः को कम * करे- नहीं। सांसारिक भोगादिं विषयोंकों कम 
करना चाई नहीं, कपाय की छोड़ने की इच्छा करे नहीं, तप या 
ब्रत का नाम सुनते ही घवड़ाकर रोने लगता. है और. फिर भी.- 
आत्मिक छुखकी कामज़ा करता है और इन्द्रियादि कपाय, तथा 
वासनाओं , को- त्यागना, नहीं, चाहवा० है, वो!तेरे-समान मू्खेकी 
विना कष्ट किये यह-पद मिलना पकोई--खेल तमाशे'की* बात नेहीं 
है। वह आत्मिक सुख रास्तें, वाजार तथा किसी दुकातज़,पर रुपया 
देने से नहीं मिल सकता । अरे भाई | सुगमता से-ततो. वह वहुत'- 


दूर है। पे 


देखो.। तपस्या करके आत्म-कल्याण करनेवाले भगवान्‌ तक- 
को कितना कष्ट उठाना पड़ा । इसलिये मोक्ष की प्राप्ति सुलभ मत- 
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सममी । उसके लिये तपस्या करनी पडेगी। आत्मानुशासनमे कहा ' 
भी गया है कि--- 


समस्त सम्राज्यं तृशमिव परित्यज्य भगवान्‌ , 
तपरयन्निमौणः जुधित इव दीनः परग्रद्दान्‌ । 
किलाटद्लिक्ञा्थी स्वथयमलभमानो5पि सुचिरं, 
न सोहव्य॑ किंचा परमिह परे; कार्य बशतः ॥१-१८) 
( आत्मानुशासन ) 
समय पाकर नाभिराजा के पुत्र.आदीश्वर ने संपूर्ण विशाल 
'दाध्यसपढ्य को तिनफे की तरह त्याग दिया और ससारसे मुक्त 
होने की कामना से तप करने लगे | जब भूख लगी तब मान छोड़ 
कर दोनों की भांति पर घरों मे फिरे | वहुत ढिनों तक कहीं भोजन 
मिला द्वी नहीं, लेकिन तो भी तपसे भ्र््ट न होकर तपस्या को 
साधते हुये भी भिक्षाके लिये फिरते ही रहे । 


उन्होंने इतना कष्ट उठाया तो भी तपको नहीं छोडा | तप की 
वृद्धि करते हुए ह्वी शरीर रक्षा के लिये- प्रयत्न किया। यदि वे 
चाहते कि हम विपयसुख भोगें, इतना कष्ट उठाकर तप करने से 
क्या लाभ हे ? तो उनके लिये तीनों लोक की संपदा उपस्थित थी, 
किन्तु तो भी उन्होंने तप को छोड़ना नहीं चाहा। तप के सामने 
विपय सुखको तुच्छ व.ह्देय समझा । इसीलिंये उन्होंने तपकी।रखकर 
शरीर का निर्वाह करता पसन्द किया । थदि वे' शरीर: सुखको सुख़्य 
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समभकर बिषयोंमें प्रचृत्त होते तो आत्मकल्याण से वंचित रह 
जाते, परन्तु उन्होंने तो आत्मकल्याण को मुख्य कार्य समझना था | 
इसीलिये दुस्सह्‌ कष्ट सोगने के लिये कायर नहीं हुये; किन्तु आत्म: 
कल्याण की सिद्धि पूर्ण की । 


जिन्हें जो काम पूरा करना होता है वे उसके लिये चाद्दे जैसे 
दीधे दु.खों को सहते हैँ, पर मतलव को हाथ से नहीं जाने देते 
हैं। अपने प्रारंभ किये कार्य की सिद्धि के लिये श्रेष्ठ मनुष्य क्या 
क्या सहन नहीं करते ? जो श्रेष्ठ काये का प्रारंभ करके भी विज्न 
आने पर हट जाते है-कार्यको छोड़ देते हैं वे छ्ुद्र मनुष्य होते हैं ।, 
अच्छे कार्मोंके बीचमे विन्न आना तो निश्चित ही है । इसलिये जो 
बिध्नों से डरते हैं वे कभी अच्छे कार्यको पूरा नहीं कर सकते हैं। 
इसलिये अपने काये को अन्त तक पहुंचानेके लिये बीचमें आया 
हुआ विप्न चाहे केसा भी भारी हो, पर क्या सहना न चाहिये ? 
अवश्य सहना चाहिये | 


अहो! कर्म के उदयके अनुसार फल तो प्राप्त होता ही है। 
जिस कर्म ने संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों को भी कष्ट देने से छोड़ा 
नहीं, वह क्‍या साधारण मनुष्यों से रोका जा संकता है ? नहीं । तो 
भी अपने काये को छोड़ना नहीं चाहिये। कहा भी है कि -- 


पुरा गर्भोदिन्द्रो मुकुलितकरः किंकर इच, 
स्वयं सृष्टा सृ्टे पतिरथ निधीनां निज्रसुतः । 
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ज्ुधित्वा पएमासान्‌ स किल पुरुरप्याट जगती,- 


. महो केनाप्यस्मिन्‌ विलसितमलद्ध्यं हत विधेः ॥११६॥ 
(आत्मानुशासन ) 
इन्द्र सरीखे, गर्भ मे आने के पहिले ही से सेवक के समान 
जिनके लिये हाथ जोड़कर खड़े होने लगे , जिन्होंने संपूर्ण संसार 
को उद्योग धंधा आदि प्रवृत्ति मार्ग सिख़्ाकर उचित पथ पर चलाने 
का क्रम प्रारंभ किया, जिनका पुत्र भरत चक्री निधियों का स्वामी 
हो चुका था, इन्द्रादि सभी महापुरुषोंके पूज्य होनेके कारण जो 
पुरुः इस नाम को पा चुके थे वे भी जब कि कर्मके तीत्र उदय 
इश हुये तब भूखे प्यासे छह महीने तक निरन्तर भोजन के लिये 
श्वी पर भटकते फिरे; पर छुधा की निबृत्ति का यथोचित्त कहीं 
वन्‍्ध एक जगह भी नहीं हो पाया । अहो इस संसारमे कोई कैसा 
ही बड़ा पुरुष हो, पर दुष्ट पापी देव की चेष्ठा को रोक नहीं सकता 
१ । 


भावार्थ:--संसारमे जब तक रहना है तब तक देव पीछे ज्ञगा 
ही हुआ है। उसकी गति को कोई भी रोक नहीं सकता है। इन्द्र 
- जिनका सेवक ऐसे तीर्थंकर को द्वी जिसने छोड़ा नहीं उससे दूसरे 
जे बच ही कया सकते हैं ? इसलिये जब तक संसार मे रहना है. 
वे तक सुख दु.खका संपूर्ण दारोमदार देव के आधीन है-अर्थात्‌. 
राधीन है । इसकी सत्ता रहते हुये ढु.ख तो दु ख है ही, पर सुख 
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बरस सनसनी: 


भो दुख ही है ।क्योंकि देवाधीन सुखके आगे-पीछे चिन्ता, इच्छा, 
आकुलता इत्यादि ठु ख लगे ही रहते हैं। छुख-फे साथ में भी 
अनेक तरहके दूसरे दु ख रहते हैं। सिवा इसके, संसार दशा में 
पूर्णूनान कभी भी श्रकाशसान न रहने से उस अज्ञानवश जो एक 
प्रफार की धु धीसो वनी रहती है वह' संब आनन्द किरकिरा करती 
रहती है । इस प्रकार यदि विचार किया जाय तो संसार मे रहकर 
कभी किसी को सुख नहीं सिल्त सकता है। इसीलिये भगवान्‌ 
आदीश्वर ने कर्मों का निमूल नाशकर अविचलित आनन्द्दायक 
मोक्षपद की प्राप्तिका सराहनीय उद्योग आरंभ किया | उसी 'कार्ये की 
सिद्धिके लिये जब शरीर रक्षा की जरूरत पड़ी तो इष्ट कार्यमे वाघा 
न करके भोजन की तत्लाश सें इधर उधर भटके। 'िन्न कर्म का 
तीत्र उदय होनेसे भोजन जब न मिला तो भी अपने आरभम किये 
हुये कार्यसे पराडमुख न हुये और उस दुःख की बुछ परेवाह 'भी 
नहीं की । इस प्रकार जब कि' वे भगवान्‌ अपने कार्य के साधन में 
आसक्क हुये तो अन्तमे उस शाश्वत स्वाधीन सुखको पा ही लिया । 





आगे प्रंथकार वतलाते है कि त्रिना परीपह सहन किये या 
इन्द्रिय लालसाओं को कम किये विना सुख की आप्ति“नहीं हो 
सकती हे, 
ओदिद्‌ तत्वमिलल परिदिट्टपरिग्रहमिल्ल तरिग तं- 
पाद कपायमिन्ल नेरे गेंल्द परीपद्मिन्‍्लसद्गुणा-॥| . 
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मोदतेयिल्ल माडिदुरु धर्मविकासतेयिल्ल निम्भोठ । 
त्पादरभक्कियिल्ल सुखियागुर्नेतपराजितेशरा ! ॥२२॥ 


हे अपराजितेश्वर ! वस्तुस्वरूपको मैंने जाना नहीं, न उसे 
जानने के लिए शास्त्राध्ययन किया, न परिग्रह का त्याग किया, न 
कपाय का त्याग किया, न कपाय की संदता हुई, न परीषहों को 
जीता, न अच्छे गुणों मे संतोप व्यक्त किया, मन पूर्वक धर्मे- 
अभावना नहीं की और आपके चरणों में आदरपूर्वक मेसे भक्ति 
भी नहीं है तथापि में सुखी होना चाहता हूँ। ऐसी अवस्था मे मैं 
कसे खुजी होऊग ? ॥२२॥ 


क्र रा 
है 


| 
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विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक मे यह वतलाया है कि अरे 
चज्ञानी जीव ! तैंने चस्तु स्वरूप का ठीक ज्ञान करनेके लिये किसी 
सच्चे शास्त्र का अवलोकन तथा अध्ययन फरने का यत्न नहीं 
क्रिया, धन धान्य, दास, दासी, रुपया, सोना, चांदी, जमीन, बर्तन 
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मकान और सिय्यात्व, क्रोध, मान, साया, लोभ, हास्य, रति, 
अरति, शोक, भ०्, जुग॒ुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद व नपुंसक चेद इन 
चौबीस प्रकार के वाह्य व आशभ्यन्तर परिआहों तथा क्रोध,-सईज, 
साया लोभ इन चार प्रकार के कषायों को घटाने का अयत्न नहीं 
किया, आत्स स्वरूप की ओर उपयोग लगाने की भावना नहीं 
की, कषाय के आधीन होकर असख्य जन्म तक इस संसार वन 
से परिभ्रमण किया, वाईस परीपहों मे से भूख प्यास आदि रस- 
नेन्द्रियें का लालच कम करने तथा परीपहों को सहन करने का 
अभ्यास नहीं किया और अच्छे गुणों व गुणवानों से भी 
हमेशा अपना मन अलिप्त और असंतुष्ट बृत्ति कर रहा है अर", 
मन की उत्सुकुता के साथ छमप्रभावना करने को भी उत्सुक नह 
रहा ओर दूसरे वर्मात्माओं द्वारा की हुई घर्मेग्रभावना को देखकर 
मनसे सतोष भी नहीं प्रगट किया, उसे सुनकर भी तेने उससे हेघ 
ही किया, अपने अन्दर धार्मिक काय, भगवान्‌ की पूजा आराधना 
चार प्रकार के दान , तप संयम, रवाध्याय तथा भवगवाब की वाणी 
पर विश्वास नहीं किया, अतः छू इससे सी वंचित रहा। अरे 
मूर्ख ! तू फिर भी सच्चे सुख की चाह रखता है, तो कया छुख यों 
ही वेठे बेंठे बिना प्रयत्न से ही तुक्के मिल जायगा ? कदापि नहीं । 
इसलिते जद्दां तक हो सके चह्ां तक उपयु क्क॒ नियमों का पालन 
करते हुए धर्मोपाजेन करने के लिये पुरुषाथे करते रहना चाहिये | 
ब्न्् 


यद्यपि धर्म के ही ऊपर अखिल विश्व स्थित है और धर्म 
करने के लिये अपने ऋदयस्थ विकारों को दूर करके परिग्रह व 
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कषायों को त्याग कर यम, नियम संयमादि छास तपस्या करना 
अनेक धर्म शास्त्रों तथा महतत्माओं ने अतिपादन किया है, तथापि 
आजुकल के छुछ नवयुवकों की यह सलाह है. किः--धर्म साधन 
करने के ल्लिये कोई त्तप, यम नियम, संयम, ब्रतोपवास, भगवान्‌ 
की पूजा आराधना करना तथा भक्ष्याभक्ष्य का पररित्याग करना 
व्यर्थ है, क्योंकि जहाँ हमारी भावना शुद्ध है वहां सभी धर्म है 
धम्म साधन करने के लिये बाह्याडम्बरों की कोई आवश्यकत्ता नहीं 
है, इसके लिये केबल अपने आत्मस्वरूप की पहचान होनी चाहिये । 
जितनी व्यवहार क्रियायें वतलायी गई हैं. चे सब व्यथ हैं । क्‍योंकि 
हेमा तो अनादिकाल से नित्य और अमूर्तिक है तथा शरीर जड़ 
है, इसलिये शरीर और आत्मा से कोई मतलब नहीं है | जड़ का 
काम जड़ और चेतन का काम चेतव करता है, दोनों भिन्न हैं । 
यदि शरीर से पाप होता' है तो शरीर को लगता है आत्मा को 
नहीं, तो फिर जब शरीर जड़ है त्तो उसमे पाप लगने से आत्मा 
का कोई नुकसान नहीं होता । आत्म सदा अजर अमर है तथा 
इसे सुख दुःख कुछ नहीं है । आरत्मारूपी भगवान्‌ तो सर्बदा अपने 
हृदय मे विराजमान रहते हैं, अत' इनका पुदूगल शरीर से कोई 
संबध नहीं है १ 


) _ आत्म स्वरूप हम कुछ करते धरते नहीं, जो कुछ करता दे 
चह पुदुगले जड़ अर्थात्‌ शरीर ही करता है। हमारा सिद्ध भगवान 
नित्य, निरंजन परम शुद्ध व शाश्वत है। इसलिये आत्म-साधन 
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करने के लिये शरीर को कष्ट देपर पुण्य वे धर्म फने ही फोर्ट 
आयश्यय्ता नहीं हूं 


उस प्रकार मेरी जीय ऊुठ़म्वादि के मोद में आसक मेए 
इन्द्रिय सु्रों मे ज्ञालायित होकर विपय बासना'ओ्रों फो छोट नहीं 
सता हे । इसीलिये हन्द्रिय तथा घासनाओं के अ्रथीन हुआ प्राग्गी 
अपने मानसिक बिचारो की पुप्टी करने के लिये आत्मिक सूख के 
मार्ग को भो सुलभ समझ लेता हे और मन गत फत्पनाओंके 
वशवर्ती होफर कुवियारों का प्रचार यत्र तत्र करने लगता दे । 


आधुनिक फाल के कुछ मनोबतानिक लोगों फी यह विच्य: 
धारा दे कि कोई भगवान या धर्म नहीं है । भक्ति पूजा आलि' 
करना यह सभी मूर्ेता है। धर्म शास्त्र और पुराणोके रचयिता 
भी पायंडी और ढोगी थे। मुक्ति या सिद्धगति यहू समी कल्पना 
मात्र हे-कुछ नहीं है। शुद्ध जाना पोना छुआ-छूत का भेद-भात्र 
करना, त्रत-नियम रखना तथा संयम वगेरह धारण करना यह 
सब शरीर को कप्ट देने के अलावा और कुछ नहीं हे अर्थात्‌ 
व्यर्थ है.। वर्ण भेद जन्म से नहीं केवल कम से है। शास्त्र न 
मानने मे कोई हानि नहीं छ८। पूवेकाल के लोग आजकल के 
समान उन्नति शील नहीं थे । आज तो संसार की क्रमश उन्नति 
हो रही है। अवतार उन्नत विचार के महात्माओ का द्वी नामांतः॥ 
है। माता पिता की आज्ञा मानना आवश्यक नहीं है । स्त्री को पति 
के परित्याग करने और नवीन पति निर्वाचन करने का अधिकार 
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होना चाहिये। परलोक और पुनर्जन्‍्म किसने देखा है ? पुण्य, 
पाप, नरक और स्वर्गादि केबल कल्पना मात्र हैं। ऋषि, मुनिगण 
ग्र्धी-थे इसलिये अपने मतलव के वास्ते ग्रंथों की रचना कर गये 
है। पुरुष जाति ने स्त्रियों को पददुलित बनाये रखने के लिये ही 
पातित्रत्य और सतीत्व की महिमा गायी है । उच्च वर्णा ने नीच 
बर्णों के साथ सद्दा अत्याचार किया | विवाह के पहले लड़के-लड़- 
कियोंका अश्लील रहन सहन व्यभिचार नहीं माना जाता है। प्रत्येक 
प्राणी को अपने मन की इच्छानुसार सव कुछ करने का अधिकार 
है । इत्यादि ऐसी वाते आजकल इस ढग से फैलायी जा रही हैं कि 

:अजससे भोली भाज्नी जनता इन वातों को विना आगा पीछा सोचे 
विचारे तथा वहकावे मे आकर धर्म से च्युत होकर अधोगति को 
गमन कर रही है । ऐसी कुविचार श्रथा को त्यागकर बुद्धिमान 
धर्मात्मा जीव को भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के द्वारा कद्दे हुये सच्चे 
भाग पर विश्वास करके अपने सच्चे हितकारी पथ का अवल्ंबन 
करना चाहिये । 


प्रिथ्या विश्वास) -- 
इसी के साथ साथ यह भी सत्य है कि समाज में अभी तह 
नाना अकार के मिथ्या विश्वास और बहस फैले हुये है । भूत श्रेत 
ओति है, परन्तु आजकल के अधिकांश नर नारी तो बात वात से 
भूत प्रेत की आशंका करते रहते ह । हिस्टीरिया की बीमारी हुईं 
तो प्रेत बाधा, सगी या उन्‍्माद हो गया तो प्रेव का सदेह और 
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इसी प्रकार छोटो छोटी बातों पर तमाम बहस भरे इंये हैँ । इसी 
लिये ठग और धूते भाड़, फू क, टोना, जादू यंत्र, मत्र तथा तत्र के 
नाम पर नाना मफारसे लोगोंकों ठगते फिरतें ह। पीर-यूजा, कूछ॥ 
पूजा, ताजिया के नीचे से बच्चों को निकालना तथा देवता की 
मनीती आदि पाखंड उसी घहम के आधार पर चले आ रहे ह। 
इन मिथ्यात्ववर्धक फार्यों को हटाने के लिये भी प्रयत्न करना तथा 
आत्महित कर देने वाले सन्‍्चे मार्ग पर चलना यही जिनेन्‍्द्र 
भगवान्‌ की आज्षा का पालन करता है । 


व्यापार के नाम पर जुआ; 

जीवन अधिक खर्चीला त्था आडंबर पूर्ण हो जाने से समाज 

मे धन की लालसा बहुत वढ गयी है, धर्म से रुचि कम हो गयो 
है. तथा ज्यादा लोभ ऊपाय की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। 
घन एक साथ प्रचुर मात्रा में आप्त होने के लिये सह्ठा 
ही एक मात्र साधन सूमता है। इसलिये आजकल रुई, पाट, 
हैसियन, सोना चॉदी आदि पदार्थों का सट्टा खूब चल 
रहा है। माल डिलेवर न लेकर जहों केवल भाव ही पटाया जाता 
है वह सब एक प्रकार का जुवा ही है। इसलिये इसे पाप का मूल 
समभकर छोड़ देना चाहिये। और न्याय पूर्वक अपने शरीर 

ओर वाहुओं के परिश्रम से कमाना तथा उससे जो आप्त हो उसमे 
संतोप रखना यही जीवन से एक शान्ति का सच्चा मांगे हे। ऐसे 
'सा्गें के अवलंचन से गृहस्थ जीवन से उत्तम क्षमा अंशत मप्त 
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हो सऊतो है और इसीसे कोति तथा उत्तम गति की आ्राप्ति हो 
सऊती है 
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शा 3. दर 

वर्षा का सोदा, ऑक फरक लगाना, वाजी लगाकर तास, 
चौपड़, शतरंज खेलना, घुडदौड पर वाजी लगाना, लाटरी डालना, 
चिट्ठी खेल करना आदि कार्य जुबे रूपमे प्रसिद्ध हैं। इस व्यसन 
में पडकर लोग चरवाद हो जाते है । घाटा लगने पर चाप दादों 
की जगह, जमीन दूकान, सकान, तथा स्त्रियों के आभूषणादि 
चंधक रखकर तवाहं हो जाने हू, रत दिन चिन्ता मे जलते रहते 
है और आर्त रौद परिणाम करते हुये पाप बंध तथा खोटे विचार 
मन में करके धर्म को ड्वो देते हैं। इतना ही नहीं, कहीं कहीं 
पर लोग घाटा होने से आत्म हत्या करने के लिये तेयार हो जाते 
है, परन्तु नफा होते ही प्रमाद वश भोग आलस्य और व्यथ व्यय 
आदि वढाकर आत्म पतन की ओर भ्ुक जाते है। यह व्यसन 
अधिकत्तर चुद्धि, रस्थ्य, समाज और घमम के लिये घातक होता 
है । वडे बड़े लोग इसके फेर मे पढ़कर वर्वाद हो चुके हैं और 
इसके सेवन से यह लोक तथा परलोक दोनों भ्रष्ट हो जाते है। 
इसलिये शास्त्रकारों ने सबीध और निर्जीव पदार्थों को लेकर किसी 
प्रकार का जुबा खेलना वड़ा भारी पाप और देश के लिये घातक 
बतलाया है | अत. धर्मात्मा ज्लाना जीव को इसका त्याग कर 
सच्चे आत्मोन्नति का मार्ग अहएण करना चाहिये। ऐसा ही सार 


पमुच्चय में कहा है किः-- 


२६६ ] अपराजितेश्वर शतक 


जलाना, 


इन्द्रियाणं शमे लाम राग इपजयेन च | 
- शआत्मानं योजयेत्‌ सम्यक् संसृतिच्छेदकारणम्‌ ॥८४॥ 


इन्द्रियों को जो अपने वश में नहीं रख सकता है, राग हंपष ' 
की तीत्रता से विषयों में फेंसा रहता है, विषय भोग के उपकारकों 
मे वडा राग करता है तथा जो विषय भोग के विरोधी है उनसे 
हप करता है बह तीत्र कम बॉथकर संसार सागर से कभी पार 
नहीं हो सकता | इसलिये जो इस असार संसार का अन्त करना 
चाहते हैं उनका परम कतेव्य है कि वे इन्द्रियों की वासनाओं को 
शान्त करके सादा जीवन व्यतीत करे, गप्त वस्तु मे सतोष रे 
यथा शक्ति मन, वचन काय को संबर मे रखकर महात्रत या 
अशुद्त का पालन करें और अंतरंग मे आत्मिक रस का स्वाद 
लेते रहे तो नवोन कर का वन्ध र॒क जायगां या बहुत ही 
स्वल्प होगा और पुरातन संचित कर्म की अचुर निजरा होगी। 
चीतराग का अभ्यास उसी क्षण सुख का अनुभव करायेगा व 
ससार को छेद करता चला जायगा | 


आगे कहते हैं कि मनकी चंचलता को स्थिर किये चिन्ता 
आत्म सिद्धि नहीं हो सकती हे--- 


वोधिपेनेंबेनेल्लरु मनागमपद्धति वारदाय्तु व- 
ल्याघेयनांतु सैरिसुतमात्मन्दि मलीमसंगर॑ ॥ 
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सोदिपेनेंबेनकछेदेतन॑ बिडदायूतु निजात्म दृष्टियं । 
साथिपेनेवेनेंद्रोडे मन॑ चठ्सायूतपरानितेशरा ! ॥ २३ ॥ 











+ 

* हैं अपराजितेश्वर ! मैं सभी जीबों को शास्त्र का ज्ञान कराना 
चाहता हूँ परन्तु शास्त्र की प्रणाली अथवा ज्ञान सुझे ज्ञात नहीं 
जिससे मैं स्वयं शास्त्रज्ञान से वंचित हूँ। में अनेक बाधाओं को 

सहन कर आत्मामे लगी हुई मलिनता को दूर करना चाहता व 
परन्तु अधेर्य मुझे नहीं छोड़ता । मैं यह अवश्य कहता हूँ कि में 
अपने आत्मस्वरूप को साध रहा हूँ परन्तु भगवन्‌। मेरा मन तो 
चंचल्ल है । वतलाइये मैं इस संसार को कैसे पार करूँ ? ॥२श। 


23, 8एगर्णभाव्शीफवा | | छांगी णि ९एश/ टासवाप्रा८ (० 
ए० वा ए०्त9९, रण इटाएधा९5 9६ | थ्ा।, ॥93९ॉ, ॥एण- 
चार्ण ध9( ता0एॉल्पं9९८, | छोडी (0 ९६ गत ० छा 0 
( रण (क्ञाव95 ) 5णाताए शी 50प, गज़ार ॥8॥५9 0088८- 
- 6९5, 07६ राएशाटाट2 00९5 ॥0( [९४९८ ॥0, [ 599 धरी्व। जञा। 
4९९०ाए ग्राएचशॉ ६० धार ३०४ णा( 0? 650 | गाए गाव 5 
प्राइटचत५, 0७ गाए | 8० 9९एगाते धांड छगां0 ९ 


विवेचन.--अन्थकार ने इस श्लोक मे यह वतलाया है कि यह 
आज़ानी जोब सभी को मैं उपदेश देता हूँ--इस तरह को विद्धत्ता 
सभी के समक्ष अकट करता हे, परन्तु ऐसे अज्ञानी मूह आणी को 
शास्त्र पद्धति तथा सच्चे शास्त्र का ज्ञान तित्न मात्र भी नहीं होता 


डर 
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है, क्योकि मनोकल्पित शास्त्र को शास्त्र मानकर अपने मन के 
अजुसार भोले जीवों को अनुकूल करके उन्हें सच्चे धर्म मार्ग से 
पतित कर देता है और उसके वाद स्वयं अधोगति मे उठर्‌ कुएता 
है। सच्चे शास्त्र का धान न होने के कारण आत्मा के अन्दर 
ज्गा हुआ अनादि काल का कर्म सल न छूटने से तथा उसी कर्म 
रूपी मज्ञ मे फंसे रहने से इस जीव को उससे निकलते का कोई 
सच्चा उपाय नही मिला और न इसने उसे आप्त करने का कोई 
यत्न ही किया । पास मे घेये, सदूब॒ुद्धि तथा उपयोग की स्थिरता 
न रहने के कारण चह आणी निज कल्पना से ही आत्मस्वरूप का 
अबल्लोकन मैं करता हूँ तथा सच्चे आत्मस्वरूप का दशेन (भुमे 
हुआ है. ऐसा स्वयं मानता है तथा दूसरोंको भी बताता है । आत्म 
इशेन करने के लिये चित्त की एकाग्रता ही अधघान कारण मानी 
गई है। वह अज्ञानी के पास होती नहीं है । 

ऐसे भी कई आखणी हैं जो निश्चय और व्यवहार की एकान्तता 
को मान्यता देकर अपने अपने सन्तव्य की पुष्टी करते हैं। परन्तु 
वे जिन सिद्धान्त के वहिभूत माने गये है । वस्तु का स्वरूप उमय 
नय सापेक्ष हे ) इसलिये निश्चय और व्यवह्रकी आपेत्षामें मोक्त 
तत्त्व व उसकी क्रियायें आदि सफल्ीभूत मानो गई हैँ । इस विषयसे 
स्याह्मदी को विवाद नहीं होता है । इसीलिये जितने भी क्रियावादो 
अक्रियाबादी, जह्मचादी, शूत्यचादी, ज्ञानवादी तथा जड़वादी आदि 
मतसतान्तर हैं वे एकांव विवेचन के कारण इस मोज्ञ तत्त्व के 
बहिभूत हैं.) इस विषय मे संक्तिप्त विवेचल इस प्रकार हैः-- 
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“सित्यकर्महेतुक निर्वाशमिति” अर्थात्‌ नित्य कर्म करने से 
भोत्ष आप्व हो जाती है. “ऐसा मीमांसकों का मत है” । मीमांसक 
सिद्धान्त से कर्म के दो भेद साने गये हैं। एक गुण कर्म और 
दूसरा अर्थ कम । इनसे से उत्पत्ति, अप्ति, विकृति और संस्कृति 
ये चार भेद गुण कर्म के होते हैं और नित्यकर्म, नेमित्तिक कर्म 
तथा कास्यकर्म ये तीन भेद अर्थ फर्म के होते हेँ। यावज्जीव 
अर्थात्‌ जब तक जीवन है. तव वक ग्ाव-काज्न व सायंकाल नित्य- 
प्रति अग्नि होच्न करना नित्य कर्म है। दशपूर्णमास्तादि नेमित्तिक 
(किसी निम्ित्त से होनेवाले) यज्ञों का करना नेमित्तिक कर्म है। 

>हड्र क्लोक व परलोक के किसी खास फल की इच्छा से दर्शपूर्ये- 
सासादि यज्ञ करना काम्य कर्म है। “नित्यनेमित्तकेरेब कुर्चाणो 
दुरितज्ञयं” इस वचन के अन्नुखार उन्होंने पापों का क्षय होना ही 
नित्य नैमित्तिक का फल्न चताया है । इसी नित्य कर्म को सीमांसकों 
ने मोक्ष का कारण माना है ( 

इस प्रकार अलग अलग कल्पना करने के कारण मोक्ष के 
पिपय से भी तो वादियों का परस्पर से भःगगड़ा लगा है। एक ने 
जो मोक्ष का स्वरूप मान रखा है दूसरा उसे न स्वीकार कर 
अलग ही मोत्त का स्वरूप मानता है। चौोड़ों का कहना है 

५ कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पांचों स्कंधों का 
जिस समय निरोध पूर्वक सवेथा अभाव हो जाता है, उसी का 
नाम मोक्त है। सांख्य मत के अनुयायी कहते हैँ कि जिस प्रकार 
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सोते समय विवेक ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण “में यहा पड़ा 
हूँ तथा क्या कर रहा हूँ ? इस बात का कुछ भी ख्याल नहीं।रदता, 
किन्तु आत्मा में चेतन्‍्य शक्ति विद्यमान रहती दे, चेतस्य हक 
उससे प्रथऋ नहीं हो सकती उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष के 
सबेथा भेद हो जाने पर “यह घड़ा यह घर तथा यह पुत्र है” 
प्रकार का भेद विज्ञान दूर हो जाने पर केवल चैतन्यस्वरूप जो 
अवस्था श्रकट होती है उसी का नाम सोज्ष है। नैयायिक और 
चैशेपिकों का कहना है कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, हे प, प्रयत्न, 
धर्म, अधम तथा संस्कार इन नौ विशेष गुणों की जिस अवस्था 
में आत्मा से स्वेथा जुदाई हो जाती है उसी का नाम मोक्ष 
इस प्रकार मोक्ष के स्वरूप में भी लोगों की भिन्न मिन्न मान्यता 
पाई जाती है। परन्तु यह ठीक नहीं है । अपने अपने मत के 
अनुसार मोक्ष के मानने मे चाहे विशेषता सिद्ध करें, किन्तु 
सासान्य रूप से सबे कर्मा का सबेथा नाश रूप सोक्ष सभी को 
स्वीकार है । 


मोक्ष कोई पदाथ नहीं है. “यह कोई सी भाववादी नहीं कह 
सकता हे” तो जब यह बात है हमारे सिद्धान्त मे कोई विरोध 
नहीं आता है और सोक्ष सामान्य से किसी का झगड़ा भी नहीं है; 
यह प्रसिद्ध ही है । 
वादी यह कहते हैं कि जेसे जेन सिद्धान्त में यह वतलाया 
गया हैं कि जब तक आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध रहता है 
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तथ तक उसे संसार में ही घूमना पड़ता है, किन्तु जिस समृय 
कर्मा का सम्बन्ध छूट जाता है उस समय वह आत्मा मोक्ष प्राप्त 

+ ऊष्लेता है | उसी प्रकार बौद्ध सिद्धान्त का भी कथन है कि जब 
तक आत्मा के साथ रुप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्लान 
इन पांच स्कंधों का सम्बन्ध रहता है. तब तक आत्मा को संसार 
में ही रुलना तडता है और जिस समय इन पॉचों इन्द्रियां की 
आत्माम जुदाई हो जाती हे उस समय यह आत्मा मुक्कात्मा वन 
जाता है | 


399 सांख्य मतमे वैसे तो २६ ( छब्वीस ) पदार्थ माने गये हैं; 
परन्तु मुख्य पदार्थ प्रकृति ( गुण ) और पुरुष दो ही माने गये हैं । 
जिस प्रकार जैन सिद्धांतमें कर्म पदार्थ माना गया है. और उसके 
संबंध से आत्मा को ससार में रुलना बताया है, उसी प्रकार सांख्य 
सिद्धांतमे सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणरूप प्रकृति पदार्थ माना 
गया है और उसके संबंवसे पुरुष संसार मे रुलता रहता है, यह 
चतलाया गया है | प्रकृति पदार्था को ही उन्होंने जगत्‌ का कर्ता माना 
है। घुद्धि, खुख-ढु'ख, अभिमानादि गुणोंकी धारण करने वाली 
प्रकृति ही है । पुरुष तो चैतन्यमान्र है और वह जिसप्रकार कमल- 
पत्र पानी में रहते हुए उससे निर्लेप रहता है, पानी का उस पर 

*>कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी ग्रकार पुरुष भी बुद्धि, सुख-दु'खादि 
गुणोंसे निलप रहता है। प्रकृति सबंधसे ही “मैं ज्ञाता, दृष्टा 
खुली तथा ढु'खी हूँ”? आदि भावनाये पुरुषके आत्मामे उत्पन्न होती 
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आश्चये की वात है। मिथ्यास्र का अंघेरा जब तक दूर नहीं होता 
है तवतक सच्चाज्ञान व वेराग्य नहीं होता है | अतण्व इस मिथ्या- 
त्वको दूर करना योग्य है। 


छित्वा स्नेहमयान्‌ पाशान्‌ मित्वा मोहमहार्गलाम। 
सच्चारििसमायुक्तः श्रो मोक्षपथे स्थितः ॥२०॥ 
( सारसमुच्चय ) 
जैसे वन्द्‌ किवांड़ों मे भीतर की वस्तु नहीं दीखती है चैंसे ही 
मिथ्यात्व की आड़ जब तक रहती है तव तक अपने आत्मा का 
दर्शन नहीं होता है । इसलिये बही वीर योद्धा है जो इस सिथ्यात्व : 
की आड़ को तोड़कर आत्मद्शी सम्यक्च्ट्री हो जाता है और 
जगतके स्नेहके फन्‍्दे को छेद्कर बैराग्यवान हो जाता है। ज्ञान 
वैराग्य से पूर्णे होकर जो सम्यक्चारित्र को पालता हुआ व्यवहार 
रत्नत्रय के अवलस्वनसे स्वात्मानुभवरूपी निश्चय रत्नत्रय में 
इृढ़तासे जमा रहता है वही सच्चा वोर है । न 
आगे के श्लोकमें यह वात वतलाते हैँ कि इन सभी मतों को 
जानने के पहले भगवान्‌ के द्वारा कहे हुये मागे का अनुकरण 
करना चाहिये:--- 


भूरिमतेंगऊ' तित्िवुदु' पत्तरं मतिदोरि धर्मदोछू । 
सेरिपुदूं महोग्रतपदोछ पहुचरप्पुदुमात्मन॑ मनो-- 
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रागदीढीविसुत्ते भवबंधमनिक्ठव बुद्धि सुम्मने। 
बारददर्के निम्म फरुणोस्नति वेकपराजितेश्वरा ! ॥२४॥ 


“ है अपराजितेश्वर ! अनेक मत मतातरों को जानकर उनका 
झान प्राप्त करना और उसके द्वारा सांसारिक अनेक जीवो को 
धर्म मागे मे लगाना, अत्यंव कठिन तपस्या मे उत्तीर्ण होना, 
आत्मा को भ्रेमपूर्वक अपने ही आदर देखते हुए भवचंधन को नए्ट 
करने की सद्बुद्धि होना, क्‍या ये सब चीजें अपने आप आजातो 
हैं या इनका हो जाना तमाशा या खेल ही है? भगवन्‌ में तो 

_(मस्ता हूँ कि इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए आपकी विशेष 
- #&पा की आवश्यकता हे ॥२४॥ 


हैए9गर्भाएऔीछता | 5768 |ण०८ [0७ ० घां।. पीर ता09- 
696८ री उ०टायं एज थात॑धीशर्र0ए [0 आ0ए परी 
एगी रण एपर थाएणा (0... धो... ग़ाप्ात॑ज्वाट ॥४३४, 0 
502८€९त ॥ तरीटशिव चाडटांप्रटड, वबशाए धाट शाट्कूपणा 
् प्रोट इणा ज्ञातं 60 एचा। पीर ॥#शीइशाटट (00 0९57०५ पीट 
छठवंतीए 90णाठेडठ ?ै। कांप. ॥०प पिातीाए€5 वर्टट55॥५ णि 
धॉप्थागाह थो। ह5.- 


न विवेचन --अन्थकार ने इस श्लोक में यद्द चतलाया हे कि 
अधिक मत मतान्तरों फो जानना, ज्ञान की म्राप्वि. करके अमेक 
जीवों को उपदेश देकर सच्चे.मार्ग में ,लगाना, अत्यन्च कठिन 





३०६ | अपराजितेश्वर शतक 








तपस्या करने में चतुर होना आत्मा में छृता रखना और प्रेम 
पूर्वक आत्मा का वारंचार अपने अन्दर अवलोकन करते हुये 
संसार के मध वन्धन को नाश करने की बुद्धि प्राप्त करना-अ्यपएि 
गुण मनुष्य में स्वर नहीं आ जाते हैं । इन गुर्ो को प्राप्त करने 
के लिये पूषे कमें का उपशम तथा पुण्य कमे के उदय की जरूरत 
है और द्यामय धर्म उपर श्रद्धामक्ति के साथ लिनेन्द्र भगवान्‌ 
के बतलाये हुये मार्ग पर चलने तथा सांसारिक विधय वासनाओं 
को एक तरफ करके अपने मन मे ज्ञान का अभ्यास करने की 
आवश्यकता है। 


प्श्न--महुष्य जीवन में सच्चे ज्ञानकी प्राप्ति करने ईईह. 
क्षमन क्यों नहीं दोती ९ 
उत्तरः--यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण 
मोह में इतना फंसा हुआ है कि इसका सन सवेदा क्षशिक पर- 
पदार्थों मे संचार किया करता है तथा मन बंदर की भांति इतना 
चंचल रहता है कि एक पल भी अपने सच्चे ज्ञान की आप्ति मे 
नहीं ठहदरता, इसलिये आत्मा के अन्दर घुसे हुये पारा रूपी 
मिथ्यात्व को जब तक मन से निकाल कर वाहर नहीं किया 
जायगा तच तक रुच्चे ज्ञान की प्राप्ति करके स्वपर का उपकार 
करना बहुत असंभव है । सार समुच्चय मे कहा भी है कि-- 
आत्मतत्य॑ न जानन्ति मिथ्यामोहैन मोहिता; | 
मनुजा येन मानस्था विश्नजुव्धाः कुशासने! ॥४३ ॥ 
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एक तो मानवों के भीतर अनादिकाल का अग्ृद्वीव मिथ्यात्व 
होता द्वी है जिससे वे शरीरासक़ वने दी रहते है । दूसरे उनको 
विपरीत मार्ग का उपदेश मिल जाता है। एकान्द व असत्य धर्म 
के उपदेशों से लुभाकर वे कुदेवादिक की भ्रक्ति मे, सरागक्रियाओं 
मे तथा हिंसाकारक आचरणों में सुल के लोभी हो तल्लीन हो 
जाते हैं । उनको बैराग्यमयी आत्मतत्व का उपदेश नहीं छुक्ता है 
अतण्व वे आत्मक्षान को कभी भी नहीं जान पाते है । राव दिन 
मैं ऐसा में ऐसा, इस अहंकार भे असित रहते हैं। में शुद्धात्मा हूँ 
यह ज्ञान उनमें कभी जाग्रत नहीं होता है । 
# 2 भाणी को अपना मन स्थिर करने के लिये इस प्रकार की 
भावना करनी चाहिये कि:--- 
यत्पश्यामि कलेचरं वहुविधव्यापारजल्पी्तस्‌ । 
तनन्‍्मे फिंचिदचेतन न कुरुते मिन्नस्य वा विडिय! ॥ 
आत्मा यः सुख दुःखकमजनकी नासो सया दृश्यते । 
कस्पाह चत सर्च सं॑गविकलस्तुष्यामि रुष्पामि च ।४१|तत्व० 
यहां पर आचाये ने राग होप तथा सन की चचलता मिटाने 
की एक रीति समभाई है.। यह संसारी प्राणी उन मित्रों से प्रेम 
करता है, जो अपने वचनों से हमारे द्वित की बातें करते हैंव 
/अपने आचरण से हमारी तरफ अपना हित दिखलाते हैं. तथा 
उनको शत्रु सममक़र हंप करता है जो हमारे अदित की बातें 
करते हैं! व अपने व्यवहार से हमरी कुछ हानि करते हैं। सामा- 
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यिऊ करते हुये आणी के सन से-राग हं प हटाने के लिये आचाये 
कहते हैं कि हे भाई ! तू किस पर राग व किस “पर हूप करेगा 
जरा तुमे विचारना चाहिये । है 2 

यदि व्‌ मित्र के शरीर से राग व शत्र॒ के शरीर से होप फरे 
वे यह तेरी मू्खता ही होगी, क्योंकि शरीर वेचारा जड़ अचेतन 
है, वह न किसी का विसाड़ करता है और न सुधार दी | शरीर 
के अतिरिक्त उनका आत्मा है। उसकी यदि सुख तथा दुःख का 
देनेवाला माने तो बह आत्मा बिलकुल नहीं दिखाई देता । उसका 
भाव यह हो गया है कि इन्द्रियों के भोगों से आत्मा को सुखशांति 
नहीं होती है । किन्तु उक्षटा राग-द्वेष की सात्रायें बढकर मोक्ष-एुे 
में विध्न आता है। उसकी लालसा खाने पीने देखने शआदि 
हंट गई हो तथा आत्मसुख का अज्ञुभव होने लग गया हो और 
यह सन्चा ज्ञान हो कि जैसे कोई यात्री अपनो यात्रा मे भिन्न भिन्न 
स्थानों में विश्राम करता हुआ जाता है वैसे यद्‌ आत्मा भी एक 
यात्री है जिसकी यात्रा का ध्येय मोक्ष दीप दे सो ज़ब 'तक मोत्त 
न पहुँचे तव तक यह भिन्न भिन्न शरीर में वास करता हुआ 
यात्रा फरता रखता दे तथा यह अविनाशी है) 

शरीर रे घिगइने से आत्मा नहों विगदता है । यह अनादि 
से ल्रनन्त नके अपनी सत्ता रखनेवाला है।इस तरद जिसका 
लद्य शरोर रूपी ठरने के स्थान पर नहीं रदता है, किन्तु 'झरक्ति 
डीए मे पहुंचना हे यद कच्य रहना दे तथा मिस क्रिसी शरर मे 
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कुछ काल के लिये ठहरवा है उसे मात्र एक धर्मशाला जानता है. 
“उस शरीर में व उसके सम्बन्धी चेतन व अचेतन न जाने तव तक 
'उस्‌ पर राग व हंष किस तरह किया जा सकता है ? तथा. मेरा 
स्वभाव भी राग-हं ष करने का ज़॒द्ों है । में सब्ेसंग से रहित हूँ । 
न मेरे में कोई ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म है, न शरीरादि नो कमे हैं 
ओर न राग षादि भाव कर्म है । में निश्वय से सबसे निराला 
सिद्ध के समान ज्ञाता दृष्टा अविनाशी पदार्थ हूँ। इसलिये मुझे 
उचित है कि समताभाव में रसण-कर आत्मिकसुख का अनुभव 
करू । जगत में न कोई मेरा शन्रु और न कोई 'मेरा-मिन्र है. 
3 इस प्रकार की भावना करने से आत्मा के अन्दर आत्मतत्व 
'की रुचि तथा सांसारिक कज्षणिक पदा्ों मे अरुचि हो जाती हे 
ओर, तव यह आत्माराम बाह्य इन्द्रिय भोगों मे रमण करना बन्द 
करके अपने आत्मतत्त्व में ही स्थिर होकर रमण करता है । 


दूध व स्तन का परिज्षान न होने 'के कारण इधर उधर-भट्क़ने 
वाले गाय या भेंस के नवजात बछडे-के;मुह को पकड़कर जेसे 
ग्वाला स्तन में पहले दो एक बार लगा,देता है और उसके बाद दूध 
के रबाद का परिज्ञान होते ही-चह-बछड़ा जिस प्रकार वंधव से मुक्त 
होते दी दौड़कर माता के स्तन-को पकड़ कर मीठा दूध पीने _ 
लगता है, उसी अकार अज्ञान के कारण आत्मस्व॒रूप सुधामृत को _ 
छोड़कर ज्ञणिक वासनाओं -मे रत रहकर इधर उधर मटकऋनेवाले _ 
अज्ञानी जीव को जब सदूयुरु रूपी ग्वाल पकड़कर उसके सु ह को 
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धर्मरूपी आत्मतत्व मे लगाते हैं तव उसकी आदत धीरे धीरे 
सच्चे धर्म पर लग जाती है और इसोलिये उसके मन की चच- 
जता दूर होकर आत्मतत्र मे गाढ़ रुचि हो जाती है तथा डा 
भी समय पाते हो वह जीव धर्म में प्रवृत्त हो जाता है । 








पहले पहल अपने चंचल मन को स्थिर करके धर्म मे आदत 
डालने मे संसारी अज्ञानी जीव डरते हैँ | कहा भी है कि-- 


दुःखस्य भीरबो5प्येते सद्भम न हि छुबेते । 
फर्मणा मोहनीयेन मोहिता वहबोजनाः ॥४४ सारससु०॥ , 


जगत मे सभी आखणी दुखों से डरते हैँ और सदा सुख-शांति 
चाहते हैं, तथापि चहुत से मानव दु ख के कारण अधर्म को नहीं 
छोड़ते और सच्चे सुखके कारण सद्धमे को नहीं पालते । जैसे कोई 
रोगी निरोग रहना चाहे, परन्तु रोगके कारणोंको नहीं त्यागे और 
यथार्थ औपधि का सेवन नहीं करे तो वह अधिकतरं-रोगी होकर 
क्लेश ही भोगेगा । इसी तरह अज्ञासी मानव खली, पुत्र, कुटुम्च के 
सोह के भीतर ऐसे अन्घे हो जाते हैं कि कभी न तो सचे धर्मको 
समसले का प्रयत्न करते हैं और यदि समझ भी लेते हैं तो उसका 
आचरण नहीं करते हैं । अतण्व दु खो से भयभीत होने पर भी 
दुःख ही पाते हैं । उनको सुख्ध का मार्गे कभी नहीं प्राप्त होसकता | / 

अब आगे कहते है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ के मार्ग को छोड़ 
कर किसी अन्य मार्ग पर ह्ाष्ट दालने योग्य नहीं है | 
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कहक#७/१६, 


कुहव समर्थरारखितलोकके नीं पोहगागि मानव । 
पडेव पदंगछावुचरु तप॑ श्रुतप्ुु' पोरगागि चचन्नवं ॥ 
2 पिडिच छुचस्तुवाबुदु मणित्रियं तप॑ पोरगागि सोल्तु क। 
एिणड॒वेडेयाबुदात्मविभव॑ ऐेरगागपराजितेश्वर | ।२४। 


है अपराजितेश्वर ! आपके अतिरिक्त संसारी लोगों को सुख 
का मार्ग बताने के लिए कौन समथ है ! शाख्तज्ञनन और तपस्या 
के अतिरिक्त मनुष्यको सुख प्राप्त करने के लिए क्‍या और 
भी कोई साधन है ? सग्यग्द्शन, ज्ञान और चारित्र के बिना 
शानीको धारण करने योग्य और कौन अन्य वस्तु है? आत्म- 
स्वरूप की संपत्तिके बिना मनुष्य को दृष्टि लगानेके लिए क्या अन्य 
भी कोई सम्पत्ति या स्थान हैं ? ॥रश। 

हैएगशी(रशाफवा । ९॥0 ९2९०६ ॥०प ॥5 ८४०४४०८ 
जआा0जा४ ऐट छ३५ ६0 ॥9[[/॥९55 00. धी€ ग्राषातंत्वा८ ॥४७5 ९ 
5 भीशर जाए जीरा छत एण 00 भरा ॥97एं0९55, 
पाशा एशाक्षाटट३ बाते धार तवा०जएंट्वंए८ ० इतापराद5 ? 'फी2य 
शेर 5 एणप्रए (0 0८ ठ0(गारवे 7ि 4 दिएएटा, धरना सिंशी( 
छिदार्स, वाएजएट्तए९ बातें (".णावएट: ९ 9 प्रेशर गाए णीश 
ढेंब्टप [0 ८णात्थातब्रांट पएणा) धैश्या 6 प्रध्चशा९5 रण तो 
है 

विवेचन.---भन्थकार ने इस श्लोक में यह वात बतलायी हे 
इस संपूर्ण जगत्‌ के प्राणियों को सुख देनेवाज्ञा कोन दे ? 
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उत्तर:--भगवांन्‌ जिनेन्द्र देव कें द्वारा कह हुआ सस्यग्द्शेन, 
सम्यस्ज्ञान तथा सम्यक््चारित्र रूप रत्नन्नय सार्गे'की आराधना 
करनेवाला-भव्य प्राणी ही संसारो जीवों को- सुख-देनेवाला हे. 


रत्नन्नय सागे दो प्रकार का हैं ।एक व्यवहार और दूसरा 
निश्चय । व्यवहार मार्ग साधक और निश्चय मार्ग- साध्य है। 
गृहस्थाश्रस का अवल्ंवन व्यवहार धर्म पर है ओर सुनिधर्मे- 
निश्चय पर अवलंबित.-है | सर्व प्रथम गृहस्थ व्यवहार धर्म को 
अहण करता हैं तत्पश्चात्‌ निश्चय धर्म का आश्रय लेता है ।- 


पहले चौथे श्लोक के विवेचनमे पच्चीस मल दोष रहित तथा: 

शुद्ध/जीवादि-तत्त्वा्थी के श्रद्धात रूप सराग सम्यक्स्थ चासक- 
व्यवहार सम्यक्त्व का निरूपण किया गया है और इसी अकार- 
उस व्यवहार सम्यक्त्व हारा परम्परा-से साधने योग्य उपयोग रूप 
निश्चय र॒त्नत्रय की भावना से उत्पन्न परम आह्ाद रूप सुखामृत 
रस का आस्वादना ही उपादेय है । इन्द्रियः जन्य सुखादिक हेय है. 
ऐसी रुचिरूप तथा वीतराग चारित्र के विना न होनेबाला वीतराग 
सम्यक्त्व नामक निश्चय-सम्यवत्त जानना चांहिये। सयवान के 
ट्वारा कहे हुये सागे या उनके तत्त्व पर  श्रद्धान' रखनेवाले जीव 
को सम्यग्द्ष्टी कहते-है। ऐसे सम्यग्दष्टी जीव मर करके नीच 
कुल, ख्री पर्याय, नपुंघक, ज्योतिष देव तथा दरिद्वी आदि' ऋहहीं.../ 
होते हैं और भगवान के द्वारा प्रतिपादित वाणों मे विश्वास रख 
कर जो पुरुष तप व संचम को घारण करके जैसा सुख-शान्ति 
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का स्थान आण्त कर लेता है वेसा स्थान इस जीव को दूसरा कोई 
नहं। है । 
>' कहने का मतलव यह है कि इस जीव को रत्नत्रय के सिवाय 
तीनों लोक मे अहण करने योग्य और कोई वस्तु नहीं है अर्थात्‌ 
यह रत्नत्रय संपत्ति उन्हीं को आप्त हो सकती है. कि जो दर्शन से 
शुद्ध है। वे जीव दीप्ति, प्रताप, विद्या, बीये, यश, चद्धि, विजय और 
विभव सहित होते है और उत्तम कुलमे जन्म लेनेवाले, विपुत 
घनशाली वथा श्रेष्ठ होते हैं. वे ही सम्यग्झ्ञानी जीव रत्नत्रय संपत्ति 
को प्राप्त कर सकते है अन्य नहीं। रत्नकरण्ड आवकाचारमे 
४ भैतभद्राचार्यने कहा है किः-- 

ज्योतिपी, भवनवासी, व्यन्तर देवोंमें, नीचे के छह नरकोंके 
प्थिवियोंमे, मनुष्यमे, स््रियोंमि तथा देव खियोंमे सम्यग्दष्टी नहीं 
उत्पन्न होता । 

शंकाः--ओऔपशमिक चेदक और क्षायिक नामक तीनों सम्यक- 
स्वोमि से किस गति मे कौन मे सम्यकक्‍त्व की उत्पत्ति हो सकती 
ह्टे ९ 

उत्तर --सौधर्मादि स्वर्गों मे असंख्यात वे की आयु के 
धारक तिर्यंच और मलुष्योंमे अर्थात्‌ भोगभूमिके मनुष्य और 
िचेय्रोंमि तथा रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक की प्रथ्वी में जीवोंके 

: डपशम, वेदक और क्षायिक ये तीनों सम्यकत्व होते है और जिसने 

आयु को बांध लिया है या आय को प्राप्त कर लिया है ऐसे कमे- 
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एन सनननम रस 


भूमिके मनुष्य मे तीनों ही सम्यकत्व होते है; परन्तु अपर्याप्त अब- 
स्थामे औपशमिक सम्यक्त्व महद्धिक देवोंमे ही होता हे । 
इसीप्रकार गोम्मटसार के जीवकाण्ड मे लिखा हैः-- - 


हेट्टिमछप्पुढवीणं जोइसिवशभवशसब्वइत्थीणं । 
पुण्णिदरे णहि सम्मी ण सासणो णारयापुण्णे ॥१२७)॥ 
( गो० जी० ) 


ट्वितोयादिक छह नरक और ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी ये 
तीन प्रकार के देव तथा संपूर्ण स्त्रियों इनकी अपर्याप्त अवस्था 
सम्यक्त्व नहों होता और सासादन सम्यम्दप्टि अपर्याप्त 
नही होता । 

अब दूसरे रब्नन्नयरूप मोक्षमागंके अवयवरूप सम्यस्क्ञानके 
स्वरूप की आप्ति करने का विवेचन करते है.-- 


संसयविभोहविव्भमविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स । 
गददणं सम्मण्णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥ ४२ ॥ 
( बृहद्रव्यसंग्रह ) 
आत्मस्वरूप और अन्य पढाथे के स्वरूपका जो संशय, विभोह्‌ 
( अनध्यवसाथ ) और विश्रम (चिपयेय ) रुप कुल्नान से रदितु/ 
जानना दे वह सम्यग्लान है । यह आकार (विकल्प ) सहित दे 
ओर अनेक शेदों वात्षा दे १ 
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सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञान इन भेदों से वह सम्यग्शान पांच प्रकार का है। अथवा 
#वज्ञान की अपेक्षा द्वादशांगरूप अग और अंगवाह्य इन भेदों 
से दो प्रकार का है । उनमें द्वाद्श (१०) अयो के नाम कहते हैं । 
आचाराद्ज, सूत्रकृताह़, स्थानाद्ल,' समवायाद्भ, व्याख्यांत्रज्ञप्त्यग, 
ज्ञाठकथांग, उपासकाध्ययनांग, अन्तकृहशांग, अज्ुत्तरोपपादिक 
दशांग, प्रश्नव्याकरणांग, विपाऊ सूत्राग और दृष्टिवाद ये दवादश 
अंगों के नाम हैं। अब दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग के परिकर्म, 
सूच, प्रथमानुयोग, पूर्वगत तथा चूलिका इन भेदों से पांच सेद है, 
/ ज्लेका वर्णन करते हैं। उनमें चन्द्रप्रक्नप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जबूहीप 
प्क्ञप्ति, सायरप्रक्प्ति, और व्याख्याप्रज्ञप्ति इस तरह परिकर्म पांच 
अकार का है। सूत्र एक ही प्रकार का है| प्रथमानुयोग भी एक ही 
अकार का है. । पूर्वंगत दृष्टिवाद उत्पादपू्षे, अग्रायणीपूर्ष , वीर्या- 
जुप्रवादपूषे, अश्तिनास्तिप्रवादपू्चे, ज्ञानप्रवादपूबं, सत्यप्रवरदपूवे, 
आत्मप्रवादपू्ं, कर्मम्रवादपूचे, मत्याख्यानपूर्वें, विद्यालुवादपूवे, 
कल्याणपूे, पणालुवादपूवे, क्रियाविशाल पूचे और लोकासारपूर्े 
इन भेदोंसे चोदह प्रकार का है । जलगतचूलिका, स्थल्गवचूलिका, 
आकाशगतचूलिका, हरमेखला आदि माय स्वरुप चूलिका और 
शाकिन्याद्रिप परावत्त न चुलिका इन भेदों से चूलिका पांच प्रकार 
* द्ी-है । इस अकार सक्तेप से दादरशांग का व्याख्यान है. और जो 
अंग बाह्मभ्र्‌ तज्ञान है वह सामायिक, चतुर्विशविस्तव, वंदना, 
प्रतिक्रमण, बैनयिक, ऋृतिकर्मे, दशवैकालिक, उत्तराष्ययन, कल्प- 
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व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुडरीक, महापु डरीक और 
अशीतिक इन प्रकीर्ण रुप भेदों से चौद॒ह प्रकार का जानना 
चाहिये । - 


अथवा श्री ऋषममनाथ आदि चौवीस तीथंकर, भरत आदि 
बारह चक्रवर्ती, विजय आहड़ि नौ बलदेव, त्रिपिष्ट आदि नौ 
नारायण और सुग्रीय आदि नौ अतिनारायण सम्बन्धी तिरेसठ 
शलाका पुरुणे के पुराण हैं उनको प्रथमान्नुयोग का जाता है! 
उपासकाध्ययनादि श्रावक का धर्म और मूलाचार भगवती आरा- 
धना आदि प्रन्थों मे मुनि-धर्म जहां भुख्यता से कहा गया “८हैं. 
बह दूसरा चरणाहुयोग कहा जाता है। ब्रिलोफसार में जिनान्तर 
( तोर्थकरों का अन्तरफाल ) और लोक विभाग आदि व्याध्यान 
ई ऐसे अन्यों को करणानुयोग जानना चादिये। समयसार आदि 
प्राभुत और तत्त्याथसत्र तथा सिद्धान्त आदि शाम्त्रों मे मुख्यता 
से शुद्ध प्रशुद्ध जोबादि छह द्रच्य आदि का जो वर्णन जियादई 

द्रब्यानुयोग उहलाना हे | इस प्रफार उक्क लन्नग के धारक 
चार अनुयोग हैं उसका चार प्रकार का श्रुतसान जानने योग्य, 
है । अनुगेग- शधिफार, परिच्छेद शरीर प्रफरण इत्यादि शब्द 
का ध्यथ शुरू ही है। अबपा छत द्रव्य, पाच अस्लिफाय, सात तत्च 
ओर नो पदाये में निश्यय नय से अपना शुद्ध आत्म दब्य अप्रना- 


लय 


दे जीए घम्निराद, नित शुद्ध आत्म पदाय केचन उप्द़िेय है 


#। ५] 


शा लिशाप श॒द्ग अशगुद्ध पर-तीय अवीय आदि सभी हेख 
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है। इस प्रकार हेय तथा उपादेय भेवों से व्यवहार ज्ञान दो अकार 
का हे। 

>*>जी भव्यज्ञानी जीव भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके द्वारा कह्दे हुये नेगम 
संग्रहादि नयों का अवलृंबन करके निश्चय तत्त्वको म्राप्त करने के 
लिये मिथ्यात्वरूपी गॉठ को ढीली करते करते यूहस्थ धर्म पद पर 
शक्ति के अनुसार क्रम क्रम से आरोहण करते है उनकी संपूरों 
मिथ्यात्वरूपी ग्रन्थी जब पूरी नष्ट हो जाती है. तब गृहस्थी काबंधन 
छूट जाता है। 


> श्रावकोंके भेद उनकी श्रेणियाँ तथा स्वश॒ुद्ध आत्माके अनुभव 
रूप, शुद्धोपपोग स्वरूप बीतराग चारित्र परम्परा से साधनेवाला 
जो सराग चारित्र हे उसका स्वरूप यह है -- 

जो अशुभ काये से निवृत्त होकर शुभ कार्य में प्रवृत्त होता हे 
उसका नाम चारित्र है। जिनेन्द्र भगवान्‌ ने व्यवह्रनयसे उस 
चारित्र को पॉच ब्रत, पॉच समिति और तीन गुण्ति रूप कहा है। 


मिथ्यात्व आदि सात ग्रक्ृतियों का उपशम, ज्ञयोपशम अथवा 

क्षय होने पर शुद्धात्म आध्यात्म भावके अनुसार, निज शुद्धात्मके 
अनुसार, निज शुद्ध आत्माके सन्पुख परिणाम होने पर शुद्धात्म 
£ साधना से उत्पन्न निर्विकार यथार्थस्वरूपी अम्रत को उपादेय करके 
संसार शरीर और भोगों से जो हेय बुद्धि है अर्थात संसार शरीर 
ओर भोग त्यागने योग्य है ऐसा जिसने समझा हे वह सम्यग्द्र्शन 
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शुद्ध चतुर्थ गुण स्थान वाला त्रत रहित दार्शनिक है और जो 
अप्रत्याख्यानावरण क्रो धादि कपायोंके क्योपशम होने पर | 
जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन पॉच स्थावरों के वधसे-प्रहनछ 
हो तो भी अपनी शक्ति के अनुसार त्रस जीबों के वध से रहित 
होता है अर्थान्‌ यधाशक्ति त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता है उसको 
पंचस गुणस्थानवत्ती क्रावक कहते हैं । 


उन पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकॉंके ग्यारह भेद हैं । पहले सम्य- 
बदन को धारण करके जो सोलहवें श्लोक के विवेचन में मदय- 
मांसादि तथा पांच उदग्वरों का वर्णन किया है उन्हीं का त्यागलछ 
आठ मृलगुण है | उन गुणों को पालता हुआ जो मलुप्य युद्ध 
आदि से प्रवृत्त होने पर भी किसी को सारने का संकल्प करके 
शिकार आदि द्वारा जीवधात नहीं करता हे उसे दाशेनिक श्रावक 


कहते हैं । दद 


] 


जज. 


चही दाशेनिक श्राचक जब चस जीव की हिंसा से स्वेर्था रहित 
होकर पांच अरुज्नत, सीन गुणन्रत और चार शिक्षात्नतों का 
आचरण करता है तव दूसरा त्रती नामक श्राचक होता हे। जब 
पत्रिकाल सासायिक मे पचृत्त होता हें वव तीसरी अतिमा का धारी 
होता है । श्रोपथ उपवास में जब जबृत्त होता है तव चतुर्थ अतिसा- 
घारी होता है। सचित्त के त्यागने से पंचम प्रतिमाधारी होता है 
दिन सें अह्मचये घारण करने से छठी अतिभाघारी होता है। 
सबेदा ब्रह्मचयें त्रत को धारण करने से सप्तम प्रतिमा घारी होता 
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होता है | आरंभादि संपूर्ण व्यापारों का त्याग्रो अप्टम अतिमाधारी 
कहलाता है । पहनने ओढने वाले वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य-संपूरों 
:एर्ग्रहों को त्याग देने से नवम प्रतिमाधारी होता है। ग्रह संबंधी 
व्यापार आदि समस्त सावद्य पाप जननकार्थों में जब सम्मति देने 
का भी त्याग करता है तव दशनी ग्रतिसा धारी होता है. तथा अपने 
निमित्त बनाये हुये आहार का त्याग करनेवाला ग्यारहवीं श्रतिमा 
का धारक श्रावक होता है। इन ग्यारह प्रकार के श्रावकों में जो 
पहली छह प्रतिमा वाले हैं वे जघन्य श्रावक कहलाते हैं, सातवीं, 
आठवीं और नवमी इन तीन प्रतिमाओं के धारी मध्यम श्रावक 
क्रथा दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमा को धारण करनेवाले उत्तम 
“आवक होते हैं। इस प्रकार जो श्रावर्कों की ग्यारह श्रेणियां पालन 
करता हुआ जिनेन्द्र भगवान्‌ के अंखड आत्म संपत्ति की तरफ 
एकाम्रतापूर्वक ध्यान लगाता'है उसे अखंड संपत्ति मिलती है 
और इसके विपरीत दृष्टि रखनेवाले महामूढ़ मिथ्यादृष्टी को कभी 
नहीं मिलती है । जिन्होंने अपने प्रथत्नके साथ भगवानकी सपत्तिमे 
दृष्टि डाली है उन्हें अन्य ज्ञणिणिक दु खदायी बाह्य पदार्थों मे दृष्टि 
डालने की क्या आवश्यकता है ? कुछ भी नहीं । 


अब आगे यह वतलाते हैं कि आत्मस्वरूप भगवान्‌ की 
संपत्ति, तप या भगवान्‌ के 'मार्ग ये घबड़ाने से नहीं: प्राप्त हो 


सकती। 
पुटविड्वन्लि किच्चिनुरिगंजिदोडा- कनकफ्के कूडिदा । 
- कुटिलते-पोकुमे मलकलंकमनूदि:कछठलिच-कांति स- 


३२० ] अपराजितेश्वर शतक 


जल 











पुठ दोठ्गात्मनं निलिसि निर्मेलनाशुवनेत्र भव्वचु- 
त्कट तपदुन्वेगछ किदोडे सिद्धि पुदे अपराजितेश्वरा | २६॥, 


हे अपराजितेश्वर ! सुबर्णेके कालिमादि मलको दूर करनेकें लिए 
तपानेको अग्निसे रक्खा जाय और यदि वह अग्नि ही घुकजाय तो 
सुबणे में लगी हुई कीट कालिमा नप्ट हो जायगी क्‍या ? उसी 
प्रकार आत्मा में लगे हुये कमेरूपी मल को दूर करने के लिए 
ध्यान या तपरूपी अग्नि से कमेरूपी कोटक को रख दिया जाय 
और यदि वह तप रूप अग्नि ही मंद पड़ जाय या शांत हो जाय 
तो कर्मेरूपी मल नष्ट होकर शुद्धात्माकी प्राप्ति होगी क्‍या ? अर्थात्‌ 
त्तप और कठिन परिपह उपसर्गो से घबराने से शुद्धात्मा की सिद्धि #ैं' 
नहीं हो सकती 0२७ 

हेएवाजाश्ज्राजएथ | 8० 5 एॉचट्ट्त गा गिर णि प्रो 
एचणए०5८ रण एपाल्यितंणा जातदें धा८ ग्रिर 8९७ ९५ता9४/०0, 
र/०पते पट इगेत एट६ एणाहत ? की पद उछाल एत्चए) एणाँव॑ 
पी€ एि्वञाधाट तप: हट शाठएथ्त शाते॑ पट एपट 8र्ण्पा 0९ 
गध्थालते ई पार गिर अज॑ फ्ििर्माज्ांणा 9 7िशाशाटव७) ९५ 
९ञताएपंजीर्त ? पीता 9, एप्ाट 5०. ट्यााण ८ ब्चि्ते 
७ए लिथााए प्ोट एशथाप्याट९5 चाते वात द्राधशथांप८5. (| 5पर्धि- 
पाहएृ5 8 0०८5). 


विवेचन --इस श्लोक मे म्न्थकार ने वताया है कि जैसे सोने 
के भीतर के मल को निकालने के लिये सोने को अग्नि मे डाला 
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जाता है तभी वह शुद्ध होता है। अगर अग्नि से ही सोना डरे 
तो उसका भीतरी मल कैसे हटेगा औरर किस चरह साफ होगा ? 
उसपे तरह आत्मा में लगे हुये कर्मरूपी मल को दूर करने के लिये 
तप तथा आत्मध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता है । यदि यह 
आत्मा ही कठिन तप रूपी चाप से भयभीच हो जाय तो क्‍या 
विशुद्ध हो सकता है ? कदापि नहों। 
जैसे योद्धा, शत्रु का सामना करते समय यदि वह शत्रु को 
एसने देखते ही घबड़ा जाय तो उसे कैसे जीत सकता है ? उसो 
कार आत्माराम के पीछे लगे हुये कर्मरूपी शत्रु का नाश करने 
रेलिये यह आत्मा तप, ब्रव, नियम व्‌ संयमादि पालने मे यदि 
गियर वन जाय तो क्या वह कर्म निजेरा कर सकता है ? कभी 
हीं । 
इसलिये भव्य जीवों को चाहिये कि वे सांसारिक 
गेगादि विषयों से अपने मुख को मोड़कर निराकुल आत्मस्वरूप 
हा अभ्यास करते हुये उसकी आ्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न 
उरते रहे । कहा भी है कि -- 
चैराग्यं त्रिविधं निधाय हृदये द्वित्वा च संग जिधा। 
पभ्रित्वा सदुगुरुमागर्म च विमलं घता च्‌ रत्नत्रयं ॥ 
स्यक्त्वान्ये! सह संगति च सकल॑ रागादिक स्थानके | 
स्थोतव्यं निरुपद्रवेषपि विजने स्वात्मोत्थसोख्याप्तये ॥ 


 ॥हल्वज्ञान० १७-३॥ 
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जो पुरुष आत्मिक शांतिमय सुख के अभिलापी हैं. या उसे 
हस्तगत करना चाहते है तो उन्हें चाहिये कि वे संसार; शरीर और 
भोसों का त्याग रूप तीने प्रकार का चराम्य घारण कर, जद 
अचेतन और मिश्र तीनों प्रकार का परिग्रह छोड़कर, निर्भन्यगुरु, 
निर्गेप शास्त्र और सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान सम्यकूचारित्रत्थरूप 
रत्नत्रय का आश्रय कर, दूसरे जीवों का सहवास और रागढ्ठ प- 
आदि का सबेथा त्यागकर सब्र उपद्रवों से रहित एकात स्थान में 
निवास कर अपने स्व स्वरूप का विंतवन करे । इसी प्रकार सार 
समुच्चय में भी कहा है कि,-- 
ज्ञान नाम महारत्नं यन्न प्राप्त कदाचन । 
संसारे' म्रमता भीमे नानादुःखविधायि नि॥ १ शे॥ 
अधुना तक्षया प्राप्तं सम्य्दशनसंयुतस्‌ू। |» 
प्रमाद॑ मा पुनः कापीविषयास्वादलालसः ॥१४॥ 
आत्मा अनात्मा का भैदविज्ान सहित सम्यग्ज्ञान का पाना 
बड़ा ही दुलेंभ है। असेनी पचेन्द्रिय पंत के तो योग्यता द्वी नहीं 
है। सेनी पंचेन्द्रिय होकर भी अनंतवार सम्यम्ल्लान के पाने का 
निमित्त हो नहीं वना । बड़े पुस्यके उदय से आर्यख्ंंड उत्तम॑ कुलमें 
मनुष्य जन्म मिला, इन्द्रियों की पूर्णृता हुई, बुद्धि म्रवल पाई, जिन 
धर्मेके उपदेश का समागम मिला, सात तत्त्वों को जाना, उनका 
मनन किया, परिणार्ों को शुद्धता हुईं, करणलब्धिका लाभ हुआ, 
अनन्तानुचन्धी व्वाए कराय और मिथ्यात्व कम का उपशस हुआ, 
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तव कहीं प्रथमोपशम सम्यग्दशेन का लाभ हुआ। 'सम्यर्दर्शन के 
प्रकाश विना शास्रों के रा तत्त्वों का ठीक ठीक ज्ञान होने पर 
भी अपने शुद्ध आत्मस्परुप की.अतीति नहीं होती है. सम्यरदर्शन 
के अकाश होते. ही सर्वेज्ञान सम्यस्जान कहलाता है ।*आचाये कहते 
हैँ कि जिस सम्यगस्ज्ञानस्पी महान्‌ रत्न को.अनादिकाल से-अवतक 
नहीं पाया,था, वह >अवब वबड़े भारी शुभ- योग से मिल गया:है। इस 
सम्यग्जानको महारत्न की उपमा इसलिये दो गईं है कि तीनों लोक 
की सम्पत्ति भी इसके सामने तुच्छ हे ।' तथा यह रत्न ऐसा प्रकाश- 
आन है कि इसके उजाले मे अपना शुद्धात्मा भिन्‍न दिखाई देता 
है और रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि 
तौकम अपने आत्मासे वाढ्र के चेतन व अचेतन पदार्थ भिन्‍न 
रीखते हैं । इसी के प्रकाशसे स्थानुभवरूपी सीधे मार्ग का पता 
त्गता है, जिस पर चलने से बहुत शीघ्र निराकुल्ल मोज्षधाम में 
रहुँच सकता है और भयानक संसार के जन्म मरण इषप्ट वियोग 
अनिष्ट संयोगजनित ढृष्णा की ढाह से आप्त असहनीय दु खों से 
छूट सकता है। ऐसे अपूर्य सम्यज्ञान को पाकर हे भाई | यदि-तू 
फिर प्रमाद करेगा, निश्चय,तथा व्यवहार सम्यक्चारित्र का पालन 
न करेगा और याँचों इन्द्रियोंके भोगोंमे लुभाकर जीवन व्यर्थ बिता 
देगा तो अंतर्मे पछताएगा तथा मव भवरमें'कष्ट उठाएगा 'और जब 
मेलेप्य जन्म को याद आजारयंगी/तव हा । मैंने उत्तम” अवसर को 
वृथा सी दिया, /कांच*खंड के संमान विपय सुख के-ल्ञार्भ में र॒त्न 


इ२४ ] अपराजितेश्वर शतक 








समान आत्मानन्द को फेंक दिया इस अकार पश्चात्ताप करेगा। 
श्री पृज्यपाद आचाये ने इष्टोपदेश मे कहा है कि--- 


आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहाखरहिस्थितेत । 
जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिदः ॥४७॥ 
आनंदो निर्दहत्युद्घं॑ कर्मेंधनमनारत । 
न चासौ खिद्यते योगी वहिदु:खेप्बचेतनः ॥ ४८) 


जो व्यवहार प्रपंच से वाहर- होकर आत्मा के ध्यान में तन्‍्मय 
होता है उस योगी को योगवलसे कोई अपूबवे परमानद्‌ अलुभवममें 
आता है। वहीं आनंद निरंतर कर्मरूपी इंघन को जलाता +* 
आलनंदभोगी योगी वाहरी परीपह उपसर्गो के पड़ने पर भी उनके” 
तरफ ध्यान न लगाता हुआ किंचित्‌ भी क्लेश को नहीं आप्त होता 
है । अतएवं जो अपना हिंत करना चाहें उनको व्यवहार मोक्ष, 
मागे पर चलकर निश्चय मोक्षमार्गं का लाम कर लेनां चाहिये। 
प्रमाद से इस नर जन्म के समय को न खोना चाहिये | 

आगे कहते हैँ कि ख्ी आदि इष्ट वस्तु ही दुख के लिये 
कारण है। 


रागके रोपफागि ललनादिवियोगदोलग्रयुद्धदोरू । 
नीगमि देनंगफोटिगठ नंतदरिं भवरोगियादेना।॥ 

रोगद मूलम सुहुव घोरतपंदु् दोंदु कापम॑ । 
त्यागिसलंज॒तिदपनेला धतिदोरपराजितेश्वरा ॥२७॥! 


बन 
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हे अपराजितेश्वर ! ख्री आदि इष्ट वस्तुओं के संयोग वियोग 
से राग हूं प के वशीभूत होकर भयानक युद्धों में तथा क्रोधादिक 
क़ृषायों के करने मे मैंने अनादिकाल से अनेक जाति के शेरोर 
बताये हूँ, इसलिये भवरोगी हुआ में उस भवरोग के मूल कारण 
को जड़ से जलाने के लिये अत्यन्त घोर तथा कठिन तप करके 
शरीर को छोड़नेके लिये भयभीत हो रहा हूँ। ओहो ! हे भगवन्‌ ! 
मुझे धैये प्रदान करो ॥२ण। 


तिएवाणुए/टऑफबवा' । 5ाटट धटाां(ए | ॥9ए९ >€था ॥0506 
वाक्षाएं ॥९९5 री एथ्याणा सिातठेड ज्वात॑ व्धपा८ (90८९४) 0एथाए 
>4४पंभाव।० जा थाएथ' ९८, शातवे ॥ #शीध6 ॥णाफे९ एथा5, 
एशाह शाश्वत 0ए पीट व्थाा65 रण रि्० >ए८श४, 
ट्वाज्ञाहु ०070 रण पीट टगाधट भात॑ इश्क्माबाणा रण छणाशा 
(८६ जावे 0ताक चिरठफ्रावणट ००८८९५४६ 50 एथाह़ ७ १/०ा6- 
िक्षतंशा( | था टियापाहु ता द््िसाए (पीट तृकरटागिाशा( ०) 
पीर 0009 (0 छएज्जञ तंठजा पीर 500 ८८5९८ रु था5 ०० 
ए)इटच5९) जाती बच शर एशाक्राटट5... (0 [00 ! लित0छ जा 
जाती फ्ाशाट९- - 
विवेचन --अन्थकारने इस श्लोकमें यह बताया है कि इस 
जीवात्मा ने ख्री इत्यादि इष्ट वस्तुओं क्रे वियोगमे; रागहप में, 
'चुंद्ादि में तथा ऋच क्रियायोंमे अनेक वार अलेक शरीर धारण 
किये और छोड़ दिये । परन्तु भवरोगके मूल जड़को नप्ट करनेके 





3२६ ] अपराजितेश्वर शतक 


आओ आल पक ये न पक ओम जी पी मी. चीज मी कनन म आ  क आम आई 
्िचखऋख ोोतनसीोोनोनन्च सन न न ननननलननमन तन 2 अशडल की 3 


लिये घोर तथा अत्यंत फठिन तप के द्वारा हमेशा के लिये इस 


शरीरको नष्ट कर ससार या शरीर से मुफ्त होनेके लिये प्रयत्न नहीं 
किया। ऊितने आश्चर्य की बात है | इस मोहके निमित्त से इस 
जोवने कौन २ से कप्ट नहीं पाये ? --#. 


देखो जयकुमार भरत चक्रवर्ति के सेनापति का एक “हृृ्टांत- 
कथा हरिवश पुराण भे-प्रसिद्ध है.-- 


अनेक ख्रियोंसे युक्त हस्तिनापुर का स्वासी राजा जयकुमार 
' अपने महल की छत पर बेठा था'कि उसी समय एक विद्याधर 
“ विद्याधरी के साथ.उनके सामने से निकला। जिसे देखते ही चह. 
जयकुमार मूछित हो गया | उसकी -ऐसी विलक्षण दशा देखक. ६ 
अंतःपुरः की रानियोँ घवडा उठी । सवकी सब॒ उनकी 'मूर्ा दूर 
: करने का उपाय करने लगीं । जब उन्हे कुछ'होश आया तो वे “हाय 
- श्रभावती तू कहाँ चली गई” इत्यादि वार चार कहते हुये उठे'और 
«५ उसी समय उन्हें पूर्व -जन्मका? स्मरण हो आआया। उधर “रानी 
' खुलोचना भी महल के छज्जे पर कवूतर- को कबवूतरी के साथ 
क्रीड़ा करते देखकर मूच्छित हो गई । शीतोपचार आदि से उसकी 
मूर्च्शा सी दूर की गई | उसे सी अपने पूव भवका-स्मरण हो आया 
' और होश मे आते ही हिर्ण्यवर्सा का नाम पुकारने लगी । हिरण्य- 
. चर्मा का नाम सुनते: ही जयकुमारने कहाः'म्रिये मेरा द्वीनास ) 
उहिरण्यवर्मा था । प्रसन्न होकर सुलोचना सी कहने लगी में ही बूव 
7 भव की भभावती हूँ ।इस प्रकार अपने को ,पूर्चभव : का। विद्याधर 
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जान जयऊुमार और सुलोचना को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे 
दोनों आपस मे बडे श्रेम से वार्ताज्ञाप करने लगे। अन्य अंत'पुर- 
के लोगों को इनकी विचित्रता को देखकर वड़ा आश्चये हुआ। 
उन्होंने उसी समय उस हालके जानने की तीत्र अभमिलापा प्रकट 
की । कौतुक सुनने-के लिये इस प्रकार उत्सुक देख रानी सुलोचना 
ने उनके संदेह को दूर करने के लिये अपने प्राणपति से आज्ञा 
मांगी | आजा पाते हो बह अपना और अपने-प्राशपतिका पहिले 
चार जन्मों का चरित्र, सुखदु.ख, संसार की मोह महिमा की 
विचित्रता व संयोग विय्योग तथा उसके साथ भोग भोग-चिज्ञास का 
वरेशेन इस अकार करने लगी --- 


किसी जगह इसी प्रथ्वीपर सुकांत और रतिवेगा नामके दो 
स्त्री पुरुष निवास करते थे | वहीं पर जिसका दूसरा नाम भवदेव 
भी था ऐसा कोई उद्टिटिकारी नामका पुरुष भी “रहता था। किसी 
कारण से उर््टिटिकारीका सुकांत और रतिवेगा से बैरं पड़ गया । 
उट्टिटिकारी वढड़ा निेयी था | इसलिये उस दुष्ट ने उन दोनों 
स्त्री पुरुषों को अग्नि में जलाकर वड़ी करता से मार डाला। 
इधर ये दोनों दंपति तो अपने परिणामानुसार कथूतर कबूतरी' 
हुए और उधर उद्टिटिकारी को राजा शक्तिपेण के सामंत ने अग्नि 
मे जला कर मारा सो मार्जार हुआ। उस दुष्टने वहां.पर भी अपना: 
बेर न छोड़ा। दीन कवूतर कवूतरी के जोड़े-वो निदंयतासे भक्षण 
कर डाला जिससे कि उन्हें” मरते समय: बढ़ी पीड़ा- सहन 'करनीः 
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पड़ी । कबूतर कवूतरी के जीवन ने किसी समय मुनिराजके लिये 
किसी को दान देते समय देख आनुमोदना की थी । इसलिये उस 
पुण्यक्रे उदय से कबूतर को जीव तो विद्याधरकी परम विभूष्धि 
भोक्ता श्री हिरिस्यच्र्मा नामका विद्याधर हुआ और कवूतरीका 
.जीव उसकी आज्ञाकारिणी प्रभावती नामकी स्त्री हुईं। एवं वह 
भार्जार विद्युद्वेग नामका चोर हुआ | किसी समय संसार को 
अलनित्य मानकर राजा हिरस्यवमों और रानी प्रभावती ने समस्त 
राज्यका त्याग कर दिया और वनमे जाकर मुनि और आर्थिका 
होगये । तपस्या करते हुये इन्हें इधर उधर घूंसने वाले चोर विद्यु- 
दूवेग ने देखा और पूर्व भव के प्रवल बैरके वल से इन्हें वहा भा 
प्राणों से रहित कर दिया । परिणामोंकी संक्लेशता से सरकर सुनि 
ओर आयिका प्रथम स्वर्ग देव और देवांगना हुए। विद्युद् गके 
जीवको राजाने कारावास (केद्) का दंड दिया। चहां पर चांडाल 
के उपदेश से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई । परन्तु वो भी सुनि आयि- 
काकी प्रवल हत्यासे वह प्रथम नरकमे गया। बहांसे निकलकर 
ज्ञानकी सहिसासे भीम नामका वरणिक्‌ पुत्र हुआ और संसारसे 
उद्ासीन होकर परम सयमी हो गया । कद्ाचित्‌ मुनि और आर्यि- 
काके जीव देव देवांगना मध्यलोक मे क्रीड़ा्थे आये थे कि मुनि- 
राज भीमदेवका उन्हें दर्शन हो गया। उनसे देवघसका स्वरूप 
पूछा । मूनिने पूवभव॒के चरित्र के साथ देव धर्म का स्वरूप वर्णन 
किया । आर उस समय से वे मुनि, देव और देवांगना तीनों ईर्पा 
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रहित नि शल्य होगये । मुनिराज भीमदेव तो उसी भवसे मोक्ष चले 
गये और हम दोनों स्वर्गसे चयकर यहां पर जयकुमार और 
ख़ुलोचना नामके राजा रानी हुए। इस प्रकार इस मोही जीवात्साने 
अपने ख्त्री पुत्र आदि के लिये किस किस जोब के साथ वर नहीं 
किया ९ 
इस प्रकार वर करके ससार मे अनंतवार भ्रमण करते हुए 
निजात्मसिद्धि की आप्तिके लिये इस शरीर के द्वारा कठिन संयम 
यथा तप करके आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं की । इसलिये ज्ञानी जीव को 
हमेशा इस प्रकार भावना रखकर हमेशा धर्माचरण की आराधना 
कुए आत्मसाधन की व्यवहार क्रिया को साधनो चाहिये । 


रू 


” जाणक्य नीति मे सी कहा है कि-- 


धर्म तत्परता मुखे मधुरता दाने सप्लत्साहता | 
मित्र्वंचक्ता गुरौ विनयता चित्तुतिगंभीरता ॥ 
आचारे शुचितर गुणे रसिकृता शास्त्र पु विज्ञानता । 
रूपे सुन्दरता जिने मजनता त्वय्यर्ति भो राघव ॥ 


धर्म मे अभिरिच रखना, मुखसे हमेशा मधुर वचन वोलना, 

चारों दानमे हमेशा उत्सुकता रखना, शुरुजनोंके साथ हमेशा 
नम्नता रखना एवं उनकी आजा मानना, चित्तमे हमेशा यंभीरता 
“कशांति धारण करना, आचरण तथा शील मे सदा रत रहकर 
मलिनता नहीं आने देना, गुणों में हमेशा निर्मेलपना तथा रसि- 
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कता रखना, सच्चे शास्त्र का ज्ञान ्राप्त करना, रूपादिक की 
सुन्दरता को प्राप्त करना, और जिनेन्द्र भगवान्‌ मे भक्ति रखना 
यह सभी आत्म-साधना है ! । 


नल न 


आगे कहते हैं कि इस प्रकार सावन नहीं करेगा तो हे 
आत्मन्‌ | तुके फिर भी वार २ नरकों में डूवना पडेगा। 


पोगदे पोद पोद भवकोटिगछोरूचकिसंदु कोंदू तां । 
कूगूव मोहराक्सननुग्रतपो मरधीरनागि नां ॥ 
तामुवेनेंदु तद्ूतरिदु गेल्वेनदेंदु जगक्के मित्रना- 
नागूवेनेंदु निन्‍्नेडेयनेयदुवेनेंद्पराजितेश्वरा | ॥रणा। . 


है अपराजितेश्वर ! वीते हुये अनेक भवों मे न जाकर मेरें 
साथ साथ शत्रु के समान पीछा करनेवाले तथा जन्म मरण के 
अधीन बनाने वाले इस मोहरूपी राक्तल से कठिन तपस्या के 
हारा धीरवीर वनकर में कब अलग होऊगा और कत्र तीन क्ोकों 


का मित्र वेनकर आप जैसा हो जाऊंगा ॥रेणा] 


ँ 


कैएगर्गीश्शीएचा | ऐीशा, 0५ गात्य्ा5 रण एथाधा८९5, 
ज्ञानी | 5६ १€ए०ँत ् फांड तैशाणा ण॑ ठतथाजंणा ी0 पट 
था शाशा।ए वीव5 9शचए९ते गरार णापरी ब्रष्चि जाती गरवध्ाताए प्रा 
झाजि्ल (० जाती 0 तंटवी, गाएं क्रोशा शाधी | 0९ पट एणा |; 
७८८णाशाए पिंधाते 40 शीट पार८ ७०णाते5 ९ 9 


विवेचन--इस श्लोक मे अन्थकार ने यह बतलाया है कि 


न न जन कम 
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अंसारी भव्य जीवात्मा कहता है कि अनेक भवों से शत्रु के समान 
भेरे पीछे पडे हुये मोह रुपी राक्षस से कठिन तप के द्वारा धीर 


जप -बचनकर सर्वदा के लिये अलग होकर में अखंड मोक्ष लक्ष्मी 


की प्राप्ति कद करू गा १ मेरा आत्मा इस मोह रूपी पिशाच के 
अधीन डोने के कारण अनेक भव भत्र मे भ्रमण करता हुआ 
जहां तहां नाना अ्रकार के कप्टों को भोयवा हुआ चारों गतियों मे 


घूम रहर है? 
पंचास्तिकाय में श्री कु दकु दाचाये स्पामी ने कहा है कि-- 


देवा चठण्णिकाया मणझुया पुण कम्पुभोगशूमीया। 
तिरिया बहुप्पयारा णेरइया पुटविमेयगदा ॥१२६ ह०॥ 


चारों यतियों मे भ्रमण करनेवाला एक ही जीवात्मा है तथा 
यह जीवात्मा सवेदा पारियामिक रष्टि से चारों गतियोंकों प्राप्त 


होता है २ 


जैसे कि देव गतिवाले जीव चार समूह रूप से चार अकोर हैं, 
सलुष्य कर्मभूमि और भोगसूमिवाले है, तियंच गतिबाले विविध 
अकारके हैं वथा नारकीय प्रथ्वी के भेद के प्रमाण हैं । 


विशेणये--देवों के चार समूह है, मवनवासी, व्यन्तर, ज्यो- 
तिपी और वैमानिक । मलुप्यों के दो भेद ह--एक वे जो भोग 
भूमि में जन्मते हैं और दूसरे वे जो कर्मभूमि मे पेद्य होते हे । 
तियच अनेक अकार के हैं । प्रथ्वी आदि पांच एकन्द्रिय तियच है । 
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शम्वूक आदि दो इन्द्रिय, जू' आदि तीन इन्द्रिय, डांस आदि चार 
इन्द्रिय ऐसे तीन अकार चिकलत्रय तियच हैं। जल से चलनेवाले, 
भूमि मे चलनेवाले तथा आंकाश मे डद़नेवाले ह्विपद, च्रतुष्प्ह 
आदि पंचेन्द्रिय तियंच हैँ । रत्न, शकरा, वालुका, पंक, घूम, कम 
तथा महातम ये सात प्रथ्वी हैं जिनमे सात नरक हैं उनमें 
निवासी नारकीय हैं । यहां सूच का भाव यह है कि जो जीव सिद्ध 
गति की भावना से रहित हैं अथवा सिद्ध के समान अपना 
शुद्धाका है, इस भावना से शून्य हैं. उन जीवों ने जो नारकाद़ि 
चार गतिरुप नामकर्म बांधा है उसके उदय के आधोन ये 
जीव देवादि गतियों मे पढ़ा होते हैं. न 


) 
इस गाथा मे आचायेदेव ले यह दिखलाया है कि चार तरह 
की गति या जीवन की अवस्था जगतभर मे पाई जाती है। कर्म 
वंधन रहित जीव इनसे से फिसी अवस्या को घारण करता हुआ 
संसार के दु ख और झु्मों को भोगता है और रागहप सोह के 
कारण नये कर्मोको वांधघता है। जैन सिद्धांत में चार आयुकर्म 
ओर चार ही गतिनाम के नामकर्म वतलाये गये हँ। जब एक 
जीव किसी शरीर को त्यागता है तव आगे के लिये जेसा आयुकर्म 
वंधा होता है: उसी आयु का व तइनुकूल गति का उदय हो जाता 

है। इन्हीं के उदय की भेरणा से विशेष गति की ओर खिंचा हुआ . 
चला जाता है | आयुके उद्यसे किसी गति मे वंधा रहना होता है 
व गति के उदय से क्रिसी आयुमे वंधा रहना होता है एवं गति 
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के उदय से विशेष अवस्था प्राप्त होती है। एक जीव चार में से 
एक ही प्रकार की आयु का बध आगे के लिये करता है। यद्यपि 
“>ति मे चारों का ही बंध अपने परिणामों के अनुसार करता रहता 
है तथापि जिस आयु का उदय शुरू होता है--उसी गति का उदय 
- उस आयुके साथ हो जाता है| देवों की अवस्था विशेष पुण्य के 
उदय से अन्योंसे विलज्ञण होती है--अस्थि, मांस, रुधिर रहित 
दिव्य चमकते हुये आहारक वर्गणाओं का बना हुआ उनका वैक्रि- 
यिक शरीर वहुत सुडोल, परम सु दर, मनुष्य के आकार, पांच इन्द्रिय 
ओर मन सहित होता है । हाथ, पग, भुख, नासिका, चच्चु, कर्ण, 
अर स्तिप्क आदि सब सनुष्यके समान आकार के होते हैं। उनके 
* सींग पूछ आदि वीभमत्स व कई हाथ पॉष आदि ऐसा रूप नहीं 
होता है । उनमें इस जाति का कर्म का उदय होता है. जिससे वे 
अपने शरीरके कई शरीर व चाहे जेसे अच्छे या बुरे शरीर 
वना सकते हैं--पुण्य के उदयसे उनको श्वास बहुत देर पीछे 
आता है तथा भूख भी बहुत दिनों पीछे लगती हे । यदि एक सागर 
की आयु हो तो पंद्रह दिन पीछे श्वास होगा व एक हजार वर्ष पीछे 
भूख लगेगी। उनको बाहर से कोई वस्तु खाने की जरूरत नहीं 
पड़ती, न उन्हें मुख चत्लाना पडता है। उनके कंठ भे ऐसी कुछ 
शुभ वर्गणायें होती है जिनसे अमृत की बू दें कड़ जाती हैं. और 
--ठुएत भूख मिट जाती है । इनके शरीर मे रोग व निगोदिया जीव 
नही होते-काम सेवन की इच्छा भी उच्च देवोंम कमती २ होती है । 
सोलह स्वये के ऊपर अहमिन्द्र देवोंमें विल्कुल इच्छा होती ही नहीं 


३३४ ] अपराजितेश्वर शतक 


०१३५० ३९ 





2०२१२ असम जजरी रत टच स्रन सन सी सा लग री. ऑिडपटीजटीपिरनरी तरीका बरी कलम ९०ञ१७>० री कटजन >गीर 





न वहाँ देवियों होती है । देवोंमे कोई देच किसी अन्य देव की 
देवी के साथ कुशीलभाव नहीं करता हे न एक दूसरे की सम्पत्ति 
चुराते ह--अपने अपने पुण्यके उदय से जो आण्त रहता है >- उस 
में सतोष रखते हैं । उनमे जो देव सम्यन्द्टी नहीं होते उसके 
चित्तमे एक दूसरे की सग्पत्ति देखकर ईर्प्यामाव होता है. तथा बड़े 
देवों की आज्ञानुसार छोटे देवों को सेनावाहन आदि का रुप 
धारण करना पढ़ता है| इस कारण उनके चित्तमे मानसिक दुःख 
रहता है तथा जब आयुमे छह मास शेष रहते है तब उनके आसू- 
पणादि की कांति उनको मद मालुम पड़ती है। तव वे अवधिज्ञान, 
से अपना मरण होना निश्चय करके यह सब सम्पत्ति छूट जायेगीए 
ऐसा ध्यान मे लेकर आर्तध्यान करते हैँ तव वे तियंच आयु बाँध 
कर सध्यलोक से आकर प्रथ्वी, जत्त तथा वनस्पतिकायिक जीव हो 
जाते हैं या पचेन्द्रिय सैनी पशु हो जाते है। देवोंमे इन्द्रियों के 
भोग की सामग्री बहुत होती हे और एक अकार का भोग एकेंद्रिय 
हारा एक समय मे होता है अतएव उनके इसको छोड़ दूसरेको व्‌ 
दूसरेको छोड़ तीसरेको भोगनेकी बहुत आकुल्तता रहती है । देवियों 
की आयु देवोंके मुकावलेमे थोड़ी होती है । सोलह॒वें स्वगेकी देवी 
की आयु पचपन पल्य की होती है तब वहाँ चाईस सागरकी उत्कृष्ट 
आयु देव की होता हे और एक सागर दश कोड़ा-कोड़ी पल्‍्य का 
होता ह.। इस कारण एक देवको अपनी नियोगिनी वहुतसी देवियोंका 
मरण पुन २ देखना पड़ता है जिसका वियोग उनके चित्तमे रहता है। 


अपराजितेश्वर शतक [ ३३४ 


'अिमीकमी जप परम परी पर परी पक जी जरा कार उरी भरी जम. 








अीजाओ अजीज नीयओ अप 


देवगतिम भी जो मिथ्यादट्रो व विपय लम्पटी है वे ढःखी है । चराँ 
भी वे ही सुद्दी व संतोयो रहते हूँ जो सम्यस्दप्टरी व तत्त्वज्ञानी हैं । 
,जैप्ते देवगति पुण्य के उदय को जो न्‍करे साथ अनगिनतों बर्षों तक 
रखनी है. वैसे हो नएफृगति पाप के उदय को अनगिनती वर्षों तक 
रखती है। नरफकी सात प्रश्चियाँ है उनमे नारकी महा भयानक 
शरीर के आकार रखनेवाले पंचेन्द्रिय सेनी पैदा होते हैं। मूलमें 
उनके भी शरीर का आकार मनुप्य समान होता है परन्तु उनमे 
अपने ही शरीर को अनेक आकाररूप बदलने की शक्ति है. इससे 
इच्छानुसार सिंह स्याल भेडिया आदि भयानक पशु का रूप रख 
ज़ैते दे । नारकी एक दूमरे को देखकर क्रोष्ति हो जाते है और 
: परस्पर एक दूसरे को नाना प्रकार का दुःख देते हैँ। नरक की 
भूमि बडी दुर्गंधमय द्वोती है, पानी महा खारा होता है--वे नारकी 
निरतर भूख प्यास की वेदना से व्याकुल रहते है, नरक की प्र॒थ्बी 
की मिट्टी व नदी का खारा जल खाते पीते हूँ तथापि उनकी भूख- 
प्यास मिटती नहीं है। जसे देवगति मे यह संसारी प्राणी दश 
हजार वर्ष की आयु से लेकर तेतोस सागर की आयु तक छुख् 
भोगता है वैसे नरकगतिमे नारकी दश हजार वर्ष की आयुसे 
लेकर तेतीस सागर की आयु तक दुख भोगता है। तियच गति 
कुछ कम पापके उदयसे होती है। एकन्द्रिय प्रथ्वी आदिसे लेकर 
पंचेन्द्रिय सेनी पशु घोडा बंदर हाथी आदि सब इस गतिमें है। 
इनकी पराधीन व दु खमय अवस्था सबक प्रत्यक्ष प्रकट हैं। ये 
च जो छुद्र होते हैं उनको अनेक प्रकार मनुष्यके व्यापारों मे 
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अपने प्राण देने पड़ते हे । सांस-लोलुपी मनुप्योंके कारण पंचेंद्रिय 
सैनी बकरे, भेंसे, गाय आदि पशु वड़ी निर्दयता से वध किये 
जाते हे । इस गति के अपार दु ख भी विचारने से शरोरमे रोमांच 
खडे हो जाते है । मनुप्य गति कुछ पुस्य छुछ पाप दोनोंके उदय 
होती है। ये सनुप्य ढाई द्वीपों से पेदा होते हैं । इनमे तीस भोग 
भूमियों हैं जहोँ सदा ही युगल सती पुरुप साथ पैदा होते हैं. और 
एक युगल को जन्म देकर साथ ही मरते है। कल्पबृत्षोंसे मनके 
अनुसार वस्तु प्राप्त हो जाती है । मंद कपाय से संतोष के साथ 
ये अपने दीघ जीवन को विताते है इसलिये मरकर देवगति मे ही 
जाते हैं । ढाई द्वीपमे एक सौ साठ विदेदह क्षेत्र हैं ।-जहाँ सदा कर्मे, 
भूमि रहती है, जहोँ असि, ससि, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्पेड 
इन छह कर्मासे आजीविका हो तथा सोक्षमा्ग के लिये क्रियाये 
पात्नना संभव हो वह कर्ममूमि है। भरत तथा ऐरावत ढाई हीपमे दस 
हैं। इनमे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालका पालन होता रहता है। 
अवसपिणी के पहले दूसरे तीसरे कालमे तथा उत्सपिणी के चौये, 
पाचवें, छट्ठे काल मे भोगभूमि की रचना होती है। शेष तीन तीन 


काल्ोमे कर्मभूमि होती हे । ढ़ाईं द्वीप के वाहर असंख्यात द्वीप 
समुद्रोंम युगल तियेच पैदा होते है इसलिये वहाँ भी भोगभूमि है। 
अतके आधे स्वयंभूरमणद्दीप व पूर्ण स्ववभूरमणसमुद्र मे कर्ममूनि 
है। वहों तियच होते है। इस तरह चारों गतियों से जीच कर्म 
चंध रहित होते हुए पूर्वेमे वांघे कर्मा का फल भोगते हुए नये कर्मों 
को सी हरएक गतिके अजुसार चाघते रहते हैं । जहाँ तक मोहका 
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उपशम या लाश नहीं होता है, वहाँ तक संसारी जीव हरएक 
समय विना किसी अंतरके अपने तोब्रतर, तीत्र, मंद, मंद्तर कपाय 
के उड़यके अधीन राग हें पमयी भावोंसे कर्मो का वंध अंतसु हूर्च 
की स्थति से लेकर सत्तर कोड़ा-कोड़ो सागर तक बांधा करते है । 
चारों ही गतियों से क्रम सहित छान होता है व विपय बांछ्य होती 
है जो कभी तृष्त नहीं होती है । इससे यह संसारी आणी सदा 
दुखी ही रहता है। श्री कुल्रभद्राचायें ने सारसमुच्चय मे फहा 
हैः-- 
अनेकशस्त्वया प्राप्ता पिचिधां मोगसम्पद) । 

,:आसरागणसंकीर्ण (दवि देवविराजते ॥१४१॥ 

' युन्श्च॒ मरके रोड रौरवेष्त्यन्तभीतिदे । 
नानाप्रकारदुःखोधेः संस्थितोडसि विधेषंशात्‌ ॥१४२॥ 
तियरगती च यददुःखं प्राप्त छेदनमेदन; । 

न शक्वस्तत्‌ पुमाव वक्ष जिद्वाकोठटिशतेरपि ॥१४६॥ 
संतों नास्ति तत्सोख्यं यत्र प्राप्तमनेकधा । 
देवमानवतियंक्षु श्रमता जन्तुनाइनिशं ॥१४७॥ 
चतुर्गतिनिवन्धे5स्मिन्‌ संसारेउत्यन्तभीतिदे | 
सुखदुःखान्यचाप्तानि अमता विधियोगत) ॥१४०८॥ 

_>₹वं.विधमिदं कष्टं ज्ञात्वात्यन्तविनश्वरमू | 
कर्थ न यासि पेराग्य॑ धिगस्तु तव जीवितम्‌ ॥९ ४६॥ 
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जीवितं विध्‌ तातुल्यं संयोगाः स्प्नसन्रिमाः । 
सन्ध्यारागसमः स्नेह शरीरं दणबिन्दुचत्‌ ॥१४०॥ 
शक्रचापसमा भोगा; सम्पदो जलदोपमाः । 

यौवन जलरेखेबव सर्वभेतदशाश्वतम ॥१४ १॥ 


है आत्मन्‌ ! तूने देव गति में देव और देवियों से भरे हुए 
स्थार्दों मे नाना प्रकार की सोग सस्पद्ए चार चार पाई है तो भी- 
उृष्त नहीं हुआ । अत्यन्त भयानक, क्रर साव से पूर्ण नरक से 
भी कर्सो के उदय से जाकर नाना पकार के दुखों में पड़ा है। 
तिरयंच गति में छेदन भेदन आदि से जो २ छुःरू तूने पाया *ई, 
उसको करोड़ों छुवानों से मी कोई मनुष्य नहीं कह सकता हेहं- . 
इस संसार में भ्रमते हुए, इस जोवने देव, मजुप्य च्‌ तियंच गति 
मे जो चुछ छुल्न था वह वार वार पालिया है' परन्तु ठृप्त न हुआ। 
कर्मो के उदय से चारों ही गतियों में इस भयानक संसार के 
भीतर घूमते हुए अनेक सुख तथा-छुख पाए हैं। “ 


इस अकार अत्यत क्षणमंगुर व कष्टसयी संसार की अचस्था 
को जानकर क्‍यों'नहीं वेराग्यमाव को प्राप्त करता हैं। यहि 
चैराग्य न पाएगा तो तेरा जीवन धिक्कार के योग्य है। यह जीवन 
विजली के समान चंचल है, पदार्थों का संयोग स्वप्न के समान 
है, स्नेह संच्या की लाली के समान है- तथा: शरीर ठण पर पड़े 
हुए जलविंदु के समान क्षणमंगुर दे । ये भोग इन्द्रघलुष के समान 
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“हैं, सम्पत्ति मेघों के समान है, जवानी जल की रेखा के समान 
है.- ये सभी बातें क्षणमंगुर हैं। 
२ लय ज्ञानी जीव को पंचम गति मोक्षकों ही उपादेय जाने 
उसी की प्राप्ति के लिये पुरुषाथ करना योग्य है । 


आगे यह बतलाते हैं कि कल्न या आज नष्ट होनेवाले 


शरीरादि में इच्छा न रखकर शीघ्र ही आत्म-साधन करना ही 
श्रेष्ठ है। 


"हेवरम चणांतरके तोप सुखक्कोलबिंदो नाझेयो । 
+ साव जनंग्रकोछूममते मत्सर वीगछो पैगिनागछों ॥। 
चेव शरीरदोरूबदुंकुवासे विरक्षि योकात्मतत्वमं | 
भाविसि प्ुक्नानागलरिदायत्तकटा | अपराजितेश्वरां ] २६ 


है अपराजितेश्वर पहले आकृष्ट करनेवाले तथा वाद में 
रलानि उत्पन्न करने वाले ऐसे विषय सुख के लिये सदा जीने की 
असिलाषा रखनेवाले, आज या कल भरेनेवाले जनों मे ममत्व 
-व सत्सर भाव रखनेवाले तथा शीघ्र ही विल्ीन होनेवाले इस शरीर 
से विशिष्ट अनुराग रखनेवाले हे आत्मन! तेरे अन्दर इससे 
विरक्त बनकर आस्मस्वरूप की भावना 'तथा ध्यान करके मुक्त होने 
“की कामना अभी तक नहीं आईं, यह कितने दुःख की बात है। 
मैएगर्भा।ध्जेफता ]॥ा$ $०पाँ 85 70६ ॥लेत छो९ तंटआ2 
प्रण्णों तणज (6 ए९ शव 59 टणाष्टगाएच्चिणा जाते प्राध्ती- 
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विवेचन --अन्थकार कहते हैं कि आज या कल नष्ट होने 
थाले, जुगुण्सा अर्थात्‌ ग्लानि उत्पन्न करनेवालें और सुख में प्रेम 
तथा दु ख़ में छोड़कर जानेचाले इृष्ट मित्र स्री पुन्नादि जनोंमे प्रेम 
करके मैंने इस मोहरूप पिशाचच के अधीन होंकर उसीमें लगनेक्री 
इच्छा की जिससे मुझे वैराग्यमय आत्मस्वरूपका भाव होकर-फेए 
उन दुखो से मुक्त होने के लिये मुझे सच्चाज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, 
सो कितने आश्चर्य की बात है ९ 
ज्ञानाणवर्में भी कहा है कि--- 
हँपीकाथ समुत्पत्न प्रतित्षणविनश्वरे । 
सुखे ऋृत्वा रतिं मूढ विनष्टं सुवनत्रयं ॥८ा। 


हे मृढ आणी ! क्षण क्षणमे नाश होने वाले इंद्रिय जनित 
सुख मे प्रेम करके तीनों सुचन नाश को श्प्त हो रहे हैं, इस- 
लिये तू क्‍यों नहीं देखता ९ 


भवाब्धिग्रभवाः सर्वे संबंधा विपदास्पदस | 
संभवन्ति मनुष्याणां तथान्ते सुप्ठ नीरसाः ॥५., 
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इस संसार रूपी समुद्र भ्रमण करने से मनुष्यों के जितने 

संबंध होते है, वे सभी आपदाओंके घर हैं। क्योंकि अन्त में 

>ग्राय- सभी संबंध नीरस होते जाते हैं! यह प्राणी उनसे सुख 
मानता है पर वे भअ्रममात्र हैं । 


जैसे भर्त हरिने भी कहा है किः-- 


नलिनीद्लगतजलमतितरल तहज्जीवितमतिशयचपलम्‌ | 
विद्धि व्याधिव्यात्ग्रस्त लोके शोकहतथ्व समस्तम्‌ ॥' 





जिस प्रकार पद्म पत्र पर पढ़ा हुआ जल अतीब चंचल होता 
: है, मनुष्य का जीवन भी उसी तरह अतीव चचल हे. । यह सारा 
“संसार रोग-रूपी सर्पों से असित हो रहा है, इसमें दुख ही 
दुःख है। 
सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होय । 
सदा न जोपन थिर रहे, सदा न जीवे कोय ॥ 
सदा तोरई नहीं फूलती, सदा सावन नहीं रहता, सदा जवानी 
नहीं रहती और सदा कोई जीता भी नहीं रहता । और भी 
कहा है. 
रहती. है कप पहारें जवानी तमाम उम्र | 
मानिन्द बूये गुल, इधर आईं ऊधर गई ॥ 
थोवन अवस्था की वद्दार उम्र भर थोड़े ही रद्ती है; यह तो 
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फूल की सुगन्ध की तरह इधर आई उधर गई। 


जो आज जवानी की नशेमें मतवाले हो रहे हैँ, जो सलसह 
कर और सावुन लगा लगाकर अपनी मिट्टी की काया को धोते हैं 
उसे चंदन कपूर इन्र फुलेलों से सुगंधित करते हैं, भांति भांति के 
गहने इत्यादि से सजावट करते हैं, अपनी दोनों छातियों को 
ऊंची उठाकर चलते हैँ और जो मृद्ोपर वल और ताब देते हैं. 
वे होश करें और मनमे निश्चयरूपसे सममझ्लें कि उनका यह 
शरीर सत्य उनके साथ न रहेगा, एक दिन यहाका यहां ही पडा 
रह जायया। काया के नाश होने के पहले हो इद्ध अवस्था युवा 
चस्था को निगल जायगी। जो दांव आज मोतियों की माला की 
तरह चमकते हैँ वे कल हिल हिल कर नाक में दम कर देंगे और 
एक एक करके आपका साथ छोड़ देंगे । इस समय आपका मुल 
पोपला और भद्य हो ज्ञायगा | जिन वालों को -हमेशा तेल इत्यादि 
से सजावट करते हैँ वे भी एक दिन सफेद हो जायेगे। आंडोंमें 
यह रसीलापन न रहेगा । आज़ की सी अकड तक ने रहेंगी, 
लाठी के सहारे चलोगे और वह कांपने लगेगी। जो लोग आज 
आपसे देखरर खुश होते हें, आपका आदर करने दूँ वे है 
आपया अनादर करेंगे। आपकी बात भी न पृछेंगे। यह तो 
आपऊा शर्तर और जवानी दा इल है। जैसा कहा भी दू कि. 


यावन जीवितं॑ चित्त छायालचष्मीश्च स्वामिता । 
चंचलानि पढ़ेतानि बाला धर्मरतो मवेत्‌ ॥ 
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योबन जीवित अवस्था शरीर की छाया लक्ष्मी और स्वामिता 
ये छह्दों चंचल है। मूर्ल लोग इस क्षणिक संपत्ति के बारे मे घमंड 
करते है तथा यह समभते हैं कि यह धन हमारे पास सदा स्थिर 
“हेगा। पर यह उनकी भारी भूल है। तो सदा बिजली के 
समान क्षणस्थायी और चंचल समभकर अभिमान नहीं करना 
चाहिये । 
कहा भी हे-- 
मा कुरु धन जन योवनगर्व , 
हरति निमेषात्‌ कालः सर्वम्‌ । 
मायामयमिद मखिलं हित्वा, 
ब्रह्मपद प्रविशाशु विदित्वा । 
इस धन यौवन का गबे - मत करो। काल इसको पलक 
मारते हर लेता है , इस पाप मय ससारको त्यागकर शीघ्र ही 
ब्रह्म पद्‌ या मोक्ष पद की साधना करलो | 
बे भठ॒हरिमे कहा है कि -- 
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनी चंचला। 
आयुवोयुविधट्टिताअपटलीलीनांबुवदभंगुः म्‌ ॥। 
लोला योवनलालसा तनुअ्रतामित्याकलय्यद्रतं । * 
योगे धेयेसमाधिपिद्धछुलमे बूद्धि विदध्व॑ं बुधाई-॥४ ७॥ 
_.. यह विषय भोग-बादल में चमकने वाली विजली के समान 
चंचल है, मनुष्योंकी, आयु -: हवा से छिल्न-मिन्न हुए वादल 
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के जलके समान ज्ञणिक है और जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं 
है । इसलिये बुद्धिमानो | अपने धैये के साथ चैराग्य में लीन 
होकर इस दु ख़मय क्षणिक इ द्विय सुख़से मुक्त होकर आत्मसाधन 
करना ही श्र प्ठ है । नर 
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क्योंकि संसार मे हमेशा दु.ख ही टु.ख है। सुख के लिये 
हमेशा प्रयत्न करते रहते हैँ तो भी इस जोवकी दु.खके अलावा 
सुखका लेशमात्र भी नहीं प्राप्त हुच्पा, क्योंकि जब तक शरीर साथ 
रहेगा तवतक दु ख किसी गति में मिट नहीं सकता है । 
जैसे कहा भी है-- 
जन्मदुः जरादुःखं॑ स॒त्युदुःर्ख पुनः पुनः । 
संसारसागरे दुःखं तस्माज्जाग्रत जाग्रत ॥१॥ 
जन्म काल में दु-ख, बुढ़ापा में दुःख, वारंचार म॒त्युरूपी दुख 
तथा संसार सागर का महान दुःख इस प्रकार संसार मे विविध 
प्रकार के दु ख हैं | अतः दे जीवो ! जल्दी जाम्रत हो जाओ | 
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति आता सहोदरः । 
अर्थो नास्ति-गृहं नास्ति दस्माज्ञाग्रत जाग्रत ॥२॥ 
हे आत्मन्‌) जिस साता, पिता, भाई, वन्धु, धन तथा सकान 


आदि को तुस अपना सानकर उ्ममें अनुराग कर रहे हो वे तुम्हारे- 
नहीं हैं | इसलिये शीघ्रातिशीत्र जागो जागो धरा... 
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काम क्रोधस्तथा लोभो देहे तिष्ठन्ति तस्कराः । 
ज्ञानखड्गप्रहारेण तस्माज्जागृव जागृत ॥ ३ ॥ 


बा 

हे आत्मन्‌ । तुम्हारे अन्दर काम क्रोध तथा लोभादिक चोर 
चैंठे हैं। इसलिये उन्हें तुम ज्ञानरूपी चलवार के प्रहार से भगा 
कर जागो जागो ॥श॥ 


आशा हि लोकान्वध्नाति क्मणा घहुचिन्तपा । 
आयु: क्यं न जानाति तरमाज्जागृत जागृत ॥४॥ 


9कर्म और अत्यन्त चिन्ता करने से आशा संसारी जीचों को 
५/धती है आयु क्षण क्षण मे क्षीय होती जा रही है, पर उसे नहीं 
जानता है. । इसलिये जागो जागो । 


एके गायन्ति नृत्यन्ति रुदन्त्यन्ये सुदृःखिताः | 
क्रीडन्त्येके हसन्त्येके चित्रा: संसारवच्॒यः ॥ ५ ॥ 


इस संसार में एक जीव गाते हैं, एक नाचते है, एक क्रीड़ा 
करते है, एक हंसते है तथा दूसरे अत्यन्त दु,खी होकर रोते हैं 
यह संसार की विचिन्न बृत्ति है। 
यथा काष्ठअ्व काष्ठस्व समेयातां महोदधी। 
» सम्ेत्य च व्यपेयातां तदृदूशृतसमागमः ॥ ६॥ 
जिस प्रकार समुद्र मे काठ एक दूसरे से मिलकर साथ साथ 
चहते हैं तथा थोड़ी देर मे अलग हो जाते हैं उसी प्रकार संसारी 
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प्राणियों की दशा अर्थात्‌ आखियों का समागम मी अनिश्चित हे! 


यथा हि पथिऊ कश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति 
विश्रम्प च धुनगच्छत्तदद भूतसमागमः ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार किसी इक्त की छाया के नीचे कोई पथिक आकर 
बठता है और कुछ देर विश्राम करने के वाद पुनः वह चज्ना जाता 
है, उसो प्रकार संसारी आणियो का भी समायम हे । 


पुत्रमित्रकलत्रेपु सकता: सीदुन्ति अन्तवः । 
सरः पड्ढार्णवे मम्ना जी बनगजा इच था) 
हु 
जिस प्रकार बृद्ध जीर्ण शीर्ण जंगली हाथी तालाब से पानी 
पीने के लिये जाने पर कीचड़ मे फंस जाते है, उसी प्रकार पुत्र 
मित्र तथा कलचादिक में आसक्न रहनेवाले जीव शिधिक्ष हो 
जाते हैं ॥-॥। 
श्रोमंत और लक्ष्मीक बारे भ तूने अपना मानव र धमंद फिया 
परन्तु वे मी स्थिर नहीं है । 
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कार्मोंमें उपयोग कर सकते हैँ । लेकिन जो ल्लोग दीन हीन दुखियों 
के उपकार में और पारमायिक कार्यो में हृव्य व्यय करके आशा- 
जीत चशल्लाम भाप्त करते हैं, उन्हीं की लक्ष्मी सफल मानी जाती 
है| यह तो निर्विचाद सिद्ध है कि पूर्वक्ृत पुस्योदय से ल्च्मी 
मिलती है । उससे जो व्यक्ति सुकृत काये या परोपकार नहीं करते, 
उनकी लक्ष्मी कुछ काम की नहीं हे। इसलिये कहा भी है कि.-- 


अथों! पादरजः समा गिरिनदी वेगोपमं योवन, 

आयुष्य॑ जलबिंदुलेलचपतल॑ फेनोपम॑ जीवनस॥ 

दाने यो न'ददाति निश्चलमतिभोंग॑ न सु क्तेचयः | 
. पश्चात्तापयुती जरापरिगतः शोकारिनना दल्यते ॥ 


है जीव ! तू ऐसे समझो कि धन पेरों की धूलि के समान है; 
जवानी पहाड़ी नदी के वेग के समान शीघ्रगामी हे, भायु जल 
«चिंदु के सहश चंचल है और जीव॑न पानी के फेन के समान क्षण 
भंगुर है । ऐसी दशद से जो लच्सी का सदुपयोग नहीं करते हे. 
न खाते है, और न ऐश आराम करते हैं, वे चुढपे से पछता- 
कर शोक संताप की आग से जलतें हैं। इसलिये संसारी प्राणी 
को चाहिये कि केवल खान पान और आरास में ज्ोलुपी न वन 
कर प्राश्त लक्मीसे ऐसे सुक्त कार्य करें कि जिससे घर्म और 
आन्तिका अभ्युदय को और लिराघार आत्माको सुख शान्तिका 
स्थान मिले । जो लक्ष्मी का गुलाम होता है बहन चो- उसे खा 
सकता है और न खर्च कर सकता हैँ अत से उसकी लाॉलसा सें 
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आते रद ध्णन करते हुए आ्रण त्याग करके कुगति मे ग़मन कर 
अत्यत दुख भोगता हे। इसलिये हे आत्मन्‌ ! तू इस नश्वर 
लक्ष्मी की या कुटुग्वादि के मोह को त्याग करके वेराग्यमें उ्रल 
ज्गाकर आत्म-साधन मे ज्ञीन हो जाओ, क्योंकि तुम्हें यहें 
इृष्ट है || 


आगे कहते है इद्वियोँंकी वासना या भोगादि विषय मे फंसे 
हुए जीवकी भगवानका उपदेश जैसे रोगीको सच्ची दवाई लाभ 
दायक होती हुईं भी कड़वी होने से अच्छी नहीं लगती उसी प्रकार 
धर्म, कल्याणकारी होते हुए भी अच्छा नही लगता । 


रोगिगेषथ्यमें रुचियेनिप्पुदु बेधमे कैपेंय[दोडा । 
रोगविनाशकाबुदु हित॑ मलुजंगदरंते भोगमे || 
राजिसुतिकु मादोडमद॑ कडेगोत्ति तपोवतागमो-- 
धोग दोछडद्दोंडिवरनें किडने अपराजितेश्वत ! ॥३०॥ 


हे अपराजितेश्वए | रोगी को जैसे अपथ्य वस्तु मीठी होने से 
रुचिकर होती है और औषधि कड़वी होनेसे अरुचिकर होती है. 
तथा वह रोगी जिस प्रकार अपथ्य का सेवन करता है उसी प्रकार 
भव रोगी प्राणी भोग का सेवन ही दितकारक मानता है। अगर 
बह मनुप्य उस भोग को एक तरफ रखकर तप ब्रत शाल्र इत्यादिक 
सत्कार्योमें उसका उपयोग करे तो कया वह मनुष्य विगड़ सकता 
है? कभी नहीं ॥३०ा 
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30, #फएचाशा्डोफव्ा | सै5 ॥ एच्वीशाएं (90९५ तो गक्षावा- 

ए ( पराजएंटणार ) ठँ|च्ट एटवाइट 5 विज थाएं 
_>सै०८५ ॥00 ॥५९ हट ग्राध्तेट्ार 0९८५९ ० ॥6 0((शा९४5,. 50 
“57 कला #णाव॑कृबधशा। ॥५३ ध॥गदड धी€ शा०आधशशा। रण 5श52 
णं्टा5 35 ते्आव्र | पीट शएच ०50०  गगाउथ 0. ९ 


#तेए इटाएपरार5 ज्याते छथावाटट, छ७०ायेंव ॥ तेल्ट्राक्षतेंट ० वि॥ 
॥00७ ? एटा: 


विवेचन--अंथकार कहते हैं कि जेसे किसी रोगी को औषधि 
कड़वी लगने से अरुचिकर है, और अपशथ्य पदार्थ रुचिकर होती 
>है, उसी तरह संसारी जीवको संसारी विषय वासना हो इष्ट 
* ज्ञगती है| संसारी विपयरूपी विप दूर करने वाला तथा परम 
हितकारक भगवान का उपदेश दान पूजा तपत्रत शास्त्र इत्यादि 
सव कड़वा या वहुत अरुचिकर सालुम पड़ता है | अरे जीव ! इस 
प्रवनियमादि से घवराकर विपय भोगादि को इप्ट भानकर हमेशा 
संसार विपयरूप रोगसे ग्रस्त होकर अत्यंत क्षीण होता है, परतु 
बह पापी अजल्नानी जीव भगवान्‌ के वचनरूपी अम्रत तथा हित- 
कारक ब्रतादि तप वगैरह मे आचरण करने मे प्रयत्न नहीं करेगा, 


तो आप्त किये हुए मनुष्य जन्मसे क्‍या ल्ञाभ | क्या वह थोंही नष्ट 
नही हो जायगा 


आत्मानुशासन में कहयमी है कि'-- 
5” आशा हुताशनग्रस्तवस्तुच्चेबेशजां जनाः । 
हा-किलेत्य सुखच्छायां दृःखधर्मापनोदिनः ॥४३॥ 


३४० ] अपराजिते४र शतक 


22५4 ९१.३५००३५.+५३५. 





#2.3५3३;०2+०००२; ०: ००- न वीर जीरी नी ीनीनीयी माफ मच सिन्‍ीमरीन्रीमज, 


जैसे कोई मनुष्य सूर्य के संताप से दुःखी होकर जलते हुए 
चांसो की छाया मे जाकर यदि वेठे तो बह कभी झुसी नहीं होगा, 
उल्टा पीडित ही होगा, क्‍योंकि एक तो वास की छाया चहत ही 
कम, दूसरे आपस में घिसने से वे स्वयं जलने लगते हूँ! इस- 
लिये संताप दूर होना तो दूर है रहा, इलटा उससे अधिक संताप 
ही होगा । सुख्ाशिज्ञापा के वश यद्वि बह मनुष्य, फिर भी बहुत 
समय तक वहां चेठा ही रहा तो कदाचित्‌ बह खुद जलकर भो 
“मर जायगा । इसी भ्रफार आशा तो अग्नि के समान है, उस 
आशाग्नि से व्यापे हुए उसके विषयभूत्त जो भोग साधक पदार्थ हैं 
वे बांसों के ठुल्य हैं । एवं छाया के भी दो अथ होते हैं। एक ५ 
प्रकाश के रकने से जो परछांदी पड़ती है चह और दूसरा अं 
अल्प या लेश मात्र है इसलिये €प्टांतों से मिला-जुला यह अर्थ 
- हुआ कि, देखो, दुःखस्परूप सताप से पीड़ित हुए मनुष्य, आशारूप 
अग्नि से व्यापे हुए भोग सवधो जो पदार्थ रूप ऊँचे वास है' 
उनसे उत्पन्न हुई जो छाया अर्थात्‌ अल्पसुख है उसमे जाकर वेठना 
चाहते है और उससे विपय व छायारूप दुःख को दूर करना चाहते 
हूँ। य& कितना बड़ा अज्ञान है ! एक तो तीन लोक की वस्तु 
इकट्ठी होकर सी आशा फी पूति के लिये बस नहीं होगी | दूसरी 
चात यह है कि, वस्तुओंके भोगनेसे आशा और भी अधिक चढती 
जायगी, जैसे की दाद के छुजाने से दाह दुख अधिक ही चढता है, 
कम नहीं होता । तीसरी वात यह है कि, उसी मे फसे फंसे मर 
जाने पर नरकादि दुगेतियों के छुख-भी भोगने पढ़ेगे। क्योंकि 
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आशा के वश होने से परवस्तुओं मे ममता भी बढवी ही है और 

पेब के विचार अशुभ या मल्िन होते हैं, जिनके कि कारण घोर 

/ 'पों का संचय होने से दुगतियों में जाना ही पड़ता है। इन तीन 

वातों का विचार करने पर सालुम पड़ेगा कि आशा के वश होकर 

बिपय सामग्री के संचय करने मे लगना कभी सुखकारी नही होता। 
कहा भी है कि-- 


आयु गले मन ना गले इच्छाशा न गलान्त । 
तृष्णा मोह सदा बढ़े यासे भव मठकन्त4।8८स्वालुमंत्रदर्पण 


' है जीव ! दिन पर दिन आयु घटती जाती है, परन्तु मनकी 
उमग नहीं घटती है प्रत्येक वस्तुकी इच्छा और आशा नहीं घटती 
है। टष्णा तथा श्रीति बढ़ती ही जाती है| इसी से संसारमें वार २, 
जन्म-मरण करके धारों गतिमें भ्रमण करता है । 

ज्यों मन विषयों में रमे त्यों हो आतम लीन | 

कण में शिव संपत्ति बरे क्‍यों भव भ्रमे' नवीन ॥98६॥ 

' हे जीव | जैसे सन पांच इद्वियों के विषयोंमें 'रमता है से 
ही आत्मस्वरूप के विचार में रसे तो क्षणमात्र मे' मुक्ति लक्ष्मी 
प्राप्त होगी 'और फिर नवीन नवोन भव धारण कर भटकना ने 
पड़ेगा ॥ 

मेल घट सम अति मलिन तन निर्मल आतम हंस | 

कर ऐसा भ्रद्धाव तू नशे कमका बनन्‍्श ॥४०॥ 
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हे जीव! जैसे मैलसे बना हुआ घड़ा और मलसे भरा 
सलिन होता है | उसी तरह यह शरीर रज बोये से वना हुआ है, 
रजसे रक्त मांस सद्य और वीर्यसे हड्डी नस इत्यादि वनती_ हैँ 
ओर मल्मूत्र खंखार इत्यादि कीचड़ पसीना आदिसे भरा हुआ 
महा सलिन है, जो आत्मा शरीर रूपी इस केद से बंद है, 
वह आत्मा उससे भिन्न अत्यंत निर्मल हे ज्ञानादि आठ 
गुणोंसे युक्त है । तू इस अकार निश्चय करेगा तो कर्मोका वंश 
सिटेगा और मोक्ष पद प्राप्त होगा। 
व्यचहारक धघे फंसे बहुधा जग के जीव | 
आतम हित की सुधि नहीं यासे भ्रमत सदीच ॥४ १॥ 
संसारी जीव | लेन-देन, सेवा, नौकरी, पशुपालन, खेती, लिखना- 
पढ़ना, शास्त्र, शस्त्र, विद्या, हस्तकज्ञा आदि अनेक व्यवहार 
से हमेशा वहुधा फेंसे रहते हैं । कोई पेट के लिये, 
कोई लक्ष्मी इकट्ठी करने के लिये, कोई दास वननेके लिए, कोई 
कुब्यसन के लिए, इस प्रकार जीव हमेशा पापाचार को संग्रह करने 
मे ही मस्त रहते हैं। संसारी प्राणियों की यही अवस्था हे। 
इस अनजानी जीवको आत्महित करनेका तनिक भी होश नहीं हे । 
इसलिये वार २ जन्म-सरण करता ही रहता है । इसका भव भ्रमण 
कच सिदेगा ९ 


इन्द्रिनसे मन मिलन कर, मत बहु पूछे और । 
रागादिक फेलाब तज, आप लाभ हो दौर ॥६३॥ 


९ 
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है जीव | इन्द्रियों के मेलसे मनको मिन्‍न करो। ये इन्द्रियाँ 
अपनी इच्छाउुसार अपने अपने विषयों मे रमती है। इसलिये 
और भी ज्यादा पूछ-ताछ करनेसे क्या फायदा ? अब तू केवल 
इनो केर कि राग-ढवष और मोहको छोड़ दो अर्थात्‌ घना दो तो 
अपना हित शीघ्र ही कर लोगे। 





जीव अन्य तन अन्य है, अन्य सकल व्यवहार | 
त्तज पर पृद्ठल जीव ग्रहु, तो पाये भव पार ॥४ श॥ 


है आत्मन्‌ ! जीव अन्य है, शरीर अन्य है, संपूर्ण व्यवहार 
"प्रेज्य हैं. और क्रिया भी अन्य है इससे पृहलको पर रूप जानकर 
ब्रोड़ो और जीवको निजरूप मानकर ग्रहण करो, तो जन्म-मरण 
ते हमेशा छूट जाओ ॥ 


आगे यह कहते हैं कि सांसारिक सुख इंद्रजालके समान अनित्य 
है। ऐसा विवेचन करते हैं । 


नागरामरेंद्ररसुखं सिरिधु' निजदिंदे भाविसल | 
जोमिमहेंद्र जालद कुमंत्रदे तोरिद मामरंगछोझ | : 
तूगृव पर्गं सर्विदेनेंवन संभ्रमदंते कमस । 
योगदिनायूतु पोयतेनिसुगु पिरिदेनपरानितेश्वरा ! ॥३ १ 


है अपसजितेश्वर ! वास्तव में देखा जाय तो नागेन्द्र, देवेन्द्र 
चक्रवर्ती आदि की सुख ऐश्वर्यादि संपत्ति बसे ही नि सार है जैसे 
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किसी इन्द्रजाली द्वारा मंत्रजाल के प्रभाव से आम के वृत्त दिखला 
कर उसमे ल्टकते हुये पके हुये फल दिखला दिये जाते हैं । जैसे 
उन फल्नों को खाकर संतुष्ट होना निःसार है उसी वि छ््स 
संपत्ति का भोगना मी सारहीन है । पूर्वे पुण्य के शुभाशुभ करे 
द्वारा मिल्री हुई संपत्ति क्षण मे आती जाती रहती है | इस तरह 
प्राप्त की हुई सांसारिक सपत्ति मे में आन्त होकर हा ! वास्तविक 


सुख सागे भूल गया ॥३शा। 


शएच्थीध्जीएवचा | 25 व राधा ण घट पद गण07- 
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7०%रां€ ज्ञात गिवातवश्यात (ताए ण पद रोगेंट रधाती €ट जान 
डंडताए र 6 तिगावेव5) 5 प्रब्शेंट55 उप" ९ गौर गाधाइ० 
गा जीएजफा 0/ 3 शावड्ठांटोंशा ब5 वधाएाएं त0एछा रण छ 
प्राधाएए छ९९, ६ 570 ए०5शी९ ६0 8८६ अ्यंक्टांणा 99 
ध्यााए पा05६ गा, पीट उच्सराट ७) पार शराण्शादा: रण _ 
९तांत 9 5०्ए८८55... ींड ऋश्योंती टणा९5 जाते शथराशीधट$ 
४८८णतेँाए ६0 प्रःट ४००0० च्वाते 9980 वा» /ै95 | | 
॥ए८ णिएुणालथा. चोट छाए ६0. प्रध& वैश्यूणूशा८९5०, 0एथाए - 
शाधाणारते र ज्ांड गए प्रटारट (छणांवीए ऋष्चांधी)- 


विवेचन*---अन्थकार ने इस श्लोक मे यह- वतलाया है कि 
इन्द्रपढ, चक्रवर्तीपद, नागेन्द्रपद तथा देवादिकों के समस्त करें 
श्वये, सायामय इन्द्रजाज् के समान क्षणिक और किंपाक फल के 
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समान देखने मे बहुत सुन्दर हैं, परन्तु भोगने में प्राथनाशक 
जिपवत्‌ हैं । सांसारिक विषय भोग जन्म मरण के मूलकारण होने 
रे ,वेषयासक्त सनुष्यों को सदा चारों गत्रियों मे भ्रमण कसनेकाले 
तथा अत्यन्त दु-खदायी हैं । इन दुखों के कारण यह जीवात्मा 
अनेक कर्मचंध का कारण होकर अपने किये हुये शुभाशुभ कर्मानु- 
सार सुख दुख का अनुभव करवा रहदा है। इसलिये आत्म- 
कल्याण करने वाले पुरुषों को विषयादिक स्याग देना चाहिये। 
पश्न--अनिष्टकारी भागदिक विपयों मे आसक्त हुआ 
भा पी विषयों को केसे त्याग सकता है ? अर्थात्‌ जो सत दिन 
पूपषयों की कामना किया करता है वह उनके वियोग को कैसे सह 
सकता है ? | 
उत्तर --भोगामि्लायी प्राणियों को भोगों के वास्तविक स्वरूप 
को जानकर अपने सनमे विचार करना च्यहिये कि ये विषयादिक 
सुख ज्षणिक तथा इह और परलोक से दुःखदेनेवाले हैँ। अतः 
इनको त्यागकर भगवान्‌ अहत देव के द्वारा अतिपादित आगयम 
का अनुसरण करना चाहिये। इस अकार का अभ्यास करने से 
विषयों की इच्छा विल्कुल नष्ट हो जाती है । 
विपय अनिष्ट क्यों ? इस विपय मे प्रशमरति प्रकरण में कहा 
गया है किः-- 
जे 
आदावत्यभ्युदया भध्ये भृद्भारहास्यदीप्तरसा) । 
निकपे विषया बीमत्सकरुणलज्जामयप्राया। ॥१०६॥ 
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ये विपय प्रारंस मे उत्सव की तरह है, सध्य में रूंगार और 
हास्य से रस को उद्दीप्त करते हैं और अन्त से वीमत्स, करणा, 
लज्जा तथा भय वगरह को करते हैं । ह 

भावार्थ-आररंभ मे यह मलुप्य छुनूहल से इन विषयों को 
उत्सवों की तरह मानता है । अर्थात्‌ जेंसे किसी उत्सव की सूचना 
मिलने पर उससे आनन्द होता दे बसा ही आनन्द विषयों की 
आप्ति होने से पहले होता है | विषयों को आप्त होने पर श गार, 
वेष, अलक्कार, हास्य, प्रेम-कोप और संभोग के अन्त मे खुले हुये 
कामाड़ों को देखकर वड़ी ग्ल्ानि होती है।नवोढा के चींत्कार 
को स्मरण करके उस पर दया आतो है। एक दूसरे को नशण्त 
देखकर लज्जा आती हैं । उस अवस्था में गुरुजनों के देखलेने पर 
भय लगा रहता है । इस प्रकार अन्त मे ये विषय ग्लानि, करुणा, 
लज्जा और भय वगैरह को उत्पन्न करते हेँ । मध्य में मोह की 
तीत्र वेदना की उत्पन्न करते हेँ और आरंभ मे झुनूहल व 
उत्सुकता पैदा करते हैं । ये कभी भी मनुप्य को स्वस्थ्य नहीं होने 
देंते । अतः छोड़ने के योग्य हूं! 
.. अश्नः-विषय भोग से मनुप्यको थोड़ा चहुत सुख भीं होता 
है, अतः विपयसुख उपकारक हैँ, फिर उन्हें हय क्यों माना 
गया है ? 

“यद्वपि निपेब्यमाणा मनसः परितुष्टिकारका विषया! | 
क्रिंपाकफलादनवद्भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः 
॥१०७ प्रशमरथा 
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यद्यपि सेवन करते समय विपय मनको सुखकर लगते हैं, 
तथापि किंपाक बृक्त के फल के भक्षण के समान अन्त में दु'ख- 
#"पी होते हैं । 
भावाथे --किंपाक वृत्त के फल्ष खाने मे बडे स्वादिष्ट और 
सुगन्धित होते हैं, किन्तु पेट मे पहुँचते ही जहर का काम करते 
है। विपयों को भी ऐसा हो जानना चाहिये | इसका दूसरा उदा- 
हरण देते हैं. । 
जिस श्रकार अद्ठारह प्रकार के शाक और बहुत से खाने पीने 
थोग्य स्वादिष्ट वस्तुओं से युक्त अच्छा भोजन यदि विषेला हो तो 
प्‌ उसके खाने से अन्त में मृत्यु होती है. | उसो प्रकार खुशामद और 
विनय बगरह से वढी हुई रमणीयता और अत्यन्त राग से भोगे 
हुये विपय सेकड़ों भवों की परम्परा में भी दु.ख भोग की परम्परा 
करने वाले होते है । 
भावार्थ.--विषय भोग सुस्वाद विपेज्े भोजन के समान अन्त 
में दु खदायी होते हैं. । विषैले भोजन के खाने से तो एक ही बार 
सत्यु होती है। किन्तु विषयों के सेवन से भव भव में कष्ट उठाना 
पड़ता “है । 
मरण कितने प्रकार का द्वोता दे ? मरण दो ग्रकार का होता 
है, जेसा कि कहा है: -- 


स्ल्् ५. कर कक 
अपि पश्यतां सम नियतमनियतं पदे पदे मरणमस्‌ । 
येपां विषयेषु रतिभवति न तान्‌ मानुपान्‌ गणयेत्‌ ॥११०॥ 


ा 


क्ष्ह 
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जगह जगह नियत और अनियत मरण को भत्यक्ष देखते 
हुये भी जिनकी विषयों मे आसक्ति है, उन्हें मनुष्योंमे नहीं गिनना 
चाहिये । 


विशेषा्थ --मरण दो मकार का होता है--एक नियत काल 
ओर दूसरा अनियत काल । देव और नारकों का मरण नियत 
काल मे हो होता है, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती ! तथा 
अनियत काल मरण सनुष्य गति और तियंच गति मे होता है। 
सभी गतियां मे सत्यु प्रत्यक्ष है । संसार मे ऐसा कोई भी स्थान 
नहीं है कि जहां मृत्यु न होती हो । अथवा दूसरा अथथे ऐसा भी 
फर सकते है कि सरण सर्वदा ही अनियत है, क्‍योंकि आयु 
प्रत्येक समय से क्षय होती जा रही है और यह वात हम अपने 
सामने के मनुष्यों और तियचों मे अत्यक्ष देखते हैं, वो भी आयु 
को अनित्य जानकर भी जो विषयों से फसे हुये हैँ, उन्हें मनुप्य 
नहीं समझना चाहिये । ना समझ होने के कारण वे पशु ही हैं । 


मन को प्रिय लगने वाले विषयों के भावी परिणास का विचार 
करना चाहिये | अथोत अच्छे लगने वाले विपय काल्ातंर मे घुरे 
लगते है. और बुरे लगने वाले कालांतर मे अच्छे लगते हैं। 
उनका कोई परिणाप्र सवेदा एकसा नहीं रहता है । अत. अस्थिर 
परिणाम वाले चिपयों से विरक्ति होने पर आत्मा का वड़ा भारी 
दोप रहित कल्याण होता है । क्‍योंकि विषय से विरक्ति होने पर 
पाप कम का वंध नहीं होता है। अत उस आत्म-कल्याण का 
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: सदा विचार करते रहना चाहिये । और ये विपयादिक इन्द्रजाल 
के समान ज्षणिक है | इसीलिये चक्रवर्ती आदि राजाओंने भी 
उसे त्यागकर आत्म साधन करने के लिये जद्जल का ही सहारा 

“या, तभी वे सुखी हुए | कहा भी है कि'-- 

नैवास्ति राजराजस्य तत्सुख॑ नेव देवराजस्य । 
यत्सुखमिद्देव साधोलोंक व्यापार रहितस्य ॥ १२८ ॥ 
( प्रशमरति० ) 
सांसारिक मंयटों से रहित साधु को इसी जन्म में जो सुख 
मिलता है, वह सुख न तो चक्रवर्ती और अधचक्री को ही सुलभ 
दैं और न देवराज इन्द्र को हो सुलभ है। 
भावाथे --चक्रवर्ती अथवा वाझुदेव वगेरह अधचक्री राजाओं 
के राजा कहे जाते हैं । चक्रवर्ती समस्त भरतत्षेत्र का स्वामी होता 
है। ये दोनों ही पद मनुष्य पर्यायमे सबसे ऊँचे होते हैं। किन्तु 
इन्हें भी वह सुख नहीं होता जो विरक्त साधुको होता है । क्योंकि 
चक्रवर्ती वगैरह का सुख सांसारिक विषयों और वैभव से उत्पन्न 
होता है, अत वह अनित्य है । यह बात पहले बतला आये हैं कि 
विपय स्वथा सुख के देनेवाले -नहीं है, क्योंकि वे स्थायो नहीं होते 
है हु 
देव पर्यायों मे इन्द्र का पद सर्वोत्कृष्ट है। किन्तु इन्द्र को भी 

' अपने से ऊपर के इन्द्रों को देखकर ईष्या होती है तथा उसकी 

लालसा सताती रहती है और मरण काल समीप आ जाने पर 
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स्वगे से च्युत होने की चिन्ता सताने लगती है । अत. उनका सुख 
उत्क्ष्ट होने पर भी ठु.ख से मिला हुआ है। अथवा सब देवोंमे 
उत्तम होने के कारण अनुत्तरवासी देवों को देवराज कह सकते हैं। 
देवादिके विनाश और मनुष्य योनिमे पुन. जन्म लेने के दुर्श्खिका 
विचार करने पर उनका सुख भी दु ख से मिला हुआ ही प्रतीत 
होता है । अत. वेराग्य से मग्न समस्त इच्छाओं से रहित आत्म 
हित्‌ को खोजनेवाले विशिष्ट ज्ञानी और सांसारिक अदृत्तियों से 
दूर रहनेवाले साधु को इसी जन्म मे जो सुख है, वह सुख न तो 
राजाओं के राजा को प्राप्त है और न देवों के राजा को भ्राप्त है | 
इसी प्रकार ससारी जीव दु.खदायी ज्षणिक पर पदार्थों को ही 
सुख मानकर उसे अपनाते हैं, परन्तु वहां उन्हें सुख केसे मिल 
सकता है ? कहां भी है कि -- 
सुखाय दुःखानि गुणाय दोपान्‌ । 
धर्माय पापानि समाचरंति ॥ 
तैलाय बालाः सिकता समूहम्‌। 
निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीया। ॥ १३ ॥ 
( पंचस्तोत्र विषापहार ) 
हे देव ! आप से पराड्मुख आरणी सुखके लिये ढु.खों का, गुण 
के लिये दोषों का तथा धर्म के लिये पापों का आचरण करते है 
परन्तु इन की उपयु क्त क्रिया उसी अकार निर्थक होती है जिस 


प्रकार वातु को कोल्हू मे पेरकर तेल निकालने वाले की क्रिया 
च्यथे होतो हे 
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(बनकर फटी टललीिम, 


मिथ्याहृप्टो जीब अपने को सुख की माप्ति के लिये तीन 
भूढ़ता स्वरूप आचरण करते है । पर्वत से गिरना, अग्नि मे प्रवेश 
£करना, सुख की इच्छा से गंसा यमुना आदि में स्तान करना, यन्त्र 
में मस्तक रखकर तोड़ लेना, जिह्ता छेद करना इत्यादि अनेक प्रकार 
दु'ख भोगते है, रुण्डमाला धारण करते है, गीले चमड़े को ओढते 
हूँ । इसी प्रकार धर्म की आप्वि फरने के लिए अश्वमेध, राजसूय 
लसरमेघ त्तथा पशु यज्ञाबि अनेक पाप करते हैं | परन्तु इन की यह 
सिथ्यात्व कामना उसी प्रकार व्यर्थ होती हे जिस प्रकार बालू को 
कोल्हू में पेलकर तेल निकालने वाले की कामना व्यथे झ्ेती है 
ओर्थात्‌ ऐसे कृत्य करने से स्पप्न में भी सुख की लेश मात्र प्राप्ति 
लेहीं हो सकनी । 
अब आगे यह चतलाते हैँ कि सच्चे सुख की प्राप्वि निम्नेन्थ 
दिगम्वरी दीक्षा के विना नहीं हो सकती । 
मक्कियोब्न्नदिल्ल सुखबंतदु कर्मविनाशविश्वदे | 
ज्यक्विगे बारदा दुरितनाशके दीजषेये वेकु मोहद। ॥ 
शक्ति योल्दिवंगे रुचिदोरदू दीक्षपदर्कें निम्न स- 
दूभक्िये वीजमोय्यनदनीवुदु सु दपरपराजितेश्वस | ॥३ २॥ 
दे अपराजितेश्वर ! जो असली सुख है वह मोज्ष को छोड़कर 
अन्यध नहीं हे और वह मोक्ष सुख, कर्म नाश के बिना व्यक्त रूप में 
प्राप्त नहीं होता । फर्मनाश के लिये जिनदीक्षा आवश्यक है, परन्तु 
मोह को इष्ट समझकर उसमे फसने वाले को वह जिन दीक्षा इृष्ट 
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डी जी जीन बीज अत पअ जग, 
नि का 





जज - 





नहीं लगती। उस दीज्षा मे प्रेम उतन्न होने के लिये आप मे पूर्ण 
भक्ति द्वी बीज रुप है। वह भक्ति रुपी चीज मेरे हृदय मे अंकुरित 
दो जाय, यह मेरी भावना हे शा 


0) #फ7गर्णा(स्जीएता ! [6 (एच गए0जी।ए55 तं०९5 ॥704 
छह लॉटजीटल धीवा गा पी बौस्वाए0ा, हए्ए पात६ गज्षआ055 
एज्ञा रण 0० नावाएते एांपी000 तीए 0९शाएटा57 रण घा।95: 
पाणाशं  शाक्षा5 790धातवं | दलए. [४9.0० एधटशाए 
शा ४६४८९०४८ (थिंयाए 5 <एह्यातबर छि ऐड तंलाएऐट0 उद्चडणा 
065 ग० पा ॥ 0९शात्कणजेर, (णाएेब्वाट ते€एणाणा ॥ एैणा 
5 तीर 5९९ते .ण ज़ा०पए८0णा ०0र€ क्वांत्री आती टणाहश३- 
#गा (िष् शिाए्जीव),.. | छांधी ॥0. <पात्एथा तोता बत्ट्वी्ग 


ऐलरएलांजा- 


विवेचन--अन्धकारने इस श्लोकमे यह वतलाया है कि झुख 
मोज्ञषके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है, अर्थात्‌ सच्चा सुख मोक्ष में ही 
है अन्य स्थान मे नहीं है और वह झुल् कर्म नाश के विना 
प्राप्त नहीं हो सकता है, उस कर्मनाश के लिये दीज्षा ही 
चाहिये। मोहमे आसक्त रहनेवाले मोही जीवको दीक्षा इृष्ट 
नहीं दीखती है, दीक्षामें रेस उतन्न होनेके .लिये आपकी 
उत्तम भक्ति ही वीजरूप है, और उससे ही आगे चलकर विषयोंसते 
विरक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं । 


विरक्ति तभी होगी जब कि भगवान्‌ के द्वारा कहे हुये मांग 
पर अन्लुसरण किया जञायगा | इस प्रकार अनुसरण करने से 
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सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त होकर मन में संसार भोग 
की ग्लानि होकर सच्चे आत्मस्वरूप पर चिश्वास हो. जाता है । 
पुरन्‍नु आजकल रागएदिक कषायों की अधिक मात्रा बढ जाने से 
तथा संसार की रुचि मन मे विद्यमान रहने पर किसी कारण वश 
केवल दीक्षा मात्र अहण करने से ही आत्मकल्याण कभी नहीं 
हो सकता १ 


द्यनशासन में इसो प्रकार कक्ष भी है किः-- 
दीक्षा का उद्द श्यः 
“डीचां ग्रहन्ति मनुजा) स्वकमंहरणाय थे । 
स्वपुणयइद्धये केचित्‌ केचित्संसृति-मुक्तये ॥२४॥ 


संसार में कोई मनुष्य अपने कर्मो को नाश करने के लिये 
दीक्षा लेते हैं, कोई अपने पुण्य की चृद्धि के लिये दीक्षा म्हण 
रुते हैं और कोई संसार से छूटने के लिये दीक्षा लेते हैं. ॥२७॥ 


विश्वजीवानुकम्पावान्‌ धर्मप्रधोतकारक! । 
यथा भ्री गोतमस्वामी क्ेचिदात्मविशुद्धये ॥२५॥ 


- संसार के समस्तजीवों के अ्रति अनुकंपा रखनेवाले, धर्म की 
प्रभावना करनेवाले भी गोतम स्वामी ने जिस प्रकार आत्मशुद्धि 
के लिये दीक्षा ली थी बसे भी कोई कोई दीक्षा महण करते हैं । 
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कश्चित्स्वकुलनाशाय दुष्कृतोपाजनाथ ना । 

4 न क 

वंधुवगंविनाशाय द्वीपायन प्लुनियथा॥ २६ ॥। 

कोई कोई द्वीपायन मुनिके समान अपने कुलके नाशके लि, 

पापों के उपार्जन के लिये एवं वंघुवर्गो का संदार कस्नेके लिये 
दीक्षा लेते हैँ । 

कार्श्चिदात्मविनाशाय निजरधमकानये 

दुष्टमिथ्याग्रहग्रस्तः पाश्वेनामापुनियथा ॥ २७ ॥ 


कोई २ पाश्वै मुनि की भांति अपने नाश के लिए, अपने घूम 
के नाशके लिये दुष्ट मिथ्यारुपी भूतके वशीभूत होकर दीक्षा लेक 
है॥रणज 


कोई २ झाप्टांगाए के समान उच्चासनों के लोल॒पी होकर 
अथवा कीतिकां लोल॒ुपी चनकर चित्तमें अपने स्वामी को नाश 
करने की भावना से दीक्षा लेता है 

कोई कोई देहके क्लेश को सहन करनेवाले हैं और कोई अन्य 
के उत्कर्ष को देखकर सहन करनेवाले नहीं हैं) वे आगे के जन्म 
मे राजा होकर मी प्जा व धर्म धन नाश करते हैं । 

कोई मे काय से नप घारग्गु कर वचन और मन से उसका 
नाग करते हूं. वे उसी की मांति मूर्ख हैं. जो कि खेत की चेशार 
तमाम घासों को न काटकर व्यर्थमें शस्य्रों का दी नाडा करता है। 


अपराजितेश्वर शतक [ ३१६४ 


कोई २ मुनि एक दूसरे के प्रति मत्सर भाव रखकर एक दूसरे 
की निन्‍्दा किया करते हैं। जिस श्रकार स्वामी के दिये हुये धन 
८ शी खाकर भी नीच सेवक स्थामी की निंदा किया करते है। . 


कोई २ भुनि बैरागी होते हुए भी विवफल्के समान अत्यन्त 
रगी होते हैं । कुम्भकार के मटकों को पकक्‍व करनेके लिये अग्नि के 
ससान काम पीड़ित होते रहते हैं । ु 

कोई २ बायुभूति भुनिके समान मुनि होते हुए भी उत्तम कुलमें 
उत्पन्न उत्तम साधुओं की खर्थ निन्दा करते हैं और दूसरोंसे भी 
कुराते हैं। 
५ कोई २ भुनि बेदिक आाह्मणों के समान मायाचार से देह सं- 
स्कारों को करते हैं और आत्मघाव करनेवाले दुर्विचारों को सदा 
भनमें ज्ञाते रहते है। इसी प्रकार और भी दीक्षा के अयोग्य पुरुषोंका 
लक्षण कहते हैं. कि:-- 


लोभिक्रोधिविरोधिनिद यशपन्‌ मायाविनां मानिनां | 
केवल्यागमधर्मसंघविवुधावणालुवादात्मनाम ॥ 
म'चामो बदतां स्वधर्मममंल सद्धमंविष्य॑सिनां । 
चित्तकलेशकृतां सतां च गुरुभिदेया न दीक्षा क्वचित्‌ ॥४१ 
। ( दान० ) 
. >ज्ञो लोभी हो, क्रोधी दो, धर्म विरोधी दो, निदेयता से दूसरों 
फो गाजी ढेता हो, मायावी हो व मानी हो, केवली, आगम, धर्म, 
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संघ और देव इस पर सिश्या दोषारोपण करता हो, मौका आने 
पर में निर्मेल धर्म को छोड़ दूंगा” ऐसा कहता हो, सद्ध्म का 
नाशक हो, सज्जनों के चित्त से क्‍्लेश उत्पन्न करनेवाला हो उसे 
शुरुजन दीक्षा कभी न देवें । 

अब आत्महित करने योग्य तथा जिनके मनमें आत्म-आएप्ति 
करने की उत्कृष्ट ल्ालसा उत्पन्न हुई है. ऐसे उत्तम कुल, जाति, 
गोत्र और बंशसे सुशोभित भव्य जीव ही संसाररूपी दावानल को 
जलाने के हेतुसे सच्चे गुरु तथा आचाये महाराज के चरण- 
कमलोंसे जाकर पिलय के साथ कम छेदन करने के लिए जैन दिग- 
स्वरी दीक्षा की याचना करते हैं किः-- 


श्रमणं गणिन मुणात्य' कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरस्‌ । 

श्रमणोस्तमपि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेत्यनुग्रहीत! ॥रे॥ 
( प्रवचनसार ) 
उस परम आचाये के पास- जाकर नमस्कार करता” हुआ 
निश्चय से हे भ्मो ! सुकको शुद्धात्र वत्य की सिद्धि करके अंग्रो- 
कार करो । इस प्रकार वचन सुनकर आचाये उपदेश देते हूँ। वे 
आचार पचाचार के आचरण करने तथा करानेसे अवीण अर्थात्त 
साम्यभाव लीन हैं, यती पदची का आप आचरण करने तथा अन्य 

की आचरण करानेमे प्रवीण दोने से सभो गुर्णोसे परिपूरो 
कुल से, रूप से, वय से, विशेषता से उत्कृष्ट हैं. तथा वे सुककिं के 

इच्छुक महामुनियोके अतिग्रिय है। 
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अर्थात्‌,जो उत्तम कुल्लमें उत्पन्न हुआ हो उसकी सभी 'लोग 
निःशंक होकर सेवा करते हैं। जो उत्तम कुल्ोत्पन्‍्न होगा उसके 
कुलकी परिपाटी से ही कर भावादिक दोषों का अभाव निम्चय से 
होगा। इससे कुक्ककी विशेषता लिये हुये ही आचार) होते हैं। आ- 
चार्यके बाहर से रूप की विशेषता ऐसी है! कि देखने से उनमे 
अन्तरंग की शुद्ध अनुभव मुद्रा पाई जाती है; तो भी बाहर की 
मुद्रासे मानों अंतरग की शुद्धता बतलाई जा रही है. इस कारण 
रूपकी विशेषता से इस तरह हैं. कि बालक वृद्धावस्था से बुद्धि की 
विकल्ञता से रहित हैं. और युवावस्थामें' काम विकार से बुद्धि की 
>विकलता होती है, तो भी उससे रहित हैं। ऐसी अवस्था की विशे- 
पता लिये हुये आचाये कहे गये हैं और समस्त सिद्धान्तोक्त मुनि- 
क्रियाके आचरण करने व कराने में जो कभी पीछे दोष हुआ हो; 
उसको बतलानेबाले तथा गुण का उपदेश करनेवाले हैं. इसलिये 
वे आचाये अत्यन्त प्रिय हैं। इन अनेक गुणोंसे शोभायमान जो 
शआचाये हैं: उनके पास जाकर इस दीक्षा त्रत को अहएण करनेवाला 
मनुष्य पहले तो नमरकार करता है उसके बाद शुद्धात्म तत्त्व के 
साधक आचाये को हाथ जोड़कर उनसे बिनती करता है कि हे 
प्रभो ! में संसार से भयभीत हुआ हैँ , इसलिये शुद्धात्म तत्त्व फी 
सिद्धि के लिये मुझे दीज्ञा दीजिये । 
_" यूज्यपाद आचाये जी ने और भी देश, कुल तथा जाति की 
शुद्धि की आवश्यकता आचायों में इस प्रकार चतलाये हैं कि--- 
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देसकुलजाइसुद्धाविसुद्धमणवयणकाय संजुत्ता । 
तुझ' पायपयोरुहमिह मंगलमत्थु से खिच्चं ॥१॥ 
(दशसकिक़री | 
देश और पिठ्वश जिनका शुद्ध है और जो निर्मल सन चचन 
काय को धारण करनेवाले हैं ऐसे आचाये श्री के चरण कमलों में 
भेरा सदा नमस्कार हो । 


सगपरसमय विदण्हू आगमहे दूहिं चावि जाणित्ता। 
सुसमत्था जिनवयणों विणये सत्ताण॒रुषेण ॥२॥ 


भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के दारा कहा हुआ मत्त अर्थात्‌ जैनघमे) 
ओर अन्य मत का जिस आचायें को ज्ञान होता है, आगमग्रमाण 
आर नय के आधार से भगवान के हारा प्रतिपादित जीवादि 
पदार्था के समर्थन करने मे जो समर्थ होते हूँ ऐसे आचार्य सर्व प्रिय 
होते 

जो पुरुष मुनि होना चाहता है, उसके प्रथम तो ऐसे भाव 
होते हैं, कि न में पर द्रव्य का हूँ; और न मेरे पर द्रव्य हैं, क्‍यों 
कि कोई द्रव्य अपना स्वरूप छोड़कर किसी से मिलता नहीं, सच 
जुढ़े जुदे हैं। इसलिये संसार मे जो नौ के, द्रव्य कर्म, भावकर्म 
रूप समस्त परभाव हैं, उनमे सेरा स्वरुप छुछ भी नहीं है। में 
सबसे भिन्न अविनाशी टंकोत्कीर्ण वस्तु मात्र हूँ। ऐसा सिश्वय 
करके जितेन्द्री होता हुआ जेसा कुछ सुनि का स्वरूप दे, उसको 
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घारण करता है। आगे अनादि काल से लेकर कभी जिसका 
अभ्यास नहीं किया था, ऐसा जो यथाजातरूप धारक सुनिपद है, 
€ "की चतलानेवाली अंतरंग बहिरंग भेद से लिंग को हौवत्य 
पिखलाते हैं अर्थात्‌ जिन चिन्हों से मुनि पदवों अच्छी तरह 
जानी जावे, ऐसे द्रव्य भाव लिंगों को कहते हैं'-- 


यथाजाब रूप (निर्मन्थपने) पद के रोकने वाले जो राग, हे प, 
मोह भाव हैं, उनका जब अभाव होता है, वव यह आत्मा खयमेव 
परिपादी के अनुसार यथाजात रूप का घारक होता है। 
उस अवस्था भे इस जीव के रागादि भावों के बढ्मनेवाले जो वस्त्रा- 
"रण हैं, उनका अभाव सथा सिर दाढ़ी के वालों की रक्षा का 
अभाष होता है, निष्परियरद दशा होती है, पाप क्रिया से रहित 
होता है और शरीर मडनादिक क्रिया से विवर्जित रहता है, 
आर्थात्‌ जेसा जेसा भुनि का स्वरूप वाह्य दशा से होता है, बैसा 
ही वन जाता है । यह द्रव्य लिंग जानना तथा इस आत्मा के जैसा 
निर्ममत्वादि अवरय मे मुनिपद्‌ कहां गया है; बसों ही अवस्था से 
जो स्वरूप का होना है उसके रोकनेवाले जो राग दृष मोह भाव 
है, उनका जब अभाष होता है त्तः इस आत्मा के स्वासाबिक 
मोक्ष का कारण, अहकार ममत्ताभाव रहित, उपयोग की शुद्धता 
सयुक्त, स्वाधीन अंतरम लिंग म्रकट होता हे । इस प्रकार जब 
यह आत्मा वाह्य चिन्हों से ओर अवरंग चिन्हों से यथाजात रूप 
का धारक होता है, तव इसके झुनि पद होता है। आगे दो शकार 
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के लिंग को अंगीकार कर अन्य क्याओं को करके ही मुनि होता 
है, इस कारण कुटुम्बीजना से पूछने आदिक क्रियासे लेकर आगे 
जो समस्त क्रिया मुनि पद की पूर्णेता तक हे, उन सब क्रियाओंका 
जब यह पूर्ण कर लेता है, तव इसके निश्चय से मुनिपद्‌ की सिद्ध 
होती है, सोही कहते है -- 


जो मुनि होना चाहता है वह प्रथम गुरु के उपदेश से दो 
प्रकार के लिंग को धारण करता है । बह दो गकार का लिंग 
व्यवहार से गुरु का दिया हुआ कहा जाता है; क्योकि गुरु ने दी 
इृव्य भाव लिंग की विधि वतलाई है और यह शिप्य जब इस 
लिंग को स्वीकार करता है, तब मानता है कि गुरु ने मुम॒न्का 
मुनिपद दिया है, ऐसो भावना से तनन्‍्मय होता है । पीछे गुरुक़े! ; 
परम उपकारी जानकर नमस्कार करता है, उसके बाद बहुत भक्ति 
से स्तुति करता है और सब्र पापयोगो की क्रिया के दूर करनेवाले 
पांच महात्रतों को यत्नाचार रुप श्रुत्तान से सुनता है, जेंसा 
सिद्धान्त मे टंकोत्कीर्ण शुद्ध सिद्ध समान आत्मा का स्वस्प कद्दा 
है, बेसा ही जानता इुआ राग दे प से रहित सामायिक दशा को 
प्राप्म होता है ओर अतिक्रमण, आलोाचन, प्रत्यास्थान स्वरूप 
श्र तक्लान से सुनता है. सुनफर तीन काल के को से भी भिन्न 
अपने स्वरुप का अनुभव करना है। तीन फाल के मन वचन 
काय छी क्रिया से रहित स्थिर स्वरूप का प्राप्त होता है और जिस 
श्र की क्रिया से पाप होवे, एस काय योग का त्यागी होता दे 
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तथा यथाजात स्वरूप को धारण कर एकाग्रता से तिष्ठता है । जब 
इतनी संपूर्ण क्रियाये होतो हैं, तमी सुनि पदवी होती है । इस पढ़ 
के हारा ही अपने आत्मासे एकाम्म होकर आगे के अनुसार तथा 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कहे हुये मागेका अनुसरण तथा भक्ति 
इत्यादि रुचि पूर्ण श्रद्धाकें साथ क्रम क्रम से कर्मकी निजेरा करते 
हुए सच्ची आत्म सुख शांतिको प्राप्त कर लेता है। तभी उनका 
संसार का आवागमन वंद होता है । 


आगे कहते है कि इस प्रकार कर्म निजेरा के अभ्यास के लिये 
द”ंपूजादि व्यवहार क्रियाये मुख्य कारण है:-- 


शक्षिगेतस्क दान गुरुपूजन सुब्रत पर्वक्ाल नि-। 

भर क्तिगढ नेगढछ बुते जिनामगोष्ठिगठन्लि धर्म स- ॥ 

युक्षर मेरदीठझ कर युतु' दिनम॑ नहेव॑गे मोहदा-। 

शक्ति सडिल्दु पोपुदिदु भक्तिपला अपराजितेश्वरा ! ॥३३१॥ 


है अपराज़ितेश्वर ! यथा शक्ति दान, गुरु, पूजन, श्रेष्ठ न्रत 
पालन, अष्टमी चतुदेशों आदि पर्व दिनों मे उपवास, जैनागम 
सबंधी सभाओं से आवाग्रमन धर्मात्मा, के साथ सत्सगति आदि 
सें समय लगाने वाले भव्य ज्ञानी की मोह शक्ति कम हो जाती है 


दर “थहें'घामिक बृत्ति ही आपमें भक्तिसे नहीं हो सकती क्‍या ? ॥१श॥ 
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छह 3८८० ता (0 गी$ टबएकटाए, कतैणाणा रण 35८थां८5 
(जिया ), फेडशएशाटट रण एञण05 ४७७5४ वित9, भरज्रंताए 
टपोतानों 8 थाएणा5 ग्राट्थयाएु5 जाते गा वैशाह <णाएवाप 
रत क्‍शीछांशप5 7९०फौ९,.. कैट 70 पीचण्ट उशाह्धणा5. जहां 
९5 ६ पैंटएजाणा ॥ ए00 


विवेचन --इस श्लोक में अन्थकार ने यह वत्तलाया है कि 
मोह अथवा कर्मरूपी गॉठ को ढीला करने के लिये यथाशक्ति 
दान, गुरु-पूजन, श्रं0्ठ त्रत अप्टमी और चतुर्दशी आदे पक 
तिथियों में उपवास, जिनवाणी में विश्वास तथा धर्मात्माओं के 
सहवास में रहकर वार्मिक तत्त्व चर्चा करते हुये अपने समय 
व्यतीत करना चाहिए । क्योंकि इन क्रियाओं के करने से के ह$॒ 
रुपी गॉठ शीघ्र ढीली हो जाती है; तथा इसको करने वाले भव्य 
प्राणी की भक्ति क्‍या नहीं हे ? अवश्य हे | ी 


दान चार प्रकार के येहः-- 

आहार दान, ओपधि दान, शास्त्र दान तथा अभवयदान। 
इन चार अऊार के दान को श्रद्धा पूरक करने वाले भव्य जीव 
अनन्तकाल के लिये सुल्ली दो जाते । पद्मनंदि पचर्विशतिका 
में भी दान की महिमा का वर्णन इस प्रफार किया गया हे कि-- 


श्रेयान्‌ नृपो जयति यस्य ग्ृहे तदा स्था -- 
बज ..] # 
ब्रेलोक्यब्रंद्य मुनि पु गवपारणायाम्र । 
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सा रतनवृष्टिरमवज्जगदेक चित्र 
हेतुय॑या वसुमतीत्वमिता धरित्री ॥ २-३ ॥ (पद्मनंदि०) 


“बे राजा श्रेयांस सदा जयवन्त रहें कि जिस के घर में तीन 
लोक के वदनीय श्री ऋषभदेव की पारण के समय तीनों लोकोंकों 
आश्चर्य करने वाली रत्नों को ऐप्वो वर्षा हुई कि जिससे यह प्रथ्वी 
साक्षात्‌ बसुमती नाम को धारण करके विख्यात हुई । अब आचाये 
इन के उपदेश की इच्छा करते हुये कहते हैं कि.--- 


प्राप्तोष्पि दुलेभतरेडपि मनुष्यभावे । 
2 स्वप्नेन्द्रजालसच्शेउपि हि जीवितादो ॥ 
* थे लोभकूपकुदरे पतिताः प्रवच्ये | 
कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किश्वित्‌ ॥ २-४॥ पद्मनंदर 


अत्यन्त दुलेंभ मनुष्य जन्म को पाकर स्वप्न और इन्द्रजाल 
के समान जीवन यौवन आदि होने पर भी जो मनुष्य लोभ रूपी 
कुय भे गिरे हुये हैं उनके उद्धार के लिये आचाये कहते हैं: कि मैं 
व्याभाव से कुछ कहूँगा | 


सी पुत्र धन आदिक मुख्य पदार्था के समूह से उठा हुआ 
अत्यन्त घोर तथा अचुर मोदद के विशाल समुद्रस्वरूप इस ग्रहस्था- 
_>म से पार होने के लिये परम सातिक भाव से दिया हुआ सबे- 
गुणों मे उत्कृष्ट सत्पात्र दान हीं जद्दाज स्वरूप है। गृहस्थाश्रम से 
धन कुदुम्वादिक से अधिक मोह रहता है इसलिये ग्रहस्थपना 
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फेचल ससार मे डुचाने वाला है, परन्तु उस गृहस्थावस्था में यद्रि 
सतात्र दान विया जावे तो बढ दान मनुष्यों को ससार रूगी समुद्र; 
से नहीं डूबने देता है। इसलिये भव्य जीवों को सर्वगुर्णों मे 
उत्कृष्ट दान देकर ग्रहस्थाश्रम को अवश्य सकन्न करना चाद्िये। 
इस दान के ही प्रभाव से देवेन्द्र, चक्रवर्ती, चलभद्गर, नारायण तथा 
तीथेकर इत्यादि महान्‌ महान्‌ पद को प्राप्त किये तथा इह परलोक 
अर्थात्‌ ससार और रत्रगे का सुख भोगकर अन्त में मोक्ष पद प्राप्त 
करके सदा के लिये सुखी हो गये । इसलिये भव्य धर्मात्मा पुरुषों 
को श्रद्धा पूर्वक सत्पात्र के लिये दान अवश्य देना चाहिये । देखिये 
राजा श्री सेन ने सात गुण सहित तथा नो भक्ति पूवेंक आदित्य 
गति और अरिंजय गति नामक दो चारण ऋद्धिधारी मुनियों को 
आहार दान देने के प्रभाव से ही श्री शांतिनाथ तीथंकर पद आप्त 
कर लिया था। यह कथा प्रथमालुयोग जैन शास्त्र में प्रसिद्ध हे । 
दानशासन में भी कहा है किः-- 
ये; श्रांतिं शमयत्यसी सुकृतुवान्पाजस्प मुक्ृश्रमः । 
स्व॒स्थो स्वास्थ्यमिहामयान्गवरुजथ्ितामचित क्षुां॥ 
तप्तो दोषमदोपवान्क्र घमिमांतांतः प्रहष्टोडनिशं । 
संक्लेशं जढतां मतेः शुभमतिज्ञोनी मवेत्रिमेत्रः ॥ *७॥ 
( दान शाब् वां 
जो धर्मात्मा पुण्यवान्‌ दाता पात्रों के श्रम को पान द्रव्यादिकों 
! देकर दूर करता है, वह जन्म भर श्रम रहित होता है। जो 


अपराजितेश्वर शतक [ ३७४ 


नी. बी लत जींस जीती जी रीय जी चयन "राजी गिरी चित वतीिनमी 
्ि-+ लत 


पात्र को स्वास्थ्य पहुंचाता है चह स्वय भी जन्म भर स्वास्थ्य युक्त 
हो जाता है । पात्रों के असाता से उत्नन्न रोगों को दूर करने वाला 
स्वयं निरोगो शरीर को भ्राप्त करता है। पात्रों की चिन्ता को दूर 
'कूरने वाला स्वयं चिता रंहित, आह्ारादिक को देकर छुथा दूर 
करने वाला स्वय सुखादिक से तृष्त, पात्रों के दोष को दूर करने 
वाला स्वय निर्दोपी, उनके क्राधादिक को शान्त करने वाल्ला स्त्रय 
सर्व प्रकार से शान्त, उनके संक्लेश परिणास को दूर करने बाला 
स्वयं सब प्रकार से संतुष्ट, एवं उनके अज्ञान को दूर करने के 
लिये योग्य साधन को उपस्थित करने वाला ज्ञानी व निर्मेल 


होता है । 


९ ये जानंति रुचेष्टवस्तु खलु यद्दाता च तहापय- 
न्यद्वांडति तदेव नास्ति चचचोउवक्का न वाचा हृद। ॥ 
कायेनापि भनो प्रुदा दद ददेदं वस्त्विद संवदन । 
शक्तःसो5पि महान्‌ चुधो5ति सुरृती स्पादानंशोए्डोडनथः २० 
( दोन शा० ) 
श्रावक को उचित है कि वह पात्रों को आहार दान देते समय 
पात्र की रुचि तथा प्रकृति आदि सभी बातों को जान ले । तत्पश्वात्त्‌ 
उनकी रुचि के अनुसार जो भोजन करते हों उन पदाथों को मन 
वचन व काय से सन्‍्तोध पूर्वक परोस दे | आहारदान देते समय 
जो बहुत प्रसन्न रहता है तथा दूसरे परोसने वाले को भी जो हर्ष 
पूर्वक आज्ञा देता है, उसे पुण्यवान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा दान शूर 
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सममना चाहिये । ईर्षा व कपाय के साथ अथवा दिखाने के लिये 

किया हुआ दान वास्तविक दान औरर भाव रहित किया हुआ धर्मा 
चरण धर्म नहीं है । दान करने मे दाता का शुभाशुभ भाव छू 
मुल्य है । उसमे अन्न पुष्प आदि की झुख्यता नहीं है। जिस 

प्रकार राज सभा से जृत्य करने वाली चर्तकी अपने हाव भाव से 

हो दर्शकों के सन को आकर्षित करके प्रचुर धन एनत्रित कर 

लेती है, उसी प्रकार दाता भी अपने शुभ भावों के हारा सत्पात्रो 

को उत्तमोत्तम ढान देकर विविध प्रकार से उनकी सेवा करके 

अक्षय पुण्य संपादन कर लेता है। 


ओपधिदनः -- 


जिस समय श्री कृष्ण, भगवान्‌ नेमिनाथ के समव शझ्षरण में 
उनके द््शेला्थे जा रहे थे उस समय सार्ग से उन्होंने जंगल के 
भोतर रोग से पीड़ित एक मुनिराज को देखा । रोगग्रत्त सुनिसज 
के धर्म ध्यान मे वावा देखकर श्री कृष्ण ने एक बेद्यराज को 
बुलाया । वेच्रराज वेचाइत्य के रूप मे धोरे से मुनिराज के रोग 
का निरीक्षण करके योग्य आहार में औषधि देने के लिये श्री 
ऋरृष्ण से कह | तलश्चात्‌ श्री ऋृप्ण ने वेंच्य के कबनानुसार नित्य 
नियमत रूप से विशुद्ध औपधि देने लगे और थोडे ही दिलों में 
उत्तम दया के कारण मुनिराज ठीऊ हो गये तथा निभिन्नता से 
आत्म साधन करके उच्च गति को आप्ल हथे। मक्ति साउसें 


5 की 


ओआओपधि दान देने के अभाव से ही श्री कृष्ण को तीवयकर ग्रहृति 
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का बंध पड़ गया है “यह कथा श्री जयसेनाचार्य कृत कानडी धर्मामद 
लामक ग्रन्थ में प्रसिद्ध है ।” 
३ स््रदानः 5 
प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ के घर में एक 

ग्वाल नौकर था। वह रोज गायों को जंगल में चराने के लिये 
क्ते जाया करता था। जगल में एक वहुत पुराना वक्ष थां। उसके 
ड्रंक की पोल में हस्त लिखित एक सुन्दर शास्त्र सुरक्षित रक्खा 
हुआ था अचानक इस ग्वाले की दृष्टि उस पर पढ़ गई और 
उसुने चहाँ जाकर बिनय पूर्वक उस शस्त्र को उठा लिया वथा उसे 
अपने कमरे में लाकर पवित्र स्थान मे विराजमान किया। वह 
ज्वाला प्तिद्न स्नान करके पवित्र होकर शास्त्र की पूजा अचो 
किया करता था । एक दिन सौमाग्य वश सेठजी के भवन में एक 
मुनिराज चर्या के लिये पधारे। सेठजी ने मुनियज को सात गुण 
सथा नो विधि भक्ति पू्वेंक आह्र दान से सम्तुष्ट कर के विविध 
अकार से उनकी पूजा आराधना की | सेठजी की भक्ति को देख- 
कर उनके नौकर अर्थात्‌ ग्वाले के मन मे यह भावना उत्पन्न हुई 
कि सेठजी ने वो आहार दान देकर भुनिराजजी को सन्तुष्ट किया, 
किन्तु मेरे पास कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे देकर में सी झुनिराज 
को सन्‍्तुष्ट करूँ ? अन्त मे उसे स्मरण हो गया कि महात्माजी 
की समर्पित करने लायक जंगल से लाया हुआ हस्त लिखिन उत्तम 

शास्त्र तो हमारे पास विद्यमान ही है। अत वह घुरन्त ही वहाँ 
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से शास्त्र को हर्ष पूचेंक उठा.लाया और उसे मक्ति व विनय के 
साथ मुनिराज को समपिंत करके संतुष्ट किया-। श्रद्धा न भक्ति 
पू्षेक शास्त्र दान देने के प्रभाव से ही वह ग्वाला मरने के पश्चात्‌ 
कुंदुकुंदाचार्य नामक श्रुतकेवल्ी हुआ “यह कथा जैन शस्त्र मे 
विख्यात है ॥? 


अभसयद।न:--- 

एक पर्वत की गुफा से एक मुनिराज़ ध्यान कर रहे थे कि 
रात्रि मे एक शेर उन्हें खाने के लिये ठौड़ा ) शेर को देखते हा 
एक बनेला शुकर मुनिराज को वचाने के लिये उससे युद्ध करते 
जगा । अन्त मे दोनों लड़कर मर गये । परन्तु शेर -की .हिंसात्फेफ 
हुर्भावना के कारण वह नरक मे गया और शुक्र को रक्षात्मक 
सदभावना के कारण उसे देवगति आप्त हुईं। कुछ समय के 
पश्थान्‌ शुक्र के जीव ने देव गति की-आयु समाप्त करके भरततक्ेत्र 
में राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिश्ी -नाम से जन्म लिया और 
वही रुक्मिणी श्रीकृष्ण की पटरानी हुई-। “यह -कथा -हरिवश 
पुराण मे प्रसिद्ध है) भक्ति भाव पूर्वक-अहेन्त देव, -शास्त्र और 
गुरु की पूजा करने वाज्ञा भव्य भक्त शीघ्र -ही संसार सागर से 
पार हो सकता है । “इसलिये आत्म-कल्याण करने वाल भव्य 
अक्तो को-सगवान्‌ की पूजा जल चंदनादि से - नित्य- नियमित- रूप 
से श्रद्धा पूर्वक करते-रहना चाहिये । कक्‍्याकि केवल्ल भाव ८ बुक 
पूजा को कक्पना करने मात्र से डी मेढक का ज्लोब स्वर्ग में देव 


अपराजितेश्वर शतक [ ३७६ 


क्‍ीजीजॉी कान ३-०० ३० कल ०८ कमला जाली करी रीमे जारी जम लक न न. के 9 के कक के... 3 ७... का का की मन न के 2५ 2. / ५ सोज कक ७ ध/% व टीक के आध # ध ० 
नि जलन 5 जल न हा ल्‍ नल जज ता जत+ऊऊतन्‍तत न तन 5“ 





पद प्रोप्त करके मगवान महावीर स्वामी के समवशरण में चला 
गया । यह कथा रत्नकरण्ड श्रावफाचार में लिखी हुई है । 
चबतः-- 

भव्यात्मा भ्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार पाँच अखुव्रत, 
ततोन गुण और चार शिक्षा न्रव पालन करना चाहिये क्योकि 
भाव पूर्वक अरुन्नत पलन करने से तियेच पशु भरो त्तर गये। 
इसलिये उपयु क्त भव नियमादि को भक्ति पूर्वक पालन करने 
चाले भव्य पुरुष की मोहरूपी गॉठ ढीली होती है, शुभ भावना 
की वृद्धि हो जाती है, स्वरूपचरण का अभ्यास हो जाता है तथा 
" पांडव, भरत, सगर इत्यादि के समान शुद्धोपयोग मे द्लीन 
हेकर संसार की यात्रा समएत करके सपूर्ण कर्मो की निर्जर। 
गेने से अप्ने निज-स्थान अर्थान-मोक्ष पद को प्राप्त करके सदा 
के लिये सुद्दो हो जाते हैं;। 


आगे के श्लोक मे यह वर्णन किया गया है कि थदि प्रत' 
निर्यमादि का आचररं! फंरने की स्वयं शक्ति न'हो तो दूसरे को 
देखकर मन में आनन्द मनाना'चाहिये ! 


मादुवुदके शक्ति इनगोच्चतमिल्नदोडल्दुधर्म म । 
साइवरल्लि नोडि परिणामपनेयदुवुदोमें नोछूपुदु' ॥ 
कूडदीडंते केलूदृसुखियप्पुद्‌ निम्भने। न॑बि धर्मसं'। 
जोडिपिकॉबुदके। जिरिछुटे जनवकराजितेधरा ] ॥३७॥ 


2 
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हे अपराजितेश्वर | यदि इस अकार त्रत आढ़ि करने की 
शक्ति न हो वो प्रेम या भक्ति के साथ धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य 
भाव रखकर अपने परिणामों को ठीक रखना, उनको ठीक क्रर 
प्रसन्न होना, उनकी सेवा शुश्रपा करना इत्यादि शुभ परिणाम भाव 
रखते हुये आप के चरणों मे भक्ति रक्खे तो क्या उसको कष्ट 
हो सकता है ? कभी नहीं ॥३७शा 
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क्ः 


इस श्लोक में भन्‍्थकार ने यह चतलाया है कि दान, घर्में, भगवान्‌ 
की पूजा, आराधना, ब्रत, उपवास, नियम तथा संयमादि क्रियाओं 
के करने की शक्ति यदि अपने अन्दर न हो, तो दूसरे के द्वारा 
धर्म, साधन चार प्रकार के दानत था रास्त्त्र गवाध्याय आदि देखकर 
अपने परिणामों को धर्मध्यान से स्थिर रखने के लिये धीरे धीरे 
धर्मसाधन का अभ्यास करके पुण्य संचय करना चाहिये | क्योंकि 
धर्मात्माओं की धार्मिक क्रिया देखकर हर्ष प्वेक उसका अनुमोदन 
करने से भी पुण्य बंध होता हे । यदि किसी कार्ये चश किया हुआ _ 
थार्मिक कार्य देखने को न मिले, तो कर्ण परंपरा से सुनकर”टेंस 
पर क्वल सतोप प्रकट करने से भी पुण्यवंध होता है । क्या 
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कभी भगवान के ऊपर विश्वास वे सद्घा पषेफ धर्म करने वाले 
प्राण शो कष्ट हो सझता दि ? क्रमी नहीं । 


४) देखी, व्रिपयासक्त संसारों जोब लोम ऊपाय के पशीमूत 


होकर अपने यो पड़ा सममऊर दूसरे के साथ ईर्पा द्वेप करके 
सके छिये हये धार्मिक कार्य को ऊभी पसन्द न्टीं करते | इतना 
ही नहीं बल्कि दसके धार्मिक कफाय में विध्न डालकर अकारण 
पा। घंध करने है। ऐसे 'अदरारी जीव यद्रि गये पूर्वक लोगों फो 
टिघाने के लिये प्रतादिक धर्म ऊार्य करें तो उससे पुण्य न होकर 
इलट पाप ही होना दै । 2सलिये आत्य झल्याण करने की इच्छा 
/पसनेयाले भव्यपुरुष झो सदा अपने परिशामो को निर्मल रखना 
चादिये क्योंकि धर्म साधन करने के लिये परिणामों की हों 


प्रधानता रहती है । इस पर एक कथा इस अकार कही गई है कि -* 


अगने भय मे तीर्थंकर होने वाले वश्रजंघ एक दिन सार्यकाल 

को युद्ध से लौटरर समुद्र तट पर अपना डेरा डालकर अपनी 

प्यारी रानी श्रीमती के साथ श्रानन्द्र मनाने लगे। दूसरे दिन 

पश्रीमान दमश्र तथा सागर सेन” नामऊ मुनिराजों ने वज्रजंघ के 

पढाव में आ्राक्राश मार्ग से पढार्पण किया । दोनों मुनियो ने वन 

में आहार लेने की प्रतिमा कर ली थी, इसलिये 5च्छाजुसार विहार 

करते हुये वश्जजघ के डेरे के निकट आये । दोनों मुनिराज पाप 
फर्म से रहित होकर क्रातिमान होने से इस कार सुशोमित हो 

रहे थे रि मानों थे स्वर्ग और मोक्ष के साज्ञात स्वरूप द्वी हों। 
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अपने शरीर की कांति से चनके अन्धकार को शीघ्र ही नप्ट करने 
वाले परम तेजस्वी मुनिराज को देखते ही पुए्यात्मा राजा वज्जंघ 
संभ्रम के साथ तुरन्त ही उनके निकट जाकर मुनिराज को पदहाया: 
तथा भूमि शुद्धि के साथ उन्हें अपनी भोजनशाला में लेजञाकर 
एक डच्चासन पर विराजमान किया। तलश्चान्‌ राजा रानी मक्ति 
पक मुनिराज का पाद प्रक्नालन करके अधे पजञा करके नर्मत्कार 
किया तथा मन वचन कार्य को शुरू करेंके श्रद्धा, तुष्ठि, भक्ति, 
अलोभ, क्षमा ज्ञान और शक्ति इन सात गुणों से विभूषित होकर 
छोनों मुनियों को विधि पचेंक आहारदान दिया। तत्श्चात्‌० 
संत्पात्न दान के प्रभाव से पंचाश्चये वर्षा इस प्रकार होने लगी मे 
देवगण गगन से रत्न व पुष्पों की वषों करने लगे, मेघ आकाश 
से स्वच्छ जलकी छोटी छोटी बविन्दुओं को वर्षालि लगे तथा' सनन्‍्दर 
गति से-मनोहर हवा चलकर सवका- सन मोहित करने लगी। 
आकाश मे दुन्दुसि-बजने लगी तथा चारों ओर से अहो- वन ! 
अहोदान ! का उच्चारण- लोग करने लगे- ततश्चात्‌- जब 
मुनिराज वहाँ से शान्तिपूर्वक - आहार” लेकर- प्रस्थान कर गये। 
तव दासी के हारा राजा रानी को ज्ञात हुआ कि उक्त मुनिराज हमारे 
ही अंतिम पुत्र हैं] यह जोनकर राजा वज्ञजंघ- अंपनी रांनों के 
साथ असन्नता पूबेक मुनिराज के पास जाकर चरणां से लमसस्‍्कार 
करके पुण्य की कामना से सद्गृहस्था का घ्म सुंनने लगे। मुर्निं 
एज ने दोनों को बडे भेम से दान, पजा, शील, संयम तथा प्रोषधे 
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आदि-धर्मो का विस्तृत स्वरूप सममझाया। तदलन्तर राजा रानी से 
अपने-पूर्वेभव -का बृतान्त पूछा ॥ राजा के उपयु क्व प्रश्न क्रो सुनकर 
मरनिराज उनके पू्वभव का -वरणन इस प्रकार करने लगे'-- 


है राजन्‌ | तू इस जन्म से चौथे जन्म मे जम्बू ढीप के विदेह 
केत्रस्थ गंधिल देश के सिंहपुर नगर मे राजा श्रीषेण की अति- 
शय मनोहर “घुन्दरी” नामक रानी का ज्येष्ट पुत्र था। तुमने 
निम्रेथ दिगम्वरी दीज्ञा धारण की, किन्तु पूर्ण रूप से विरक्त 
भाव व संयम का पालन न करके उल्लटे विद्याधर -राजाओं के 
)भोगोपभोगों मे चित्त लगाने के कारण निदान बन्ध किया और 
'मरने के पश्चात पूर्वोक्त गधिल्न देश के विजयाधे पवेत को उत्तरी 
श्रेणी पर अज्ञका नाम की नगरी -में महाबल हुआ। वहाँ पर 
तुमने इच्छा पूर्वक भोग विलास करके स्वयबुद्ध मंत्री के उपदेश 
से आस ज्ञान प्राप्त करके 'जिनपूजा से समाधिमरण ग्राप्त 
किया 'तथा अगले भव में ललितांग हुआ । वहाँ से च्युत होकर 
इस समय तुम वज्जजघ नामक 'राजा हुये । ये. सभी शुभाशुभ 
परिणामों के वश हैं क्योंकि जीव अपने कर्मानुसार सुख छुख 
भोगता रहता हैः | 


यह श्रीमती भी-पहले एक-भव-में धातकी खंड --ीप -मे पूवे 
'मेरु से पश्चिम की और गंधिल -देश के - पल्ाल प्रबेत नाम का 
-आम- में किसी ग्रहस्थ"की पुत्री थी |-बहोँ छुछ पुण्य के उदय-स 


न 
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नू उसी देशभ पाटली नाम के आम भे सि्सी बग्िक के निरनां 
उससे पिटिनाश्षव नामक मुनिराज 
सश 
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मिझा नामकी पुत्रों हुई । चरों 

आश्रम से विधि पृथक जिर्नेद्र गुण संपत्ति ओर श्रत पान 
मतों के उपबास किये जिसने फलस्वरूप नसू शक्रीक्रम विमान से 

स्वयप्रभा देवी हुईं थी । जब नुम ललिनाज़ देव की पर्योय मे थे 

तथ यह तुम्हारी प्रिय देवो थी और अब वदों से चययर चद्लदन्त 

चक्रवर्ती के श्रीमती पुद्री हुई हूं। इस अकार राजा वद्चजघ ने 

श्रीमती के साथ अपने पृत्र भव मुनहुर केसू हल से अपने इष्ट 

सर्वधियों के पूर्व भव पृछे | हे नाथ ये मतिवर, आनन्द धनमित्र 

और अक्म्पन मुझे भाई के समान अतिशय प्यारे हैं अत आए; 
प्रसन्न होरर इनके पूवे भव कहिये। इस प्रकार राजा का प्रन्न 

सुनकर उत्तर में मुनिराज कहने लगे। 


है राजन्‌ ! इसी जम्बूद्ीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे एक बत्सका- 

चती नामक देश है जो कि स्वर्ग के समान सुन्दर है उससे प्रभा- 
करी नाम को नगरो है । यह मतिवर पूछ भव में इसी नगरी में 
अतिगूभ्र नामक राजा था। वह विषयों मे चहुत आसक्त रहता 
था। उसने वुहुत आरंभ ओर परिम्रह के कारण नरकायु का 
चन्ध कर लिया था जिससे कि मरकर पट्ढुप्रभा नामक चतुर्थे नरक 
से उलन्न हुआ वहों दशा सागर तक नरक के दुःख भोगता रहा । 
उसने पूर्चे भव में पूर्वोक्त प्रभावरी नगरी के समीप एक पदरे्त पर 

. अपना धन गाड़ रबस्ा था | वह नरक से निकल कर इसी पर्वत 
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पर व्याप्र हुआ । तत्पश्वात्‌ किसी एक दिन अभाकरी नयरी का 
राजा प्रीतिवर्धन अपने प्रतिकूल खड़े हुऐ छोटे भाई को जीतकर 
सौट/*और उसो पर्वत पर ठहर गया | वह वहाँ अपने छोटे भाई 
के राय बैठा हुआ था कि इतने में ही पुरोहित ने आकर उससे 
कहा कि आज यहाँ आपको मुनिद्यान के प्रभाव से बड़ा भारी लाभ 
होने वाला है। भो राजन ! वे सुनिसज यहाँ किस प्रकार प्राप्त 
दो सकेंगे। इसका उपाय में अपने दिव्यज्ञाव से जावकर आपके 
लिए कहता हूँ । सुनो-- 


म लोग सगर में घोषणा करवादें कि आज राज्य के बड़े 
2 समय है इसलिये समस्त नगरवारी अपने अपने 
चरों पर वोरण पएवाका आदि फहयवें, नगर की गलियों तथा 
आऑगन में इतने सुगंधिद जलका छिड़काव किया आय कि कहीं रंच 
मात्र भी जमीन शेप न रहने पावे १ 


ऐसा करने से नगर में जाने वाले मुनि अगप्रास्ुक होने के 
फारण नगर को अपने विहार फे अयोग्य समझ वहों से लोौटकर 
यहाँ पर प्रवश्य आवेगे। पुरोहित के वचनों से संतुप्ट होकर राजा 
धीविवर्धन ने गेसा ही फिया। जिससे भुनि राज ल्ौटफर वहाँ 
चाये। पिशिताश्रव नाम के मुनिसजञ ने एक भहिने के उपयास समाप्त 


कुछ प्रहार के लिये भ्रमण करते हुए क्रम क्रम से राजा प्लोति 
चधन के घर से प्रवेश फिया। सज़ा ने उन्हें सात गुण तथा नी विधि 
भक्ति के साथ झाह्र दान दिदया। यहों देवन रत्नों की वर्षा की। 
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राजा अतिगृद् जीव ने भी वहाँ सत्र यह हाल ठेग्वा जिससे इसे 
जाति स्मरण हुआ और वह अतिशव शांत शेगया यहाँ तक कि 
उसने शरीर और आदर से भी ममत्व छोड़ ढिया। &कपाय 
परिग्रह इत्यादि त्वागकर एक शिल्ञापर बेठ गया! श्रीपिद्विताशव 
मुनिराज ने उस सिंहका सब वृत्तांत '"पवधि ज्ञान से जान लिया 
ओर जानफर उन्होने राजा प्रीति वर्धन से कहा कि--राजन ! 
इस प्त पर कोई श्रावक होकर भ्रावक के व्रत घारण कर संन्यास 
कर रहा है। तुके उसकी सेवा करनी चाहिये बद् »गामी काल में 
भरत ज्षेत्र के प्रथम तीयंकर श्री वृषपभदेव के चक्रवर्ती पद का 
धारक पुत्र होगा और उसी भव मे मोक्ष आरप्त करेगा | इस (दिपय 
भे कुछ सदेह नहीं करना चाहिये। मुनिराज के वचन को छुनकर 
राजा प्रीति वर्धेन को बड़ा भारी आख्रये हुआ । मुनिराज के साथ 
वहाँ जाकर अतिशय साहस करने वाले सिंह को देखा | ततपश्चात्‌ 
शाजाने उसकी सेवा अथवा समाधि में योग्य सहायता की और 
चह देव होने वाला हे यह समझकर मुनिराज ने उसके कान मे 
णमोकार मंत्र सुनाया । वह सिंह अठारह दिन तक आहार को 
त्याग कर समावि पूर्वक शरीर छोडकर दूसरे स्वगें मे दिवाकरप्रभ 
नासक विमान में दिवाकरप्रभ नाम का देव हुआ | 


उदाहरण से संसारी मानव आराणियों को घर्मका महत्त्व 
ओर ठणन की अनुमोदना का महत्त्व मालूम हुआ होगा कि उस 
सिंह, ने केत्रल सवातर के वजञ्ञसघ श्रीमती, का हाल सुनते ही जाति 
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स्मरण होते ही तुरत हो अगुप्नत घारण कर चारो अकार के घ्यहार 

का त्याग कर के अंतर्मे सम्रधि यूबेंक शरीर छोड़कर दूसरे स्वर्ग 

मे देछ पर्याय आप्त की । जीव का परिणाम वड़ा विचित्र है। 

ञ््थ जब के शुभ और अशुभ परिणाम का ही यह सभी खेल 

है। इसलिये धर्म मे हमेशा अपने परिणाम को ठोक रखना 
- चाहिये; 


इस आश्वये को देखकर राजा प्रीतिबर्धेन के सेनापति मंत्री 
और पुरोहित सी अतिशय शांत हुये। इन सभी ने राजाके हारा 
दिये हुए पात्र दानव की अजुमोदना की थी इसलिये आयु समाप्त 
देड्डे रे उत्तर कुरु भोग सूमि मे आय हुए और आयु के अत 

से चहोँ से आकर ऐशान रवगे सेसलच््मीवान्‌ देव हुए। उनमें से 
संत्री-कोंचन नामक बिमान में कनकाम नामका देव छुआ, पुरोहित 
रुपित चाम के विमान में प्रंजन नामक देच हुआ और सेनापति 
पैभा जाम विमान से प्रभाकर नामका देव हुआ | आपकी सलित्तांग 
देव की पर्याय मे ये सव आपके हो परिवार के देव है। सिंह का 
जीव हां से च्युत होकर मति-स्पगर और श्रीमती का पुत्र होकर 
आपका मतिवर नामका मंत्री हुआ है । मभाकरका जीव स्वर्ग से 
च्युव होकर अपरजितसेना और आजव का पुत्र होकर 
हा अकंपन नामक सेनापति हुआ है | कनक 'प्रभा का जीव 
अुर्तकीति और अनत्तमति का पुत्र होकर आपका आनंद नाम का 
प्रिय पुत्र पुरोहित हुआ है. तथा अरभजन देच चहा से च्युव दोकर 
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घनदत और धनदत्ता का पुत्र होकर आपका धनमित्र नामकां 
संपत्ति शाह्नी सेठ हुआ है । इस प्रकार मुनिराज के चचन सुनकर 
राजा वजञ्जजंघ और श्रीमती दोनोंही धर्म के विषय में अतिशय 
श्रीति के पात्र हुये । बा 
जब भुनिराज वज्जंघ अपनी पूर्व भव की कथा तथा भावी 
बृत्तांत सुनकर शांत हुए तव अचानक वज्जजंघध की दृष्टि मुनिराज 
के मुख कमल की तरफ ताकते हुए व्याघ्र सिंह, वानर, सूबर और 
नकुल जो बैठे हुए थे। उनपर पडी तव आश्चर्य के साथ राजा ने मुनि“ 
राज से पूछा कि आपके मुख कमल के देखने में दष्टिलगाये हुए इस 
मनुष्यों से भरे हुए सभा में ये निभेय होकर कैसे बैठे है ? ड्क्ेर 
में सुनिराज ने कहा कि ये पूर्वे भव से मनुष्य पर्याय में अनेक मूठ 
चोरी इत्यादि पाप से इस नीच' पर्याय को आप्त हुये हैं अब इस 
समय तूते दिये हुए आहार दान से अनुमोदना की है और इनको 
जाति स्मरण हुआ है। अब ये सभो जीव क्रम से शुभ गति 
को प्राप्त होकर शीघ्र संसार समुद्र पार होने वाले हूँ । इसलिये 
भव्य प्राणियों को शक्ति के अनुसार त्रत नियम धारण कर साया 
कपट इत्यादि त्याग करके अपने शुभ परिणाम हो धर्म का संचय 
करना चाहिये तथा अपनी शक्ति न हो तो देख या सुनकर अजु- 
मोदना करकेही पुण्य बंध जरूर करलेना चाहिये । ऊपर के दृष्टांत 
के द्वारा यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को धरम साधन करलेमें 
भावना ही मुख्य कारण है । ऐसी भावना के ढारा कितने जीव 
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तरंगये है यही धर्म और यही सच्चा धर्मानुराग है अन्यथा नहीं है । 
जीव के परिणाम की गति विचित्र है । 


(_ आगे यह वतलाते हैं कि इस प्रकार अपने परिणाम को ठीक 
रा गा हज ०० 
धर्म साधन में लगाकर परिप्रह का मोह कम्र करते जाना चाहिये । 


हवणशिप्ति कोंबुदोय्यने परिग्रहमं गतिनाल्‍करंदम । 
शिवपददंद्म तिश्ियुतिपु दु कायद्‌ कंष्टम॑ निजा-॥ 
त्मविषुलशुद्धियं नेनेयुतिप्र ढु कूडे विरक्षि ताने सं- | 
भविपुदु देहिगेंदोरेबुदो जेवाला अपराजितेश्वरा ! ॥३५॥ 


“ है अपराजितेश्वर ! धोरे धीरे परिप्रह का परिमाण कर लेना, 
नरक गति, तियच गति, मनुष्यगति तथा देवगरति के दुःख सुख 
का ठीक ठीक ज्ञान कर लेना, शरीर के संबन्ध से दुःख की प्राप्ति 
तथा निजात्मा की शुद्धता का मन में स्मरण करना या विचार॑ना 
इस प्रकार विचार करने से उसी समय इस प्राणी को स्वयमेष 
विरक्ति उत्पन्न होती है ॥३श॥ 
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विवेचन) -- 

इस छोक से भंथकार ने यह वतलाया है कि धीरे धोरे परि- 

का परिसाण करने वाले, नरक, तियेच, मनुष्य तथा-देव गति 
के खुल दुःख फो जानने वाले, सोक्ष स्वरूप के भेद को जानकर 
उसका अनुभव करने वाले तथा शारीरिक कष्ट की अपेक्षा अपने 
आत्म सुख की विशुद्ध अवस्था को सदा स्मरण करने वाले मणी 
को क्या विरक्त होने मे देर है ? कुछ भी नहीं। 

संसारी जीव को संसार रूपी कीचड़ में फंसाने वाले परिग्रद 
का परिसाण अवश्य कर लेना चाहिये, क्योंकि परिग्रह ही संसार 
रूपी कीचड़ को उत्पन्न करने चाला तथा चारों नंतियों की अनेक 
चेढना व ुखों मे फेंसाने का मूल कारण है । 


नो संगाज्जायते सौख्यं मोक्षमाधनमुत्तमम्‌ । 
संयाच्च बायते दुः ” संसारस्य निवंधनस्‌ ॥ ३०४ ॥ 


परिग्रह का मोह त्याग देने से, विषयों की अमिलापा सिर्हा 
देने से तथा मोक्त लक्ष्मी के साथ प्रेस करने से जब बीतराग साव 
सहित आत्मा में र्समण किया ज्ञाता है तव कर्मों का कुंय होकर 
उत्तम अदीन्द्रिय खुल आप्त होता है । संसार अचस्या मे रहते हुये 
परिझह परिसाण कर लेने वाले आणी को जो सुल्॒ प्राप्त होता हे, 
चह सुद्ध परिग्रह से मसत्व रखते वाले को कभी नहीं मिल सकता“ 
इज्के साथ साथ पापों का चंघ होता है. किससे संसार की बृद्धि 
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होती है और घोर दु.ख सहना पड़ता है। इसलिये 'परिश्रह की 
मात्रा घटाने के लिये परिग्रह परिमाणत्रत अवश्य कर लेना 
चाहिये । परिप्रह से अनेक हानियोँ उत्पन्न होती है. उनमे से एक 
का इृष्टान्त दिया जाता है । 


किसी नगर में लुब्धक नामक एक बहुत बड़ा कजूस सेठ 
रहता था । वह कभी न तो स्वयं पेट भर भोजन करता था और 
न किसी को कराता था । दान धर्म में कभी एक पेसा नहीं खर्चे 
करता था| यदि कभी कोई-सावेजनिक धर्म काये उपस्थित हो 
जाता था त्तो उसका नाम सुनते दी घबड़ा जात्ता था। बह प्रतिदिन 
स्वर्ण के जानवरों का एक एक जोड़ा तैयार करता था। इस, प्रशार 
करते करते उसने सभी जानवरों के जोड़े क्षण लिये, पर घोड़े का 
जोड़ा शेष रह गया । एक घोड़ा तो उसने सोने का बना लिया, 
परन्तु दूसरा घोड़ा बनाने के लिये बरसात में नदी मे वाढ” आने 
के कारण बहाव के साथ आई 8ई लकड़ियां को जाकर वह नित्य 
अति लाता था और उसे; वेचकर द्रव्य इकट्ठा करता था । एक दिन 
जब वह, फटे पुराने कपड़े को पहिन कर अपने मस्तक पर लकड़ी 
का वोमा लिये हुये नदी से आरहा था तव राज भवन की अट्टा- 
लिका पर टहलती हुईं महारानी ने इस लुव्धक सेठ को देखा तथा 
ह देखते ही विस्मित होकर अपने मन में विचार कएने लगो कि अरे | 
यह कोई बहुत बढ़ा गरीव आदमी है. जो कि बरसात में भीगते 
हुये नदी की धारा से लकड़ी निकाल कर वाजार मे वेचकर 
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आपना पेट पालता है। इसका कुर्ता और घोती दोनों वहुत जोयणे 
शीर्ण हैं. तथा ओढने का इसका कंव्ल भी बहुत फटा व छुराना हे 
लकड़ी'का वोमा सिर पर लादे हुवे यह चड़ी तकलीफ उठा रह 
है। हमारे राज्य मे यह दरिद्वता के कारण महान्‌ दुख उठा रहा 
है । इसलिये इस गरीब का दुख दूर करना राजा का परम 
कर्तव्य है । 


यह सोचकर रानी ने साजमहल मे राजा के पधारने पर उनसे 
निवेदन किया कि हे स्वामिन्‌! हमारे राज्य मे ऐसे गरीव आदमी 
पड़े हुये हैं जिनका ढु ख देखकर पत्थर का हृदय भी पानी दो 
जाता है। आज हमने अपने छतके ऊपर से टहलते हुये एक 
शेसे गरीब आदमी को देखा जो कि अपना पेट भरने के लिये 
चाढ मे आई हुई नदी से से लकड़ी का चोक मस्तक पर लादे 
हुये फटे पुराने वस्त्रों को पहनकर कॉपता हुआ उसे बाज़ार में 
चेचने जा रहा था । उसे देखकर हमे बडी दया आई। स्वामिन्‌ ! 
जिस राजा के राज्य मे ऋजा ढु खी रहती है उस राजा को नरक 
जाना पड़ता है! कहा भी है कि -- 


जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नुप अवशि नरक अधिकारी ॥ 


< हे शा 
इसलिये हे नाथ ! उसे शोमर ही बुलाकर उसकी इच्छाइुसार 
घन देकर उसका दु ख दूर कीजिये, जिससे आपके राज्य पद का 
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गौरव बढ़े । राजा ने रानी की बात सुनते ही तुरन्त एक दूत को 
आज्ञा दो कि तुम शघ ही जाकर लुब्धक सेठ को बुलालाओ 
राजा की आजा पाते ही दूचने ल्ुब्धक सेठ को बुलाकर सज 
दरचीर में उपस्थित किया । राजा ने सेठ से कह्य कि भाई ! तुम 
चहुत दु.ली हो, पर अभीतक हमे तुम्हारा दुख मालूम नहीं था 
इसलिये तुम्हारा कोई प्रबन्ध नहीं हो सका । अब तुम्हारा जो कष्ट 
हो, कहो उसके दूर होने की हम अपने दरबार से व्यवस्था करा देंगे । 


राजा के इस वचन को सुनकर लुब्धक सेठ ने कहा कि राजन ! 
हमने सभी जानवरों के जोड़े तेयार कर लिये, परन्तु घोडे का 
/जैंड़ा नहीं लगा सके । इस लिये उसी का जोड़ा लगाने के लिये 
हम नित्य प्रति बाढ आने पर बहती लकड़ियों को नदी मे से 
निकाल लाते हैं चथा उसे वेचकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं । हे 
नाथ ! हमारे घर मे और किसी वस्तु की कमी नहीं है, केवल 
घोड़े की जोड़ी लगाने के लिये हम परेशान हैं. । इसलिये यदि 
आप से हो सके तो उसकी जोड़ी लगाकर हमारा दु ख दूर कीजिये | 
राजा ने तुरन्त ही आज्ञा दी कि हमारे अश्वालय में अनेक भाँति 
के अच्छे से अच्छे अश्व बेंधे हुये हें, इनमें से जो तुम्हारी 
इच्छा हो वह जाकर ले लो । राजा की आज्ञा पाकर लुब्धक सेठ 
चडे चाव से अश्वालय मे गया, पर उसे अपने घोड़े का जोड़ा 
हीं मिला । अन्त मे चह वहाँ से लौटकर राजा से हहने लगा कि 
सहासज ! इसमे से कोई घोझ हमारे घोड़े के समान नहीं है 
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राजा आश्चर्यान्वित हांकर कहने लगे कि जब इसके घोड़े का 
जोड़ा हमारे राज्य मे नहीं मिला, तव इसका घोड़ा कोई चहुत 
विलक्षण होगा अतः इसके घोड़े को चलकर देखना चाहिये। 
अन्त भे राजा ने सेठ से कहा कि अच्छा चलकर अपना घोड़ा 
हमे दिखलाओ । राजा की आजा पाते ही सेठ उन्हें साथ में लेकर 
अपनी कोठी पर उपत्थित हुआ । अपनी कोठो से राजा साहब हा 
शुसागमन जानकर सेठानी न डनका बड़ा स्वागत किया । सेठ को 
सात मंजिल की गगनचुम्ची कोठी को देखकर राजा साहब विस्मित 
होकर अपने मन मे कहने लगे कि इतनो ऊंची और इतनी सुन्दर 
सेठ की कोठी के सामने तो हमारा राजमहल किसी काम का नही 
है । तलश्वात्‌ सद राजा साहव को जानवरों की जोड़ी दिखाने 
के लिय जब तहखाने मे ले गया तथ स्व के अनेक जानवरो की 
जोड़ियों को देखकर गजा साहब आश्चये पूर्वक अपने मन में 
कहने लगे कि इसके घर में इतनी संपत्ति होते हुवे भी यह दरिद्र 
का रूप धारण किये हये है । इसने न कमी खाया, न दूसरे को 
सिलाण्ग तथा इस अजय धन का कभो भोग नहीं किया इसलिये 
माचम होता है कि इसका उपभाग कोई दूसरा हो करेगा! यह 
ज्ञानकर राजा चलने के लिये तेयार हो गया । सेठानी ने अपने मन 
में लाचा कि राजा साहव आज पहले पहल हमारे मकान में 
पथारे हये हू टसलिये इनज् झाली हाथ नही भेजना चाहियें। 
ैसा साचफर अपने सेठ को छुलाऊर कहा राजा माहव को कुछ 


ट 
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भेंट देकर' भेजना चाहिये।' सेठ ने पूछा क्या देना आहिये? 
सेठानी ने कहा कि कम से कम एक थाली रत्न मेंट करना चाहिये। 
खनवद पद को सेठानी का वचन सुनकर बड़ा दु.ख हुआ परन्तु 
उसस“डरता था इसलिये उसकी बात टाल नहीं सका | अन्त में 
जब रत्नों से भरकर थालो भेंट करने लगा तव शोक और भय के 
मारे उसके हाथ कॉपने लगे । राजा साहव ने जब सेठ के हाथों 
को देखा वव लोभ के कारण उसकी ऊ गलियों इस प्रकार मालूम 
होने लगीं कि मानो ये काले नाग होकर डेंसना चाहती हैं। अतः 
घबड़ा करके राजा ने कह कि यह भेट स्वीकार करके मैं तुम्हें 
08 / हू. । यह कहकर राजा साहब वहां से अपने राज- 
महल में चले गये और सेठ ने आनन्द्रित होकर वह धन अपने 
मकान मे रख दिया | इधर लोभी लुच्धक सेठ परिग्रह अधिक 
इर्कठ्ठा करने के विचार से अपने घर मे तमाम धन रहने पर भी 
परदेर्श मे जाकर नाना प्रकार के कष्ठों के साथ धन मसंचय करने 
' ज्ञगा | बहुत दिनों के पश्चात्‌ जब उसने काफी हीश मोती तथी 
रत्नादिक इकट्ठा कर लिया तब मात को स्टीमर में लाइकर अपने 
सकान की और पस्थान कर दिया । जब वीच समुद्र मे जहाज आया 
तब इतने जोर का तृफान आय! कि माल के साथ जहाज समुद्र मे 
डूब गया ओर महा कंजूस लुब्धक सेठ ने उसी में डुबकर मरने के 
पश्चात्‌ चारों गतियों मे पड़कर महान्‌ दु'ख उठाया। संसार के 
सभो दुख जीव को एक परिग्रह के कारण ही उपल्ष्ध होते है। 
इसलिये आत्म-हित की इच्छा करने वाले आणी को परिग्रह का 
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परिसाण करके लोभ और कपायादिक विकारों को त्याग देना 
चाहिये । 

इस जीव ने अपनी इन्द्रियों के आधीन होकर चारों गतियँ में 
जाकर नाना प्रकार छे दु खो को प्राप्त किया तथा मनुष्य ऑर 
देच गति के भोगैश्वये को भी देखा, किन्तु इसे कहीं सच्चा सुख 
नहीं मिला नरक मे तो इसे सदा दुःख ही दुःख भोगना पड़ा, परन्तु 
स्वगे का सुख भी चणिक होने के कारण देव गति के अन्त में 
महान्‌ ढु ख भोगना पड़ा । इसलिये संसारी मनुष्य यदि सदा स्थिर 
रहने वाला सुत्र चाहते हों, तो उन्हें संसार से विरक्त होकर सम्य- 
उर्शन सम्यग्जञान तथा सम्यकू चारित्र के द्वारा धीरे धीरे अपने 
कर्मो को निजेस करके आत्म सिद्धि के लिने निरन्तर प्रयत्न करतें 
रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अविनाशी मोक्त सुख प्राप्त 
हे जाता है) सार समुच्चय में कहा भी है कि -- 


सम्पक्त्व॑ भावयेत्‌ छिप्र' सज्जानं चरण तथा । 
कृच्छात्मुच रित प्राप्तं नृत्व॑ याति निरर्थकम्‌ | ४४ ॥ 
( सारसमु० » 


रत्नत्रय सहित आत्मध्यान का अभ्यास हमें ज्ञीत्र दी प्रारंभ 
फर देना चाहिये. क्‍योंकि एक तो बड़े भारी पुण्य के उदय से 
छिसी तरह यह दुलेभ मनुप्य जन्म,पप्तडुआ दे और इसी हुब्कः “7 
में संयम का आराघन हो सकता है । तीन गतियों में संचम औद 
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कर्म निर्जरा करने वाला पूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। दूसरे इस 
कमे भूमि मे'मनुष्य जन्म की स्थिति वनी रहने का नियम नहीं है, 
अकाल मृत्यु हो सकती है। इसलिये एक घडी ब्था न खोकर 

9 पररंतर आत्मज्ञान सहित ध्यान का अभ्यास करके इस नर जन्म 
को सफल्न कर लेना चाहिये। जो रत्नत्रय का साधन नहीं करते 
हैं वे इस जन्म को ध्ुथा खोते हैं । 


आगे के श्तोफ में यह वतलाते हैं कि परिम्रह रूपी पिशाच 
से मदोन्मत्त संसारी जोब को धर्म का उपदेश रुचिकर नहीं 
होता । 


( प्रिक्क परिग्रहग्रहितनस्य रिनादुपदेशलेशमं । 
लेक्फिपने विरोधिगठ वल्लने मेल्ल्ेदयुटे मचर्व ॥ 
नककुदू नवकुदे मुनिदुदु मुनिसे अवनाटवेल्लबु । 
._मक्फ मेलू दाददवोलिपु दला अपराजितेश्वरा ) ॥३६॥ 


है अपराजितेश्वर ! अधिक परिम्रह रूपी पिशाच द्वारा अ्रहण 
किया हुआ मलुष्य दूसरे के द्वारा दिये हुये सद्पदेश को गिनिगा 
क्या ? कौन शत्रु है. एवं कौन मित्र है इसकी पहचान उसे केसे 
होगी ? क्या कभी उदार चित्त होगो या वह महुष्य कभी सतोप 
प्राप्त करेगा ? क्या उसका बाह्य संतोष सच्चा संतोष हो सकता है १ 


* - क्या कभी वह ससार से उदासी भी प्राप्त करेगा ? नहीं। 
तो क्या बह उदासीनता सच्ची है? कद्रापि नहीं। वास्तव से 


कर, 
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उसके जितने व्यवहार हैं वें सव वच्चों के खेल के समान ही: 
नहीं है. क्या ? अपितु हैं ॥३६॥ 

(0 &एाग॒ंग्टशीएश्ा। ऐए 9 तोता एश०पए००त 0५ 0९ 
पेश्शी छ छूणाएए ए90०55८5॥ंणा गलत [0 पीर छ००त काले > 
पहु5 रण ०पाीरा+ ९ ॥। गबट ताटिशापंधार गरा० ( ध०९ ) 
शिशाते ज्ञापं 6९ २ ऐैशातविर एटा >९टणार एछा०णपनाातेरते 
णाते 5त्राहञी९0 ? [5 5 ९चशा।नरं 5ब्वा59पंणा व वर्चों जार २ 
गा ॥€ <एदा ता [0 प्र टरिटागाएुड रण उशाप्राल॑गांणा 
रिए,थ.. #ा० ॥० शी 5 एजा5 पीट एड ् टॉफमॉएपशा ९ 


विवेचन!-- 
अ्न्थकार ने इस श्लोक मे वतलाया हे" कि संसारी अज्ञाती 
जीवात्मा, जब तक परिग्रह रूपी पिशाच से ग्रस्त रहेंगे तब तक 
उनके ऊपर घर्म का असर कुछ भी नहीं पड़ सकता। कहा सी 
है कि -- 
मर्कट्स्य सुरापान॑ ततो इृश्चिकदंशनं- 
ततीडपि भूनपंचारों यह तद्बा-्मविष्यति|॥॥ 


पूरे से ही मद्रा पान किये हुये वन्द्रर को यदि विन्छू डंक 
भार दे और फिए उसे भूत संचार भी हो जाय, तो जिस प्रकार 
वह एक तो नैसर्गिक चंचल्ञता और दूसरे इन विकारों को आप्त 
होने से अंट संठ वक्ता हुआ इधर उधर उछल कूद मचाकर” 
यहा तद्ा करने लगता है, उसी अकार परिम्रह रूपी मढिरा पान 
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किये हुये मनुष्य के अग मे इन्द्रिय रूपी विच्छू के डंक मारने के 
पश्चात्‌-यदि मोहरूपी पिशाच का संचार हो जाय तो वह भी भूत 
-औत' ज्ञगे हुये के समान यद्वा तद्ठा बकने लगता है | वह एक क्षण 

“में कुछ कहता है और दूसरे ही क्षण में कुछ और कहने लगता 
है। अर्थात्‌ उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार 

“कल्तिकाल मे अधिकतर मनुष्यों के धर्नापदेश रुचिकर न लगकर 
इसके बिपरीत की बातें अच्छी ज़्गती हैं। आजकल के मनुष्य 
प्राय इस प्रकार के हैं कि -- 


स्थाने पिंहसमा रणे सृगसमा देशान्तरे अम्बुका। । 
आहारे खलु भीमपतेनसदशाः श्वानोपमा मैथुने ॥ 
इृष्टिमेकंटबत्‌ पिशाचप्रकृताः कूटाक्षर लेखकाः । 

सवे कार्ये कुशलाः छुकायबधिरा एताइशा मानवाः ॥ 


अपने स्थान मे सिंह के समान, युद्ध स्थल्ष मे स्ृग के समान, 
रदेश में गीदड़ के 'समान, भोजन करने भे भीमसेन के समान, 
धुन करने मे कुत्ते के समान, दृष्टि वन्द्रों के समान, स्वभाव 
पिशाच के समान और: टेढे. तथा खराब लेखों के लिखने वाले, 
स्वार्थ साधन में चतुर तथा अच्छे काय या परोपकार मे वहिरे 
रहते, है। ऐसे मनुष्यों का जीवन धिक्‍्कार है | उपयुक्त मलुष्य 
“-चाहे जितनी चेष्टा से धन सचय करे किन्तु लोभ के कारण वे 
उसका भोग कुछ नहीं कर सकते | कहा भी हे कि -- 
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पिपीलिकाजितं धान्य॑ मक्तिकासंचितं मधु | 
लुब्धेन संचितं द्रब्यं समूर्ल च विनरयाति ॥४१॥ 


चीटियों का इकट्ठा किया हुआ वान्य, मधु मक्खियों की 
संचित किया हुआ मधु तथा लोभी मनुप्य का संचित किया हुआ 
हरच्य समूल नप्ट हो जाता है । ये तीनों न तो स्वयं खाते हैं. और 
न किसी को खाने ही ठेते हैं। इस प्रकार इनका धन इनके 
उपयोग मे उभी नहीं आ सकता । 


जामाता जठरं जाया जातवेदा जलाशपः | 
पूरिता नेच पू्यते जकाराः पंच दुर्भराः ॥ 


दामाद, जठरापि, स्त्री, अग्नि और समुद्र थे पॉचों जकाए 
कभी परिपूर्ण नहीं क्रिय जा सकते । इनमे चाहे जितनी वस्तु डाली 
जाय, किन्तु कभी ये पाँच गड्ढे नहीं भर रुक्‍ते अनादि काल 
से संसारी जीव इसको पूर्ण करने का निरन्तर प्रयत्न करते चले 
आ रहे हूँ, पर इसका एक भाग भी अभीतक पूर्ण नहीं हो सका । 
आचार्य कहते है फि जब उपयु ़ पॉचों जकारों को पूर्ण करने में 
बड़े बढ़े राजा महाराजा तथा चक्रवर्ती आदि लाखों प्रयत्न करने 
घर भी नहीं समर्थ हुये तव साथारण मनुप्यों की क्‍या वान है? 
इसनिये घुद्धिमान सनुप्य को इन ठुमर पंच जऊारें को पूर्ण करमे 
मे अपनी सारी शक्ति न लगारर परिग्तर फा प्रमाग परके संतोप 
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धारण करना चाहिये अन्यथा एक दिन यह धन जब स्वयं चला 


चला जायगा तब वो हाथ मल्कर पश्चात्ताप करते हुये परिगरह का 
परिसर करना ही पड़ेगा। कहा भी है किः-- 


देय॑ भोज! घन धनेसुईतिमिनों संचितव्य कदा। 
श्री कर्णेस्य बलेश्व पिक्रमपतेरद्ापि कीतिः स्थिता । 
अस्मा् मधुदानभोगरहित नष्टं चिरात्‌ संचितं। 
निवोणाद॒पि प्रणिपादयुगल घर्षत्यदो मत्तिका ॥ 


» एक समय राजा भोज अपने राजदरबार सें विराजमान थे कि 

- ऊँसो समय एक सधु सवेखी उनके उपर बैठकंर अपने हाथ-पैर को 
रगड़ने लगी । तब राजा ने मंत्री से प्रश्न कियों कि यह ' सक्खी 
ऐसा क्यों कर रही है ? मंत्री ने इस प्रश्न को सुनकर उत्तरं दिया 
कि सहाणज ! यह आप से कईरहो हे कि हे राजन) आप सतत 
कार्यो में धन व्युध करके द्वोन ठुःखियों को सदा दान, दीजिये 
क्योंकि इस त्षणिक धन को चय करना चाहिये। 


कुश्ी नहीं संचय करना चाहिये। 
देखिये, दान, पुण्य, परोपकार. त्तथा घममो 


॥] दिक कार्य में घन व्यय 
करने के कारण ही आज भी करण, वलि तथा विक्रमादिक धर्मा- 
जाओ की कीति स्थित हे और मैंने इधर उधर भटक कर असेक 
धुणों से चूस चूसरर काफी रस, इकट्ठा करके मधु तैयार किया 
लोग के फारण न तो उसे कभी स्वयं खाया, न दूसरे को खिलाया । 

' या न किसी अन्य काये में ही कषगाया, परन्तु एक दिन अचानक 
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में एक वहेलिया आकर जब संपूर्ण मघुको निकाल “कर चल 
दिया तब से में पश्चात्ताप करती हुई - अपने हाथ पेर- को मलतो 
रह गई। इसलिये हे-राजन्‌ । यदि आप भी लोभ के चशीमूतु(देक्र 
धन धर्मे मे न लगाकर संचित करेगे तो तस्करों द्वारा या आयु 
के अवसान काल मे जब यह धन आप से अलगे होने लगेगा 
तव आप भी हमारे समान पश्चात्ताप करते हुये हाथ पैर मलकर 
जायेंगे। 

अत धन धमे मे व्यय करके उसका सदुपयोग कर लीजिये | 
बड़ा आदमी भी कहलावे, पर यदि वह वड़प्पन का कार्य न करे तो 
कैसा वड़ा आदमी ९ चतुर कहलाकर भी यदि दूसरे के घन 
स्‍त्री के हरण करने में ही चतुरता दिखलाता है तो उसकी,चतुरता 
को हजारे वार घिक्कार हे | एक वार एक आदमी ने किसी गोंव 
में जाकर वहाँ के आदसी से पूछा कि:--- 


विप्रास्मिन्नगरे महान्‌ दउति कस्तालद्ुभाणां वन॑ । 
फो दाता रजकों ददाति वसन 'प्रातग हीत्वा निशि ॥ 
को दषः परवित्तदारहरणे सर्वेडपि दक्षा वयम््‌। 
किस्से जीवस हे सखे ! विपक्रमिन्यायेन जऔीवास्यहम्‌ ॥ 
दे भाई! हस नगर मे कोई बढ़ा है ? उसने उत्तर दिया कि 
ताइ के बृत्ों का जंगल बड़ा है। पुनः दसने प्रश्न किया कि इस 
नगर मे कोई दाता है ? तब उसने उत्तर दिया कि हाँ यहाँ का 
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दाता धोवी:है, क्योंकि वह प्रातः काल सो वस्त्रों: को ले ,जाता है 
ओर सायकाल उन्हें: धोकर दे जाता हे । उसने पुनः प्रश्न किया 
के पक भें कोई चतुर पुरुष है ? उसने उत्तर दिया कि दूसरे 
के धन तियो स्त्री हरुण करने मे हम सभी खतुर हैं। अ्यन्त में 
उसने पूछा कि हे मित्र | यदि ऐस्त है, तो तुम यहाँ किस प्रकार 
जीते हो ? उसने उत्तर दिया कि जिस प्रकार त्रिष का कीड़ा विष 
में ही असन्न रहता हैः,उसी प्रकार मैं।भी रहता हूँ । अभिश्राय यह 
है कि धन पाकर यदि दाच घर्मे किया जाय तभी उसकी सफलता 
है, अन्यथा नहीं! 
्षत्निये है भव्य जीव १ जब वक-सुम्हारे -शरीर वःइन्द्रियों-मे 
अप तब तक. तुम्हें. शीघ्ातिशीघ्र धर्म साधन कर लेना-चाहिये । 
कहा भी है,कि.-- हे 


गात्र॑ सकुचितं ग़त्िव्रिंगलिता दंताश्च नाश ग॒ता। 
हृष्टिभ्न श्यति.रूपमेव हसते चकत्र -च लालायत्ते ॥ 
“वाक्य नेच करोति बांधवजनः पत्नी न शुश्रपते । 
धिक्कष्ट'- जरयामिभृत पुरुष पृत्रो 5पप वज्ञायते ॥ 








चुद्ध” मनुष्य का गात्र सिकुड जाता है, चाल चंचल हो जाती 
है, दाँत नष्ट हो जातें है, दृष्टि भ्रष्ट हो जाती है, रूप हँसने लगता 
है” मुख से,ल्ञार टपकने लगती है, भाई बात नहीं करता, स्त्री सेवा 
नहीं करती तथा अधिक कहाँ तक कहें पुत्र भी अपमान करता 


छ०्४ ] * अपराजितेश्वर शतक 


कर जधी ये अरीजमजरचन्‍ीयीी 








है | इसलिये बद्धावस्था से युक्त पुरुष के जीवन को घिक्कार है | 


वृद्ध पुरुष व्यवहार में जो सी कार्ये करता है वह. सभी बच्चों 
के खेल के समान रहता है । सारांश यह है कि जिसने शरीर 5 
इन्द्रियों मे शक्ति रहते हुये धर्म संचय नहीं किया वह बृद्धावस्था 
में कदापि नहीं कर सकता । 


आगे के श्लोक में यह वतलाते है कि मोह से अस्त सलुप्य 
को सच्चा उपदेश रुचिकर नहीं होता । ध 


ग्रहवेडेगोंडवंर्गेमरवो में विवेकवदोमें कूडे सं-| 
ग्रहिसुतमिकु मल्लदे यथास्थितियु'टे निरंतर परि-॥ ७. 
ग्रहदोझगिदंवेंगे नुडियु' नडेयु क्षाणिकंगरुल्लदे । 
सहजचरित्रदोछ_निरुगे येत्तण मातपराजितेश्वरा ! ॥३७॥ 


हेअपराजितेश्वर ! पिशाच द्वारा पकड़े हुये मनुष्य की बुद्धि 
कभी स्थिर कभी अस्थिर रहने के कारण क्‍या कभी निश्चल रहती 
है ९ अर्थात्‌ नहीं | उसी प्रकार परिग्रह रूपी पिशाच तथा ग्रह से 
ग्रस्त हुये मनुप्य की बातें, उसके ज्राचार विचार, विवेक इत्यादि 
चशिक होने के कारण उसका स्वभाव सबेदा चंचल रहता है, 
इसलिये उसऊे अन्दर स्थिरता कहों से आयेगी ? ॥ ३७॥ 


(0? 8एवर्गाव्जीएया ! 00९5 पद गाते ०. फलवंदा हि 
वन्ांध्ते 99५ व देशों क्‍दाक्षाग5 ०80५ ? (०, ॥ धार 5श्का८ 
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'विवेच न: -- 


इस श्लोक में प्रन्थकार ने यह वतलाया है कि जिस अकार 
पिशाच अस्त मनुप्य की विवेक बुद्धि स्थिर न रहकर ज्ञण क्षण में 
चदलकर उलटी छुलटी होती रहती है; उसी प्रकार परित्रह, ग्रस्त 
प्राणी का व्यवहार, आचरण तथा वाते आदि क्षण क्षण में बद- 
लती रहती दूँ । परिग्रही मनुष्य का स्वभाव बन्द्र के समान चंचल 
तथा बिल्ली की भाँति मायाचार से परिपूर्ण रहता है। अतः 
उसके अन्दर स्थिरता कैसे आ सकती है ? किसी तरह, नहीं । 


परिग्रही मनुप्य के लेश मात्र भी विवेक नहीं रहता है । 
कहा भी है कि'-- 


कालुध्यं जनयन्‌ जडलवनिवदो धमेद्र प्न्मूलयन्‌ । 
क्विश्यन शोचक्ृपाक्षमाकमलिनीलोभांवुधि पद्ध यन्‌ ॥ 
मर्थादातटमुद्भजन्‌ शुभमनो हंस प्रवास॑ दिशन्‌ । 

#ि न क्लेशकरः परिग्रहनदीपूरः प्रचृद्धि गतः ॥ 


परिग्रह रूपी नदी का बढ़ता हुआ प्रवाह कालुष्य को उत्पन्न 
“करने वाला/जडता का समूह रूप, धर्म रूपी दक्ष को उखाड़ने 
वाला, शुचिता कृपा क्षमा रूपी कमलिनी को ठढुख देनेवाला, 
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सर्यादा-रूपी तट को तोड़नेवाल्ला तथा ओछ मन रुपी हँस को देश 
विदेश भेजनेवाला क्या सद्या ही कलेश कारक नहीं होगा ? 


सुतज्ञगृहगोधाः स्थुम्ु खूयाः पश्च न््रिया अपि । 
धनलोमेन ज्ञायन्ते निधान स्थानसूमिषु ॥ 


जो धन की लालसा करने वाले हैँ वे सपे, गरुढ, विडाल, 
कुत्ते, चन्द्र आदि पद्चेन्द्रिय पर्याय सें आकर लोभ के कारण से 
जन्म लेते हैँ। लोभ के आधोन हुआ मलुष्य अपने भडार के 
पास आकर पज्न निद्रय पर्याय में प्राप्त "होता है | इत्तना ही नहीं 
चह स्थावर चोति में जाकर नरक में चला जाता है! लोगी मलुष्य 
सदा दूसरे का उपद्रव किया करता है. तथा वह यह नहीं जानता 
कि इस. दुठवय का उपयोग किस प्मकार करें, “परन्तु अन्त से सरने 
के वाद चह चारों गतियों में इधर उघर भव्कता रहता-है। 
कहा भी हे कि-- 


पिशाचम्न॒द्‌गलग्रेवभूतपक्षादयों धनम्‌ । 
स्वकीयं परकीय वाष्प्यधितिष्ठन्ति लोमवः ॥ 


ज्ञोभ के वशीभूत मलुंष्य मरने के पश्चात्‌ पिशाच, व्यन्तर, 
भूत, अत, बक्त॒ तथा देवादिक योनियों-मे जन्म 'लेकर घन का 
डपयोग किसी को नहीं करने देते । लोक मे यह घात- विख्यात है: 
कि भूत प्रेतादिक, धच का उपयोग कुछ भी नहीं कर सकते, परन्तु 


| 
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पूबे भव में लोभ की-बहुलता से न तो पहले स्वयं उस द्रव्य का 
उपभोग किया और न दूसरों को ही करने-देते । 


| का 
/>भूषणोधानवाप्यादो मूच्छितास्त्रिद्शा अपि। 
च्युत्वा तत्रेष जायन्ते-प्ृथ्वीकायादियोनिएु 4 


लोभ के आंधीर्न होने से उच्च जाति के देव भी नीच गति 
में जाते हैं, विमानवासी देवता भी अलंकारादि से मोहित होकर 
देव गति से च्युत होकर एथ्बी कायादि योनि मे उत्पन्न होते'हैं । 
अददो, मोह की महिसा कितनी अदूसुत हैं ९ 


५ एकामिषामिलापेश' सारसेया इव द्रतस्‌। 
सोदय्या अपि युध्यन्ते' धनलेशजिघृक्षया ॥ 
भांस के एक टुकड़े के लिये कुर्त जेसे तुरन्त लड़ाई करने 
लगते है उसी प्रकार घन की लोलुपता'से एक ही' उद्र से' जन्म 
लिये हुये भाई भाई भी परस्पर मे एक दूसरे से लड़ते है । 


प्राप्योपशान्तमोहत्य॑ कोधादिविंजये- संति । 
. लोभांशमान्र दोपेण पतन्ति यतयो5पि हिं ॥ 


_ क्रोध मान माया को जीतकर ग्यारह उपशान्त मोंह नामक 
गुणस्थान हो आप्त करके भी केबल सूछर्स लोभ कषाय के उदय 
होने से धुन वहों से नोचे गिर जातेः हैं; यह भोद्द की विचित्रता है। 
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हासशोकद़ पहपोनसतो 5प्पात्मनि स्फूटस्‌ । 
स्वामिनो5ग्र लोभवन्तो नाटयन्ति नठा इव ॥ 


लोभी मनुष्य अपने अन्दर हास्य शोक हंप तथा हे 
अभाव होने पर भी लोभ के कारण स्वामी या किसी सेठ के आए 
कत्रिम हास्य शोकादिक करते हुये नट के समान नृत्य करते हैँ । 


अपि नामेप पूर्यत पयोभि; पयसां पति: । 
न तु त्रेलोक्यराज्येषप प्राप्ते लोमः प्रपूयतर ॥ 
जिस प्रकार समस्त नदियों के मिलने पर भी समुद्र की पूर्ति. 
नहीं होती उसी प्रकार तीनों लोक का राज्य प्राप्त करने पर भी 
लोभ की पूर्ति कभी नहीं हो सकती । और भी कहा है.-- 
आश! ये दासास्ते दासा; सर्व लोकस्य । 
आशा दासी येपां तेपां दासायते लोकः ॥ 


जो मनुप्य आश। के दास हैं वे संपूर्ण लोक के दास हैँ । 
परन्तु जिन के पास आशा रूपी दासी है उनके सभी लोग फिकर 
के समान लगे रहते हैं । 

आशा फरने याले मनुप्या की दशा वतलाते हैं -- 


उत्खात निधिशंकपा चितितले ८पा ।गिरेघोतवो 
निस्वीणः सरितांरतिनू पठयो यत्तेन संतोपिता: ॥ 
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कि 


भंत्राराधनतत्परेण मनसा नीता; श्मशाने निशा) । 
_भाप्त। काणचराटकीडपि न सया. तृष्णेप्घुना मु चमास्‌ ॥ 


* 'ह मलुष्य आशा तृष्णा के पीछे पड़ा हुआ कहता है कि 

घन मिलने की उम्मेद से मैंने जमीन के अन्तस्तल तक खोद डात्ले 

अनेक प्रकार की पावेचीय धातु्यं फूक डाली, मोतियों के लिये 

समुद्र की भी थाह ले आया, राजाओं को राजी रखने में भी कोई 

चात न उठा रक्‍्खी, मन्त्र सिद्धि के लिये सत-रात भर श्मशानों मे 

एकाग्र बैठा हआ जप करता रहा, पर अफसोस फी बात है कि 
- 2 अवूनी आते उठाने पर भी एक फूटी कौड़ी चक न मिल्री, इसलिये 
: हे तृष्णे ! अब तो तू मेरा पीछा छोड़ । 


अमिप्राय यह. हैं कि, भाग्य के विरुद्ध चेष्टा करना चुथा है। 
जितना धन्र भाम्य में लिखा हे, उतना त्तो स्वयं प्राप्त हो जायगा, 
पर भाग्य से लिखे से अधिक धन, हज़ारों चेष्टाये करने पर भी 
न मिलेगा । 


घन की आशा, विषय की आशा तथा की आदि की आशा 
अनेक प्रकार के दुखों व दोषों को उत्पन्न करने वाली है। आशा 
करने बात्म मलुप्य सदा दुःखी रहता है। कह भी है कि.-- 


+ __ आशा हि परम दुख नेसाश्य परम सुखम” | आशा अत्यन्त 
दु खदायी तथा निराशा परम झुखदायी हैं । अत. आशा को छोड- 
कर अपने भाग्यानुस्पर आप्त धन से सन्‍्तोप रखना चाहिये । 
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आचाये कहते है. कि हे मनुष्यों | यदि तुम छुख-शान्ति से 
जीवन यापन करना चाहते हो, तो आशा तृष्णा पिशाची के फन्दे 
से निकलकर भाग्य पर सन्‍्तोष करो, क्योंकि सन्तोष के -स॒िवाय 
ख-शान्ति ्ञाभ करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है । यदि 
तुम सन्‍्तोष नहीं करोगे तो तष्णा के भोह में सटक-भटक कर सारी 
सारी उम्र यों ही गँवा दोगे और अन्त में हाथ कुछ भी नहीं 
आयेंगा। कहा सी है कि.--- 


अति लोगो न कर्तेव्यो लोमो नेषव च ने च। 
अति लोभप्रसादेन सागरो सागर गतः ॥ 


अत्यन्त लोभ कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि अ्रत्यन्त 
क्षोभ करने के कारण सागर नामक सेठ समुद्र मे डबकर मर 
गया | 

इसलिये आत्म-कल्याण करने वाले मनुष्यों को लोभ का 


परित्याग करके संतोष पूर्वक रहकर आत्म-साधन का अभ्यास 
करना चाहिये । 


आगे यह कद्दते हू कि अम्तानी, जीव सच्चे मार्ग को छोड़कर 
श्रिपय सुख को अपना मानकर उसे प्रदण करने से नरक में 
जोता है । 


सोकि शरीरनारिघनवेन्न विवेदवरल्लि कए्मन । 
सिर्कि विवेशिगढ लुडिद धरमेमनोद्धदे ऋुककोविनोछू, 
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हक की कक व्क 


ककशवप सियोठ नडेव कापुकरंतकनोयव कालदोक । 
मकटनंते पलगिरियरेतर वाठुपराजितेश्वरा ! ॥ ३८ ॥ 


है अपराजितेश्वर ! यह शरीरादि संपत्ति भेरी है उस तरह 
'अहंकोर बश्च दोफर उन शरीरादि क्षरणिक वस्तुओं मे अपना मन 
नथा चु हरल्दियादि फेसाफर क्षानी लोगों डारा फट्दे हये सन्‍्चे 
घर्म को न प्रहण करके दुष्ता तथा मद्यघता के कारण क्र या 
दुष्ट आचरण में वर्तनेवाले फामुफ प्राणि को जब यमराज पफइकर 
तथा खींचकर ले जाता है सब थे बनन्‍्द्रर की भोति टॉत सोलकर 
केवल उनऊो पीसते रहने हैँ । ऐसी मनुप्य पर्याय के प्राप्त करने 

श्र क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं ॥ ३८॥ 
(2! #फगाजो(८नाएपा 7. ला पीट फएटरशा50ा5, गातप्रोर्ठाए 


(० ,़राटो'एत <50त02८0 लाए लशक्ाठताटत॑ ण॒इलाइ९5 8) 
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विवेचन: -- 
ग्रन्थडार कद्दते हैं कि अंधघानी संसारी जीवात्मा लोभ ओर 
भोद के कारण यद्द शरीर स्त्री तथा धन धान्यादि सभी मेरे है, 


इन्हें मैंने कमाया दे, इस प्रकार अहंकार के बशीभूत द्ोकर शरी- 


१, 
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रादि में अपने कर्न्द्रिय, चक्चु -तथा मन इत्यादि को ' फेंसाकर 
ज्ञानी लोगो के द्वारा कहे हये सच्चे मार्ग -को न'ग्रहण क़रके 
दपित मद्ंंथ हो, क्रर तथा दुष्ट आचरण मे प्रवर्तत करनेवाले 
कामुक लोगों को जिस समय यमराज खींचकर उठाकर ल्े-धाता 
है उस समय वे वन्दर के समान मुख खोलकर दाँत निकालते हैं 


है जीव तू विचार कर कि अनादि काल से जो वस्तु तेंने प्राप्त 
की तथा कमाई की और तेरे मां चाप स्त्री पुत्र इत्यादि जितने तेरे 
सम्बन्धी हये हैं उसमे से कोई भी क्‍या तेरे साथ'आये हैं अथवा 
साथ मे जा सकेंगे ? कभी नहीं तो फिर इन स्त्री पुत्रादिक को तू 
अपने केसे मान बेठा दे ? समझ मे नहीं आता । कहा भो है कि” 


वालस्तावत्क्रीडा सब्वस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्‍्तः । 
चृद्धस्तावच्चिन्तामग्रः आत्मद्विते तु कदापि न लग्मः | 
संसारी जीव अज्ञानवश वाल्यावस्था मे खेल तमाशे में 
आसक्,, तरुण अवस्था हो जाने पर स्त्री के प्रेम पाश मे रत तथा 


वृद्धावस्था से चिन्ता से सन्त रहकर आत्म कक्याणु के लिये कुछ 
भी यत्न नहीं कर सकता । 


अंग गलितं पलित म॒र्ड दशनपिहीन जात॑ तुंढ । 
इद्रोयाति ग्रद्दीत्वा -दंड तदपि न मु चत्याशापिंडम्‌ 
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वृद्धावस्था में अंग गलित हो जाता है, वाल सफेद हो जाते हैं, 
दोत हटकर गिर जाते हैं तथा बृद्ध हो जाने पर लकड़ी लेकर 
, टैकता हुआ चलता है, तो भी उसका आशापिंड नहीं छूटता ।, 


पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌। 
हह संगारे खलुद॒स्तारे त्राता नहि भव कारागारे ॥ 


इस जीव ने वारबार जन्म, वारंबार मस्ण तथा बारबांर माता 


के गर्भ में शयन किया परन्तु इस संखार के भव रूपी कारागार 
से किसी ने इसकी रक्षा नहीं की | 


'दिनमपि रजनी सायंप्रातः शिशिरवसंतः पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मु चत्याशावायुः ॥ 


दिन, रात, सायंकाल, आ्रत'काल, शिशिर तथा बसंतादिक 
कऋतु वार वार आते जाते रहते हैं | काल क्रीडा करता है। अवस्था 


क्षण ज्ण मे बीतती जाती है, परन्तु फिर भी रृष्णा रूपी वायु का 
भेंकोरा नहीं छूटता ! 


घयसिगते के कामंविकार! शुष्केनीरे के कोसारः। * 
ब्ीणेविर्त का परिषारः ज्ञाते ठच्चे का संसार! [( ' 


- अवस्था वीत जाने पर जेसे काम का विंकार अपने आप"चल्ला 
जाता है, जल'ः सूख जाने पर तालाब से कोई प्रयोजन नहीं रहं,, 
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जाता है तथा धन नाश हो जाने पर परिवार साथ नहीं देता, उसी 
प्रफार तत्तन्नान हो जाने पर संसार में मोह नहीं रहता है । 


यावद्‌वित्तोपा्जनसक्षस्तावन्निज परिवारों रत्न: । 
पश्चाज्जजरभूते देहे वातो' प्रच्छति कोडपि नगेहे ॥ 


जब तक जीव धनोपाजेन करने में समर्थ रहता है तब तक 
उसका परिवार प्रेम करते हुवे उससे रत रहता है, परन्तु वृद्धावस्था 
में शरीर के जर्जर हो ज्ञान पर घर मे कोई उसकी बात नहीं 
पूछता । 


रथ्याकरपट पिग्चित कंयः पृण्यापुएय विवर्जित पंथः। < 
नत्व॑नाई नायंलोऋलतदपि झिमरथ' क्रियते शोकः ॥ 


पुण्य पाप के मार्ग से रदित द्वोफर गल्ली में पढ़े हुये फड़े 
पुराने कपड़े की फथरी बनाने बाले जीय ने कभी यद विचार नहीं 
झिया कि “न तूम रहेगा न में रईंगा तथा न यद लोऊ दी दोगेगा 


” क्र भी शोर फिस लिए फरनता है ? 


नारीस्यवमा जबन निव्रेशं दृष्ट वामायामोदाबेश्म । 
नन्मांस चम।दिविकारं मनसि विवाग्प दारंबारस्‌ ॥ 


5१428 


(कब्दल सन नया जया कादिए ब्थानां था टेममझर ये 
शेष माया मेड में आ्नध् हों रदा हैं, परास्तु रस्पह़ि अंग जिन 


अपराजितेश्वर शतक [ ४१४ 


ही जी ली सी 








पर लोग मोहित होते हैं वे केवल मांस के ही विकार हैं.) इस 
अकार हे जीव ! तू अपने मन में वार॑वार विचार कर | 


० 4 येय॑ 
गेयें भगवज्ञाय सहस्व' ध्येयंस्त्रात्मसुरूपम जल्लम्‌ । 
लेय सज्जनसंगे चित्त देयंदीन जनाय च वित्तम्‌ ॥ 


हजारों बार भगवज्नाम का गान करना चाहिये, श्रेष्ठ आत्म 
स्वरूप का निरन्तर ध्यान करते रहना चाहिये, सज्जनों की संगति 
में मन को ल्ञगाज्ञा चाहिये तथा दीन दु खियों को दान देना 
चाहिये । यही इस संसार में सार है । 


भगवद्वाणी किंचिदधीता लगदुपदेशस॒धापि थ पीता । 
येनकूता प्रशुपाद सम्रचां तदू विपये नहि सृत्योश्चचों ॥ 


जिसने कुछ भो भगवान्‌ की वाणी का अध्ययन किया है... 
अर्थात्‌ धर्म शास्त्र का पठन प्रैठन किया है, परम सुन्दर उपदेशा- 
झत का पान किया है तथा भगवान्‌ के चरण कप्तलों की पूजा की 
हैः उसकी मृत्यु का डर नहीं रहता | ; 
को5ह करत्वंकुत आयात: का मे जननी को से तातः | 
इति परिभावय सर्वमत्तारं निखिल त्यक्ला स्वृप्तविचारम्‌ ॥ 
““” हे जीव । निःसार संपूर्ण स्वप्न विचार को छोड़कर इस प्रकार 


का विचार कर कि “मैं कोन हूं, तू कौन है, कहाँ से हम आये 
. है, कौन मेरी माता तथा कौन मेरे पिता है 
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काते क्वान्ता फस्ते पत्र: संसारोड्यमतीव विचित्र:-। 
कस्यत्वं क। कुत आयात) तत्व कितय मनसि श्रातः ॥* 


हे भाई ! तुम अपने सन में। इस अकार का तत्त्व चिंतन करो 
कितुम्हारी स्त्री कौन है, तुम्हारे पुत्र कौन है, तुम कौन हों तथा 
कहों से आये हो” । यह संसार बड़ा विचिचन्न है। ये सव रास्ते 
चलने वाले पथिक के समान हैं | 


विपिने वा गिरिंगुहा निवासः शय्या प्ृथिवी ककुमो वासः । 
सच परिश्रह भोगत्यागः कश्य सुख न करोति विरागः | 


चन पर्वत तथा'गुफा का वास, प्रथिवी ही शय्या तथा दिशा 
रूपी वस्त्र ये धारण करके संपूर्ण परिग्रह व भोग को त्यागकर 
जिसने उत्तम चैराग्य घारण किया है वह कौन ऐसा पुरुष है जो 
सुद्दी नहों है १,अर्थात्‌ उत्तम जैराग्य सभी को सुखी चनाता है । 


. अष्टाविशति मुणवर सद्दितः रागद्व प्‌ मदादिक रहितः । 
आंत्मध्यान सुखे सलग्नः मुक्तिपथे स्यां कदा सुलग्नः ॥ 


हे भगवन्‌ ! मैं राग है प तथा सदादिक दोपों से रहित होकर 
श्रेछ्ठ अठाईस गुण से युक्त होफ़ए तथा आत्पच्यान सुख मे सलम्त 
होकर मुक्ति पथ मे कब स्थिर होऊ ऐसाही निरतर विचार कर 
उस और प्रवृत्ति कर, ऐसो सौसाग्य कब आवेगा | 
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रच्चेय संश्रमक्के कुशिदिच्छेय ऋूछ खुतं क्षणांतं दोझ। 
किच्चिन कोर्स पुणुवरंडेयवोल्विपयंगछिच्छेय (६ 
सेज्चि मनक्के बंद तेरदोलूनडेदोल्लदेसुमरतंगछ' । 

... इच्चरों दुर्गेतिस्थके बीछ बरदेकपरानितेशरा ! ॥१६॥ 


शा म 


हे अपराजितेश्वर ! वाह्माडग्बर विलास के वशोभूत हो उसी मे 

रत होकर नृत्य करते तथा मन माने आहार विहार- करते हुये क्षण 

से ही अग्निकृड मे प्रवेश करनेवाले प्रगल अथवा अज्ञान बालक 

के समान भोग ग्रस्त प्राणी इन्द्रियाम्रिलापा मे रत तथा आधीन 

होकर मनमाले आचरण करते हुये मन के अनुसार यहद्वा त्तद्ठा 

भवृत्ति करके अच्छे छत नियमादि धामिक क्रियाओं को न कर 

, क्यों नि महान्‌ दुर्गति स्थान मे जाकर गिरते हैं ? अहो ! यह 
कितनी मूखंता हैं ॥ ३६ ॥ 


(७ #फ्ाशीप्ट्शएछा ) ए व०८७ पीट एथ्फफोण पी 
च्ञा(0 0७ चात॑ गरजिटरवर्॑ट ८णावा0ा$ छा टाशशा८८ 59 था 
च5006वं ॥(० रतथातों एॉच्चशार5, ट्ती।ए पीट 6६८ 8 
"गावत गरथा णा 8 ज्वाणवाई लीात॑ ( छाी0 तए८5 गए 7९८095८ 
चाट ग्रांधांणा5ऊ घ5 ग्रांघाणा$ # २ (7 ॥एफ "ग्राएटी। 970गीओऔी 


पंडरि 7 5 "0 ५. 5 


ग्रन्थकार कहते हैं. कि जेसे अज्ञानी जीव विविध वाह्म आडंवर्‌ 
ध होकर नाच नाचता हुआ इच्छानुकूल 'भन माने” आहार 
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प्रहणकर तृष्णा के अग्नि कुण्ड में प्रवेश कर अपना नाश कंस्ता 
है, उसो प्रकार पांचो इन्द्रिया के विषयो का लोलुपी जीव निज को 
भूलकर विपयाग्नि के झुंड मे प्रवेश करके संसार गते में डूब जाता 
है । यह जीव का बड़ा भारी पागलपन है यह ज्रत नियम तप 
आदि को भूलकर सनुप्य भव को निष्फल खो देता है, यह बड़े 
हु ख की बात है ! 


संसार में सनुप्य जन्म वड़ी कठिनता से ग्राप्त होता है. | इस 

भव को श्राप्त कर जीव का कर्तव्य तो यह है कि चौरासी लाख 
योनि के परिभ्रमण से छूटने के निमित्त त्रत नियम, तप को ग्रहण 
करे और उन अहित कार्यो को न करे कि जिन से संसार का 

भ्रमण फिर वढ़ जावे और यह जीव फिर भव दु खानल में दे 
होता रहे | संसार मे मनुष्य, इन्द्रियों के विषयों मे सुख मान कर 
इन में अपने को फंसा देते है, परन्तु फिर फेंसकर निकलना चढ़ा 
कठिन हो जाता है | घन्य पुरुष वेही हे जो इन्द्रिय विषयों के 
कीचड़ से अपने को अशुद्ध व मलिन न करके आरःग्म काल से ही 
चाल अह्मचारी होकर विषयों को त्याग कर दिगम्वरी दीक्षा लेकर 
महात्रतों का पालन करते है । अन्य जीव जगत के जीवों मे यह 
भेरा खुत है, यह मेरी रत्री है ऐसी मिथ्या ममत्व बुद्धि धारण करके 
घर की असख्य आधि व्याधियों को अपने सिर पर वांध लेते हैं 
«< और उन गृह की आधि व्याधियों को दूर करने के प्रयत्न मे रत 

होकर निज द्वित को सर्वथा भूल जाते है ! आचाये कहते है किस ह 
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गृहारम्भी हि दुःखाय ने सुखाय कदाचन । 

सर; परकृत वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥ ! ७॥ 
थे--गृह के आरम्भ दुख के ही दाता हैं सुख के दाता 
कभी नहीं हैं इरालिये संसार में घर छोड़कर वन में रहने पाले ही 
झुख को पाते हैं क्योंकि सर्पराज पर के बनाये धर में ( बिल मे ) 
प्रवेश करके ही सुख पाता है | भावार्थ -इसका यह है कि निज घर 
में हजारों आधि व्याधियों ऐसी हैं कि जिन से कुणसर भी चेन 
नहीं पाता है किन्तु पर की बनाई हुई वन की गुफाओं मे बेठकर 

, जब आत्मा का ध्यान करता है तभी सुख पाता है । 

““ », इसलिये इस मनुष्य जन्म को पाकर महात्रत धारी बनना ही 
अर यस्कर है अन्यथा पागल में और विषयान्ध प्राणी मे कोई भेद 
नहीं है। जिस तरह पागल निज हित करने मे असमर्थ रहता है 
उसी तरह विपयान्ध प्राणी भी सदय अहित में रत रहता है । पागल 
को तो शिक्षा ढेने से किसी समय हिच की चुद्धि होजाना संभव भी 
है परन्तु विषयों मे फसे हुए आणी को हित की चुद्धि होना तथा दित 
की तरफ ध्यान करना बड़ा कठिन है। इसीलिये परम हितेगी गुरु 
इस को समभाते है कि तू छर से मोह बुद्धि धारण मत कर। 
ससार में जितने भी संयोग है वे सब अनित्य है जेसा कि कहां 

_ भी है. कि.-- 
_ अनित्येष्प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्धतों | 
पथि संगतमेषतद आता माता पिता सखा । १८॥ 
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यह गृह वास प्रथम तो अनित्य है यहां क्षण भर का मीं 
निवास का पता नहीं है समुप्य घर की सामग्रो कोटि चषा के दठतिः 
संचित करता है; परन्तु एक श्वास का भी पता नहीं -है कि किस 
कात्न में यह जीव मरण के मुख में चत्ना जावे । संसारी जीव गृह 
वास को प्रिय सवास जानकर इस में प्रेम करता हैं और इस घर 
बास को प्रियवास सुखवास जानता है परन्तु वह- ज्यों ज्यों इसमें 
रहने लगता है त्यों त्यों उसको पता चलता है. कि ग्रहवास कहते 
को सुखवास है परन्तु यः सुलाबास नहों अपितु ढु खाबास है। 
इसलिये यह घरका वास अनित्य और दुखाबास है | और जिस 
तरह रथ का पहिया ऊपर नीचे भ्रमण करता रदता है उसी ६” 
ह संसार है इसमे जो कभी कोई ऊतचची अवस्था मे आता हे वह 
क्षण में नीची अवस्था को पहुंच जाता है । यहां सदा अवस्था 
चदलेती रहती है । राजा रंक होता हे रंक राजा होता है, सेठ 
निर्धन होता हैं, निधन सेठ होता दे संसार का ऐसा ही विचित्र 
स्वरुप है । तथा यहाँ भाई, माता, माता, पिता, मित्र इन सब का 
सयोग रास्ते मे जाते हुए पथिक के संयोग के तुल्य है । इन सत्र 
बातों पर जीव को विचार कर इन घर के लोगों से तथा घर से 
मोह छोडना चाहिये। संसार मे मोह ही दुख का मूल है । देखिये 
एक कवृतर एक नगर में स्व॒तन्त्र आनन्द से रहता था, चह्‌ एक 
कबूतरी के प्रेम मे फस गया ।'वह कबूतरो जब इधर उधर चलो 
जाती-थी वह वह॒व दु.खी हो जाता था। छुछ दिनों,मे उस कबूत्तरी 
से हो बच्चे हो गए और संयोगवश एक दिन जाल मे पकड़े गये। 
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कबूतरी ने देखा कि उसके बच्चे पकड़े गये तो मोहबश बह उन 
वृ्च्चों पर.जा पड़ी और जाल में फंस गई। इस सूरत में कबूतर 
जो यह सब कुछ देख रहा था वह मोह के उद्देग भे अपने प्राणों 
को भूलकर खुद भी उस कबूतरी और बच्चों पर जा पड़ा और 
जाल में फंस गया । यह मोद की दशा का ज्वलन्त उदाहरण हे 
कि एक जीव के कारण कई जीव नष्ट होगये । इसलिये मोह सर्वथा 
त्याज्य है) यह जीव इस शरीर को,अजर अमर समझ कर सदा 
इसकी रक्षा का उपाय रचता है परन्तु आचाये कहते हैं कि -- 


उपायकोटिद्रस्ये स्वतस्तन हतोउन्यवः । 
स्वतः पतनग्राये काये को5यं तथाग्रहः ॥ १ ६॥ आत्माजुशासन 


, - अर्थ--्यह शरीर कोटि उपाय करके भी छुरक्षित नहीं किया 
जा सकता है, कोटि उपाय करने पर भी यह शरीर इधर उधर से 
विशीर्ण ही होता रहता है और एक दिन सपूर्ण ही नष्ट हो जाता 
है । इसकी रक्षा यह जीव- चाहे स्वयं करे था दूसरों से करवावे 
परन्तु यह कभी नहीं रह सकता है । जो उत्पन्न हुआ है. वह कभी 
न कभी अवश्य नष्ट होता हे । यह तेरा इस विनाश शील शरीर से 
व्यर्थ का द्राग्रह है कि में इसको नष्ट नहीं होने दू' । यद्द शरोर 
श्रवश्य एक न एक दिन छूट जावेगा । इसलिये शरीर की रक्षा के 
लिये उपाय न क्रके आत्मा की सुरक्षा का उपाय जो प्रत, नियम, 
तप है वे इस जीव को करने चाहिये | कत्त व्य के विषय मे एक 
कवि ने कहा है कि -- 
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त्वरितं क्लिकर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततिच्छेदः । 


थानी जीव को शीघ्र से शीघ्र क्या करना चाहिये ? इसके उत्तर 
मे कहते है कि ससार परिभ्रमण का अन्त करना चाहिये | 
यहां अनादि काल से जो ससार मे जन्म, मरण लगा हआ हे 
इस जन्म मरण की सन्‍्तति का दहन यानी नाश करना चाहिये, 
यही सब प्रथम कत्त व्य है । तथा अन्य आचाये कद्दते है कि-- 


नो दुष्कर्म प्रयासों न कुयुवतिसुतरबामिदुचक्यदुःखं 
राजादी न प्रणामो 5 शनवसनधनस्थानचिन्ता न चेष । 
ज्ञानाप्तलोंकपूजा प्रशमसुखमयः प्रेत्प नाकाधवाप्ति: 
भ्रामण्येष्मी गुणा; स्युस्तदिह सुमतयस्त त्रयत्न॑ कुरुध्वम्‌ | १ 


अथै--आचाये कहते है 5 भाई! तू विचार कर और 
- देखकि ग्रहवास छोड़कर संधुब्ृत्ति अंगीकार करने पर प्रथम तो 
यहा ही कितने सुख हैँ । गृहवास मे धनोपाजेनादि के लिये नीच, 
हीन सब कर्म करने पडते थे, रातदिन परिश्रम करना पड़ता था, 
तथा कुमार्या, छुपुत्र, स्वामो के सदा दवेचनों का दख सहना पड़ता 
था, राजाठिको प्रणाम करना पड़ता था, भोजन वल्त्र, स्थान, धन 
की चिन्ता सदा हृदय को जलाती रहती थी वे सब्र दु ख साधु वृत्ति 
मे नहीं रहते दे सर्वथा छूट जाते हैं । और यहा साधु अवग्था में 
ज्ञान का लाभ है, लोक की पूजा प्राप्त है प्रशम ( शान्ति ) रूंप 
परम सुख्ब है तथा परल्ोऊ में उत्तम गति स्व॒र्गादि की प्राप्ति है । 
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: फिर तू गृहवास को छोड़कर साधुपद को प्राप्ति के लिये ही पूर्ण 
प्रयत्नकर वर्थोकि ज्ञानी जनों का कत्त ञ्य वास्तव में यही है। 
आगे कहते हैं कि अज्ञानी जीव विषयरूपी इंद्रियों को बास- 
- 'ज्ाओं मे रत होकर वासनारूपी अग्नि कुण्ड में प्रवेश करता है । 
पिंदन जन्म जन्मदोलगेल्लिदनी मवदत्तवन्नना--। 
तेंद्रदेल्लि दे तनगिन्नेडे पुरिदद्‌ ताणताणदोझ॥ 
कु दद॒पाजिसिद धनम॑ तनुव॑ वरुतोंदनु' मन॑ । 
तंदुदे निम्म नच्चिरदेचितिदेकपराजितेश्वरा ! ॥४०॥ 
हे अपराजितेश्वर | में पूर्व जन्म में कहां था,'मुझे इस मनुष्य 
पर्याय मे कौन ल्ञाया, आगे मुझे कहाँ जाना है एवं आगे होनेवाल्े 
>, उस जन्म का मार्ग बतानेवाला कौन है ? अब तक मैंने जितने 
जन्म धारण किये और उन पर्यायों में मुके जो जो वस्तुये प्राप्त 
हुई वे कया साथ में लाई जा सऊती हैं या ज्ञाई गई हैं. ? ऐसे 
आपके उपदेश या आदेश पर जब पहले विश्वास नहीं रहा तो 
अब व्यर्थ चिन्ता करने से क्या लाभ होगा ? कुछ भी नहीं ॥४०॥ 
(? #एशशा(एट्नीफ़शा | ऐ॥22 ७5 | ॥ पी एास्शंणा5५ 
छाएक5, ७० छ०एशी६ तार (० प्राड गएराक्वा जात, फ्रीढ्ाट था 
| (० हु० गा पर बच णाधों 8 छी9६ 5 पड ए०५७ (0 प्रोधा 
छापे ९ 0 5 चरण (० थी ग्रार जो. फ्रां5 ९ (०४0 धो 
जाएा$ | #80 5० थि 9 शी९ फ्रागछ5 | ७90552560 के ॥05९ 
पर ७॥0॥8, ७६ ॥बत॑ एणंप्राध्या५ ? 


जल अजीज के अिन्‍ीनीली नी नमी सता खत नम, 
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विवेचन --अन्थकार कहते हैँ कि हे जीव ! पूर्वे जन्म में तू 
कहाँ थ, इस भव की तरफ तुमे कौंस ले आया, आगे कहाँ जाने 
की तेरो इच्छा है तथा किसके आश्रय से तू जायगा ? तूने जिन 
जिन स्थानों मे जहों जहाँ जन्म लेकर जो जो शरीर, इष्ट, सित्र, 
पुत्र कलन्नादिक तथा धन ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उनमें से क्‍्या/हस 
भव से आते समय कोई पदाथे लाया था ? कुछ भी नहीं । फिर 
भी इन-बाह्म वस्तुओं के पीछे.पड़करे शरीर' पुत्र केलन्रादिक मे रवे 
होकर उनके लिये चिन्ता तथा उनके संयोग बियोगं से “हर्ष “विषाद 
क्यो करता है ? रात दिन ज्षणिक वस्तुओं के लिये द खुशोक क्यों 
किया करता है ? और इतना जानते हुवे भी पर पदार्थों को अपने 
से भिन्न मानकर भगवान्‌ के ऊपर विश्वास रखकर उनके कहे हये 
उपदेशाजुसार द्यामय धर्म का पालन करके अपना आत्म कल्याग्र: 
क्यों नहीं कर लेता ९ -तू रात दिन द खदायी पर वस्तुओं के पे 
पड़ा है, यह कितनी बड़ी अज्ञानता है। दे 
अरे जीव । तूने अपने निज वस्तु का ध्यान न करके सुवेदा 
पर वस्तु के लिये ही अपना अमूल्य मानव रत्न नष्ठ कर दिया, | 
यह कितने आश्चंय की बात है! तूने यदि ध्रत नियमादिक भी किया 
तो उससे मोक्ष सुर को इच्छा न करके ज्ण्िक इन्द्रिय सुखों की 
इन्छा मे ही संदा रंत रहकर आत्मोराम की संसार मे डुंचां' दिया । 
५; सासारिक छुख केवल पुरंय उदय तक ही साथ रहते है । पाप का स्द्य 
आते ही एक क्षण भी साथ नहीं रहते । काल को बड़ी विचित्र गति 
है कहा भी हैं कि-+ | 
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मातुली पस्य ग्रेविन्द! पिठा यस्य घनंजयः ! 
सोडपि कालचशं प्राप्त: फालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
'पुरन्दरसहल्ाणि चक्रवतिशत्तानि च | 
निर्वापितानि काल्ेन प्रदीषा इच वायुना ॥ 


संसार में जिसके मामा गोविंद और जिसके पिता धनक्ञय थे 
चे भी काल फे चश परप्त हुये । यह चिकतल काल सबको समाप्त 
ऊकर- देता है। इसके चक्र से आज सक कोई भी नहीं बचा है । 
इस संसार में हजारों इन्द्र तथा सैकड़ों चक्रवर्ती हो गये, परंतु 
डेली जिस प्रकार वायु के बेग से दीपक चुकक जति हैं, उसी 
भ्रकार काल के वेग से समाप्त हो गये। काल रूपी पवन के फकोरे 
से कोई सी वचने नहीं पाया । न 
ओर भो शास्त्रकारों ने कहा है किः-- 
हा कान्‍्ते हा धन पुत्रा। क्रंदमानः सुदारुणम्‌। 
मेहक इव सर्पेण सृत्युना मगीयते नरः ॥ 


कि 


अथे--भरह मनुष्य जब मौव को आती देखता है तो सहान्‌ 
दारुण रुदन करता है, पुकारता है कि हाय आण वल्लभे ) हाय धन, 
हाय पुत्रो ! तुमको छोड़कर में फहों चला १ इस तरद पुकारते हुए 
को जिस तेरह मेडक को सर्प-निगल जाता है उसी तरह सृत्युराज 

- उसको निगल जाता है । तथा और भी कहा हे किः-- 
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दी लिषानआि' 
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चला विभृतिः क्णमंगि योवनं, कृतान्तदन्तीन्तवर्ति जीवित । 
तथाप्यवरज्ञा परलोकसाधने, नृणामहों विस्मेय कोरि चेथ्टित्मू | 


अर्थ--इस जगत्‌ मे विभूति लद्तमी - बडी चंचल हैं, जवानी 
क्षण सगुर है, जीवन यमराज के दौतों के अन्दर है तो भी यह 
जीव घंम साधन नहीं चाहता है, धर्म से 'प्रेम न॑ करेंके घर्मे की 
अवज्ञा हो करती है । जीवों की यद-चेष्टा अत्येन्त विस्मयकारी'है। 

भावाथे इसका यह है कि यह जीव मोह वश हित ओऔहितो की 
नहीं सममता है । जो पढाथे विनश्वर हे, अहितकर' है, जिनका 
संयोग-वियोग कमोधीन है, निजके आधीन नहीं है तथा जीबनके/: 
क्षणभर का भरोसा नहीं है. तथापि यह आणी धर्म को नहीं अप- 
नाता है; घ॒से की बात तक को नहीं सुनता है, धर्म की इस कद्र 
अवज्ञा करता है, यह इस जीवकी चेष्टा अत्यन्त आश्चयेकारी 
है । मोह की गति वड़ी विचित्र है। 


जे प्णपू 


मीना मृत्यु' प्रयाता रसनवशमिताः दन्तिनः स्पशनद्धा३ 

वद्भास्ते वारिषन्धे ज्वेलनप्रुपग 3 पत्रिणश्चाक्दोपात्‌ | 
भू गाः गस्घोड्वत्ताशा प्रंलयंघ्रुपंगता गीतलीलाः कुरंगाः " 
कालव्यालेन देंशस्तंदर्पि तंनुभुतामिन्द्रिण्गंथेंपु राग: ) * 
अथै--मीन (सेछलियां) रसनेंद्रिय के वश को आप्स होकर 
काटे सें लटक कर आणों को खो देती हैं.। मदोन्मत्त हंस्ती हथिनी 


न 
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के स्पशे के निमिच खड्डमें गिरकर चन्धन को , प्राप्त होत्ता है । 
पतंग दीपक के रूप से मोहित होकर दीपक_ पर जाकर प्रड् कर 
आखणों को खोता है। भॉँरसा सुगन्ध का लोलुपी फमल में ही बन्द 
चोकर भाणान्त हो जाता है! हरियय संगीत का लोलुपी जाल मे 
फंसकर अपने को काल,के सुख में फेक देता है। एक २ इन्द्रिय 
के विषय के लोलुपी जीवों की यह अवस्था हे कि विषय लो लुपत्ता 
के कारण काल रूपी महाव्याल करा प्रलय को आप्त होते हैं. फिर 
पांचों इन्द्रियों के विषयों के ज्लंपटी जोब त्तो अवश्य विनाश को 
आप्त होते हैं. +परन्तु खेद-है कि फिर भी शरीर धारियों का विपयों 
मे महान राग है । 
चथा आचये बीरनन्दि स्वाभी,कहते हैं कि -- 
घिट्टाय ये नि्र तिमव्यपायं बहुव्यपाय॑ बणुते विभूतिस | 
हित्वा हिमंते शुचि चल्दनाम्वः विवन्त्य हो मृढधियः सपडड३॥ 


, अथे--अजानी, भल्ते बुरे को, हित अद्वितको नहीं-जानता है 
'यही कारण है -क़ि आत्मीय अविनाशी ,ज़च्मी को छोड़कर विना- 
शीक ज्ण क्षण मे नाश को प्राप्त होने, वाली जगत की सम्पदा को 
अहण करता है. उसकी यह क्रिया वसी ही है जेसे कि कोई मूखत 
शीतल, पवित्र चंदन के जल को न पीकर कीचड़ के जल को 
पीदा है । 

भाव इसका यह है कि जिसकी बुद्धि मिथ्यात्व मोह से दूषित 
ती है वास्तविक मे बह जीव मूढधी है अर्थात्‌ अजानी हे । 
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मोही जोच मोह के उदय से एक एक कौड़ी के लिये मरता है और 
कौड़ियों को भी घन समझ कर भूमि में गाड़ देता है और मर 
कर मोह के कारण भूमि में रखी हुई कोड़ियों की हांडी में से 
होकर वेठ जाता है। तियंच गति में चला जाता है, संसार'की 
सपदा के लिये चौवीसों घंटे बड़े २ परिश्रम करता हैं । खान पान 
छोड़ देता हैं । स्वदेश छोड़ हजारों कोश दूर विदेश में चला जाता 
है। सदा “वन आवे घन आचे? यही भजता रहता हैं, मगर फिए 
भी विना पुण्य के जब धन नहीं आता हैँ तो रात दिन चिंता से 
से जलने ज्गता है। धन का वडा खोटा आत्ते ध्यान रूपी पिशा् 
उसको वावला बना कर नचाता है.) कभो चेन से नहीं बैठने हा 
है | नुकसान लग ज्ञाता है तो रोता है । कोई चोरी कर ले जाता/है" 
तो पागल हो जाता है । जिस धन का आना और जाना दोनों 
महान्‌ दु खप्नद हे उसके उपाजन में जोब सारा जीवन खो देता 
है, महान दुख पाता है परन्तु यह सव होते हुए भी अज्ञानी सोही 
लीव संसार की सपदा को ही चाहता दे । अपनो आत्मिक अवि- 


3 


नाशी सम्पढा की प्राप्ति के लिये नहीं इच्छा करता ढे । 


जितना परिश्रम लोक की विभूति के लिये करता है. उससे 
आधा परिश्रम, अगर रत्नत्रय विभूति को प्राप्ति के लिये जीव 
करे तो थोड़े समय मे ही अव्याबाध अनन्त झुख का पात्र हो 
सकता है । यह जीव विचार ही नहीं करता है कि संसार भे स॒योय- 
वियोग रुप है. । किसी वस्तुका संयोग सदा नहीं रहता है ज़गतकी 
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कोई वस्तु जीव के साथ न आदी है और न जातो है। वृथा धन 
सस्पदा का संचय करता है. और संचित धन मे से द न पूजा में 
भो एक पैसा नहीं लगता है । इसकी यही अवस्था है जैसे कीडियां 
धोन को खींचर कर बिल मे ले जाकर इकट्ठा करती हैं और अन्य 
जीव उस बिल में से ले जाकर खाजावा है । कीडियों के वह धान 
क#छ भी काम से नहीं आता है | अतः इस जीव को संसार की 
विनश्वर संपदा जो सदा वियोगरुप उसको छोड़कर अपनी 
र्त्रय सम्पद के लिए प्रयत्न करना चाहिये । मनुष्य जीवन को 
इन्द्रियों के विषयों की पूर्ति के लिये धन सम्पदा उपाजन करने में 
ही नहीं खोदेना चाहिये । इन इन्द्रियों के विषयों से जितना प्राणी 
"राग घटाता है. उतना ही यहां भी और परभव में भी सुख पाता 
है और जो विपयों की चाह की अप्नि मे जलता रहता है! वह यहां 
भी दुखी है और आगे भी अनन्त दु ख पाता है । श्री समन्‍्त 
भद्राचार्य महाराज स्वयमभूस्तोत्र मे कहते है कि -- 


स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेप पुसां 
स्वा्थों न भोगः परिभंशुरात्मा । 
त॒पोनुपज्ञान च ताप शान्तिः 
हतीदमाख्यद्धगवान सुपाश्व! ॥३ १॥ 


»- अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं. कि सुपाश्वनाथ तीर्थद्टर 
भगवान ने हम जीवों को उपदेश में कह्य है, कि दे भव्यजीब तेरा 


- ४३० ] ...अपराजितेखर शतक 


अ्ममममयभमााभावाााामाामामन 


+. बचत बरीजनोजत के + अल डनबलीत जाए 


निज के कमे चिमुक्त आत्मा मे अविनश्वर रूप से निजका. ठहरना 


_ ही निजका वास्तृविक अर्थ है अर्थात जीव॒का सच्चा स्वार्थ यही है। 
विनाशरूप ये जगत के भोग जीव.के स्वार्थ ( निजके, अर्थ ) नहीं 
हैं। निरन्तर भोगाकांज्ञा के अलुवन्ध से यानो निरन्तर भोगों की 


वाछा की लगन से तेरे कभी किसी छाल सें भी शारीरिक वें मान- 
सिक संताप की शान्ति संभव नहीं है ॥ ३१ ॥ 
आगे वेही आचार और कहद्दते हे कि '-- 
अजंगम जंगमनेययंत्र 
पथातथा जीचशत शरीर । 
बीमत्सु पूर्ति ज्ञायि तापक॑ च 
,सनेहो बथान्रेति हितूं त्वमाख्यः .॥३२॥ २. 








पअर्थ--स्वयम्भू स्तोत्र से आचार्य महाराज कहते हैं. कि 
सुपाश्वेनाथ भगवान ने इस जीव को यह हितोहदेश दिया है. कि 
हे जीव ! ज्ञिस प्रकार कोई रथ तथा गाडी स्वय गमन नहीं करने 
चाली होती है उसको हाथी, घोड़ी,जेल खींच कर जगह जगह घुमा 
लाता है उसी प्रकार यह शरोर सी अजंगमहँ, स्वयं कहीं जा नहीं 
सकता है, इसको यह जगम प्राणी जगत में घुमाता है | परन्तु यह 
शरीर अतिभयावह, दुगेन्वित, बिना शोक, बहुत दुख का देने 
वाला है, इसमें,तेरा स्नेह वृथा है ॥ 

दोनो श्लोफों का भावार्थ यह है कि इस शरीर मे मोह करना 


जु 


वथा हू और इडान्द्र्यां के भागों को लगन त्वाज्य हू। कतंव्य वस्तु 
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यही है कि सर्वे कर्मों को नाश कर निज आत्मा में निजकी सदा 
काल रहनेवाली स्थिति यह जीव प्राप्त करे | बिषयों की बांछा की 
जतैति रहते हुए कभी भवाताप को शान्ति प्राप्य नहीं है । 
आगे कहते हैं कि अगर मनुष्य पर्यायसे दान धर्म या र्भाक्त । 

इत्यादि करके मोक्ष साधन न करे तो इस मनुष्य पर्याय के भ्राप्त 
करने से क्यो फायदा * 

इत्तोडे बपुंदे बडतनं कुडदिदोंडे लक्ष्मि निल्तुदे । 

सत्तोड़े जीवनन्ते लयवांदने जीविसुतिदों डिंदने ।॥॥ 
५ एत्तंन मातिवेज्ल ब्ररुत॑ वयलागरुंत 'मिपु वेसे नि- 

म्मतर्म मंक्तियोंदे निजसिद्धियला अंपर्राजितिश्वेरा ! ॥४ ह। 


हे अपराजितेश्र | दान करने से दरिद्रता आती है क्‍या ९ 
दान न देने से ऐश्वरय सदा सवेग एकसा बना रहता है क्‍या? 
मरने के बाद आत्मा का नाश होता है क्र्यां ? यदि में सदैव स्थायी 


ओर स्थिर रहना चाहता हूँ तो बह आयुकम मेरे आधीन है क्या ९ 
द्रिद्रता आदि जैसे हमेशा आते जाते रहते हैं. इसलिये जैसे ये 


स्थिर नहीं हैं बसे सासारिक सुख संपत्ति भी स्थिर नहीं है। 
वास्तव में तो आप के चरणों में की हुई भक्ति सदेव आत्मशुद्धि 
_करनेवाल्ी हैं और बही स्थिरता देनेवाली वस्तु हे ।शशी। . 
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विवेचनः--अन्थकार कद्दते हैं कि दान देने से मलुष्य का धन 
न तो घटता ही और न दान से बिमुख रहने पर इछ बढ़ता ही 
है। भोगैश्वर्यादिक सुल दुख, पूर्व भव मे किये हुये पुर्य और 
पाप के अनुसार आते जाते रहते हैं) ये कभी किसी अबचत्था 
में स्थिर नहीं रह सकते ! स्थिर और अविनाशी सुख्ध केवल मोक्त 
मे ही है। इसलिये उसकी आप्ति के लिये भव्यात्मा ज्ञानी जीव को 
सद्या सबेदा भगवान्‌ के चरण कमलोंकी आराधना श्रद्धा पूर्वक 

करनी चाहिये । 

अचछानी जीव ने तो अपने इन्द्रियों के आधीन होकर विपय 
कपायों की पुप्टि की, सन माना आद्वार-विद्वार क्या, अनेक 
आरम्भ, अन्याय, अनाचार, मायाचार तथा छल कपट आदि के 
द्वारा बब्य कमाकर उससे अपने इन्द्रियों को पुष्ट करके उन्मत्त 
चना दिया, धन के आवीन होकर अपने सच्चे स्वरूप फो भूल 
कर भूतसंचार किये हुये मनुष्य के समान यद्टा तढ्ा व्यवहार किया । 
विपयाधीन होकर भगवान्‌ जिनन्द्र देव के कह्टे हथे शासन को 
छोडकर अपनी इच्छा से अवर्मकी धर्म मानकर उसी की आराधना 


च्ष्द, 
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की, किन्तु इसे अभी त्तक कहीं झुख शान्ति-नहीं- मिल्ली | अनेक 
पापरस्भ करके उपाजित की हुई संपत्ति का उपयोग इसने न तो 
'सत्यात् दाल से किया, न सयवान के पूजा से ज्यय किया, न स्वयं 
बंबाया हथा ज कसे किसी दीन दुःखी को खित्ाक्र परोएकार 
ही किया १ 

इस अज्ञानी जीद ने धन घट जाने के मय से द्वान; पुण्या- 
दिक घर्म कार्य से घन लगाकर उसका सदुप्योग न फरके .सत 
दिन धन संचित करते हुये पशु के समान आचरण किया १ क्यों 
कि खत्काये में घन का सदुए्योग न करके घन संचय करने वाले 


न अुष्य रंग पूछ रहित एशु के समान ही हैं । कहा भी है किः-- 


यैष्लें ज-विधा न तपो न दाने । 
ज्ञानं न शील॑ न शुणो न-धर्मः ॥ 
से मत्यल्ोके झषि भारणृत्ता। 
सनुष्यरुऐण सुगाश्चरन्ति ६ 


जिन मलुष्यों के एस न सो उतम विद्या है, न तप.है, न झान 
है, स शील है, से गुण -है सथा से. पर्म ही है, वे मल॒क्ष्य एथ्वी 
पर भारमूत होकर मलुष्य रूप से पशुओं के समान -आचरख 
करते है ६ - 


“+ ». इसलिये धमौत्मो मनुष्य को सवेदा दोने, पुरेये, धंते निधमी* 
दिक धर्म कार्य में धन व्यय करते रहना चाहिये, फ्यॉकिं थह,धर्त 
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तथा शरीर कदापि स्थिर रहने वाला नदी हैं ! 


एक राजा वड़ा घर्मात्मा था | वह नित्य प्रति अनेक दरबार 
में याचकों को बड़े प्रेम के साथ दान देता था। उसके पास जुह्कर 
जो कोई जितना घन सांगता था उसे तत्काल ही द्रवार से मुंह 
मांगा धन देकर विदा किया जाता था। यह राजा का दैनिक कार्य 
था। मंत्री ने सोचा कि यदि इसी प्रकार प्रति दिन दान दिया 
जायगा, तो एक्र दिन राज्य भी समाप्त हो जायगा | अत राज्य की 
रक्ता के लिये कोई यत्न विचार करना चाहिये। अन्त में उससे 
एक दिन राजा से एकान्त मे विनीतमाव से प्रार्थना की कि: 
“आपदर्थ घर्न॑ रच्तेत्‌ः? 

है स्वामिन्‌ | भाग्य का कोई पता नहीं है कि कब तक साथमें 
है इसलिये आपत्ति के ज्षिये घन की रक्षा करनी चाहिये | 

सजा ने मत्री के बंचंन को सुनकर उत्तर दिया कि-- 

“द्रीमतां कुत आपद्‌: ९ 

भांग्यवान पुरुषों के अपर आपत्ति कहां से आ सकती है ? 

भत्री ने पुन. कहा कि --“थदि देधात्समस्येति? 

यदि दुर्भाग्य से आपत्ति आ भी जाय तो कया होगा ९ 

राजा से उत्तर दिया कि --“संचितं हि विनश्यति”? 

यदि आपत्ति अ जायगी, तो न धरम में नव्यय करके 
इकटा किया हुआ धन भी नष्ट हो जायमा। धन की रज्ा करके 


जअपराजितेश्वर शवक कर [ ४३४५ 








ऋभी कोई उसे सुर्खक्षत नहीं रल सकते इसलिये घन को पाकर 
धन चले में ज्यय करके उसका सदुपयोग कर लेना चाहिये । 
कहा भी है कि -- 


'द्वौलत पाय न कीजिये सपने में अभिमान । 
चंचल जल दिन चार को ठाऊ थ रहत विदान ॥ 
टाऊं न रहत निदान जियद जम में पश लीजे । 
सीठे वचन सुनाय विनय सब ही के कीजे ॥ 


कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तौलत । 
पाहुन निश दिन चार रहत सब्रही के दोौखत ॥ 


" धन को पाकर स्वत मे भी अमिमान नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि यह धन चार छिन भी स्थिर न रहकर चंचल जल की 
भांति सद्य चला करता है । इसलिये इस धन को धंग में खचे 
ऋरके यश कमाना चाहिये तथा छोटे वड़े हरेक के साथ भीढे 
चचन सुनाकर बिनय करना चाहिये ( 


गिरघर फवियय कहते हैं कि यह धन सभो के हेंदय को 
परोक्षा करते हुये अतिथि ही भांति केवल चार दिन के लिये सभी 
के पास ठहरता है। इसलिये इस घन को जहां तक हो सके बह 
-ज्क दान पुण्यादिक सत्फाये में लगाकर अक्षय पुण्य प्राप्त करना 
चाहिये । क्‍योंकि घर्म काये न करने वाले मलुप्य के शरीर फो 
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मरते के वाद पशु मी न महण केर उसे घरित सममकर त्याग- 
देते है । 

एक नगर से एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ रहता था । उसने लोग 
के वशीभूत होकर अपने जन्म मरमें न तो कभी एक पैसा दिने 
घ्ममें व्यय किया, न कभी किसी का कुछ मी परोपकार किया 
तथा न कभी देक मन्दिरव साधु महात्मा को नमस्कार हीं 
ही किया। रात दिन अन्यायपूर्वक पैसा इकट्ठा करने मे रत रहा 
करवा था। एक दिल वह व्यापार करने के लिये विदेश मे गया 
तथा वहाँ जाकर घोर परिश्रम करके बहुत काफी घन इकट्ठा किया! 
पासमे तमाम घन रहते हुये भी वह इतना अधिक लोसी था कि 
ठीक तरह से भोजन भी नहीं करता था। एक दिन तसास घन. इ 
लेकर जब वह त्ौट रहा था तव आते समय मोजन न करके तेज 
नमक डात्ञकर उसने केवल कढ़ी को पीलिया था। अत इुछ देर के 
बाद उसे बड़े जोर को प्यास लगी, परन्तु उस समय वह दुर्भाग्यवश 
जंगलमे पहुँच जाने के कारण जल नहीं प्राप्त कर सका। जलके 
लिये उसने बहुत तक्नाश किया, किन्तु किसी तरंह उसे पानी की 
एक बूंद भो नहीं मिला । उस समय ओऔष्म काल की बड़ी कड़ी 
गरसी पड़ रही थी, अतः प्यास से व्याकुल होकर वह. कजूस सेठ 
उस लिजेन बनसे मर गया | इुछ समय के पश्चात्‌ उसके मृतक 
शव को खाने के ज्षिये एक कुत्ता और एक गीठड़ आ गये । कुन्ता 
वयोइद्ध व बुद्धिमान था। अत. यह संपूर्ण अंगको सू प्रते-के” 
बाद पीछे हटकर गीदड़ से कहने लगा कि -- 
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' हस्त दानविवर्जितौ श्रृंतिपुटी सारस्वतद्रोहिणों । 
नेत्रे साधुबिलोकनेन रहिते तीर्थे न पादी गतो ॥ 
, अन्यायानितवित्तपूर्ण पुद्र॑गर्वेश तु'ग॑ -शिरो । 
"हे रे जम्बुक | सुश्ष मुख्य सहसा नीचस्य निंध' बषुः ॥ 


हे गीदड़ | इस कंजूस ने कभी हाथों से दान नहीं किया, कानों 

से कभी शास्त्र तथा भगवान्‌ का नाम नहीं सुना, नेत्रों से कभी 
साधु महात्मा का दशन नहीं किया, पैरों से कभी तीथेयात्रा नहीं 
की, अन्याय--अनाचार से धन इकट्ठा करके अपने पेट को भरा 
>तथा अहकार के मद्‌,से मतवाला होकर किसी देव, गुरु, शास्त्रको 
> कभी मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं किया | इसलिये हे भाई! इस 
नीचके निं्य शरीर को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि 
यदि इस पापी के शरोर को खाओगे तो फिर हम लोगों की निद्य 
गतिमे जाना पडेगा । इसलिये वे दोनों उसके शरीर को छोड़कर 
चले गये | यह लोभ क्या कया नहीं कराता है। जिस लोभ पिशाच 
के वश होने से मनुष्य ने जीवन-पर्यन्‍त सद्दा ढु ख उठाया और मरनेके 
बाद भी उसके मृतक शरीर को कुत्ते गीदड़ तक ने नहीं स्पर्श किया, 

ऐसे लोभ से क्या लाभ है ? 

संसार में मनुप्य किसी शुभ समाचार के हर्षोपलक्ष्यमे 

- अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न.-कुछ दूसरे को दान देते 
रहते हैं, परन्तु कपण मनुष्य ज्ञोभ के कारण चाह्दे जितना धनवान 
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या प्रसन्न क्यों न हो, पर वह कभी किसी को कुछ भी नहीं देता। 
कहा भी है कि'-- 


देशपती जब्र रीकत है तत्र देत है ग्राम करत है निद्ाली,) 
ग्रामपत्ती जब रीकृत है तब देत है खेत या देत है बाड़ी ॥ 
खेतपती जब रीझत है तब देत है धान पाली दो पाली । 
बनियाँ भाई जब रीकत है तब काढत दाँत व जावत ताली ॥ 


राजा प्रसन्न होने पर दो चार गांव देकर प्रसन्‍न करता है 
गाँव का सलिक प्रसन्न होने पर दो चार वीघा खेत देकर खुश 
करता है, खेत कः स्वामी जब असन्न हो जाता है, तव दो पायली 
धान देकर सलुष्ट करता है, किन्तु कंजूस चनिया जब प्रसन्न हो” 
जाता हे, तब दाँत निकाल कर केवल ताली वजाता है । 


आजकल उपयुक्त कहावत के अनुसार अज्ञानी जीव धर्म कमे 
का कुछ भी ख्याल न रखकर रात ढिन इन्द्रिय वासना में रत रह- 
कर दूसरों को ठगने या फेंसाने का यत्न किया करता है तथा कहता 
है कि देखो | मैंने इसको फेंसा लिया, उसको पराजित कर दिया, 
परन्तु बह मूर्ख यह नहीं जानता कि जो लोग दूसरे को फेंसाने या 
ठगने का अयत्न करते हे वे स्वय उसके जालमे पहले फेस जाते 
हैं। संसारी जीव ने इन्द्रियलनित सुख तथा ज्षणिक संपत्ति के 
लिये सब कुछ किया परन्तु अन्तमे मरने के वाद संपूर्ण धन यहाँ. 
का यहीं रह गया । लेकिन जो लोग ऐसा न करके धर्ममे रुचि 
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०... धर्मसें ००... 
रखते है तथा अपना घन धर्ममें लगाकर उसका सदुपयोग करते हैं. 
उनऊा धन व यश उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है । 


५ कहा भी है कि -- 


धर्म के कारण लुदा देते हैं धन धर्मात्मा | 
उनको दूना करके फिर देते हैं परमात्मा ॥ 


लक्ष्मी का उपयोग करनेमे अनेक भागीदार हैं। वह एक हो 
के द्वारा कभी नहीं भोगी जाती | उसके भोग करनेमे चार मुख्य 
हैं जिनका नाम यह है कि.--राजा, धर्म, चोर और अप्ि। ये चार 
क्षुत्य है। जो ज्ञोग लक्ष्मी प्राप्त गरके धर्म की पुष्टि नहीं करते हैं. 
उन पर राजा, चोर और अग्नि ये तीनों भागीदार कुपित होकर 
उसकी लक्ष्मी को उठाकर ले जाते हैं । तत्पश्चात्‌ वह हाथ मलते 
हुये रह जाता है और धन संचय मे जो कुछ पाप उसने इकट्ठा 
किया था उसका कट्ठ फत्न वह अकेला भोगता रहता है | 


लक्ष्मी पुकार कर कहती है कि जो धर्मात्मा धर्मे के जरिये धन 
को व्यय करते है, उनको मैं उससे दूना धन दे देती हूँ, परन्तु जो 
लोक ऐसा न करके जुवा, दास वेश्या आदिक सप्त व्यसनों मे धन 
बरवाठ करते हैं उनके वहाँ से भगकर मैं पुण्यात्मा पुरुषों के 
पास चली जाती हूँ । 
_*- - मलुष्य जन्म की सार्थकता भगवान्‌ की अक्ति, दान, पूजा 
आदिक धम कार्य से ही हो सकती है तथा इसी से स्वर्ग और मोक्ष 
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की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा धर्मं के अतिरिक्त यह शरीर किसी 
फास का नहीं रहता है । कहा भी है कि'-- 

हाथी के दन्त से खिलोने वने भाँति भाँति । 

चाघ का वाघंवर सभी लोग के मन भावे है ॥ 

स्ग की सुगछाला ओढत हैं योगी यती । 

चकरे की खाल में पानी भर लावे है ॥ 

सांमर की खाल को बॉधत - सिपाही लोग 

गैंडा की ढाल _ शूर पीर मन भावे है ॥ 7 

कहें महासत साधु राम के भजन विन । 

मानुप की खाल किसी काम के न आधे हे ॥ 

मरने के पश्चात्‌ पशु पत्तियों के चमडे -तथा हड्डयोँ काम में 

आजाती है, किन्तु यह मानव पर्याय ऐसी है कि यदि इससे भग- 
चान्‌ का भजन किया गया तब तो... सफल्न है, - अन्यथा मरने के 
पश्चात्‌ इसके चमड़े भी किसी काम के नहीं होते । इसलिये चुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य को इन्द्रिय जनित सुख को पाप और दुःख का मूल 
कारण सानकर उससे विरक्त होकर भमवान जिनेन्द्र देव के द्वारा 
कहे हुये सच्चे मार्म का अवल्वम्बन्‌ करना चाहिये। 


प्राण का घात करना पाप तथा उसकी रक्षा करना खुख हैः। 
असत्य चोलना पाप और सत्य बोलना सुख है।। चोरी करना पाप- 
और उसका त्याग करना सुख है । काम क्रीड़ा करना पाप व मद्व- 
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चर पालना झुख है, क्रोध करना प्राप ओर शान्ति रखना सुख है, 
अभिमान करना पाप और उसका त्याय करना सुख हे, छल 
करना पाप और सरलता करना सुख है, कृपणता रखना पाप और 
- डदारता रखना सुख है । मोह करन्य पप औरर निर्मोहो दलन्स सुख 
है ।& प करना पाप और प्रेम करना छुख है । कलह करना पाप 
और जीव मात्र को अपनाना सुख है । दोष बुद्धि करना पाप और 
शुणाजुरागी बनना सुख है। चुगली करना पाप और सत्य प्रशंसा करना 
सुख हे । सुत्र प्राप्त होने पर प्रखल्ल होना पाप तथा दुख से प्रसन्न 
होना सुल् है । खोटा व्यवहार करना पाप और सराचारी चनना 
झुख है ।चुरे को अच्छा मानना पाप तथा सत्य को अपनाना सुख 
क्‍ द् तथा भवभीत आत्माओं के लिए पाप को हेय सममकर त्यागना 
' सैथा पुण्य उपादेय सममाकर भमरहण करलेना छुल है। यही सच्चा 
सार्ग है। अत' इस मार्ग को ग्रहण करके भगवान्‌ के चरण कमलों 
में दृढ़ भक्ति करनी चाहिये जिससे कि शाश्वत आत्म सुख को 
आग्ति हो जाय । 
निन्‍न पदाव्ज भक्ति विषयाथविरक्कि तपोभरक्फे से | 
पन्‍नतते बेच शक्ति तनुवं सले भेदिसि ततल रूपन ॥ 
ौैिछननदे काएव युक्ति गुणदल्ल चुरक्ति इवागे इक्ति जी | 
. च॑ नरनागिय पड़ेयदिदोडेदेक पराजितेश्वर। ! ॥४२॥ 


है अपराजितेश्वर | आपके चरण कमलकी भक्ति, इन्द्रियोके 
“ अविपयों भे विरक्ति, तपश्चरणके भारको उठाने की दृढ शक्ति, और 


का 
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सम्यस्ञान द्वारा शरोर को आत्मा से प्रथक् जानकर उसे प्रथकू ही 
देखते रहने को युक्ति, शद्‌गुणों मे प्रीति, इत्यादि साधन प्राप्त हो 
जाने पर परमधाम सोक्तपद प्राप्त किया जा सकता है। यहि 
महुष्य पर्याय आप्त करके मी ये साधन नहीं जुटाये जा सबके वो 
मनुष्य पर्याय आप्त होने से क्या अयोजन ?॥ छर॥. 


0? #फ््मश[ाप्होएवा | ीट (च्वावाशा( ए वधाप्रार्टव- 
एणा ॑ इशाउर 50०८७, ए०७शा (0० एऐच्चा धार छष्टाष' र्ण 
85८९७८ाँशा।, (६ उए रण पघाठएगाह.. पीट ए007 6 5$0ए. 8५ 
ताीशिया कला श्बटी।) एतेथ गागाड़ी गशा। एच ०१9६ (र्ण 
ए०प), जाएं 00९ जाता पा८ हु००0 शी।एर5 टथा €व् जा€ (0 
प0शनच्चाणा, | ९€एशा ॥ा गशागत्या वि पीटपट फैंगएू5 शार 
बज्ञार्त शत ज्वोता 5 पीट 8००व ् वरध्याता ॥ ९ 


के 


विवेचन--इस स्लोक में अन्थकार ने यह चतलाया हैं कि 
भगवान्‌ के चरणों मे भक्ति, इन्द्रिय विषय सम्बन्धी भोगोपभोग 
बस्तुओ मे विरक्ति, तपश्चर्या रूपी भार को उठाकर उसके सहन 
करने की अवल शक्ति, ज्ञान के ढारा इस शरीर को आत्मा से 
प्रथछू जानकर आत्म स्वरूप को संपूर्ण रीति से देखने की युक्ति 
तथा सदूग़ुणो मे प्रीति आदि गुण ग्राप्त होने पर मोक्ष को प्राप्ति 
होती है । जिन्होंने उपयुक्त गुणा को नहों ग्रहण किया उनके मलुप्य 
जीवन से क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं | 

जब भगवान्‌ के चरणकसलों मे गाढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती - 
है तब मनुप्य की इन्द्रिय वासना आदि कम हो जाती है । परन्तु 
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विना भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की भक्ति के कोई फल्न प्राप्त नहीं हो 
सकता । भगवान्‌ की भक्ति किस प्रक र से प्राप्त हो सकती है ९ 

जिस समय अपने हृदय में विकार उत्पन्न करनेवाले दुगगु णों 
का स्वेथा त्याग कर दिया जाता है, उस समय भगवान्‌ की भक्ति 
स्वय उत्पन्न हो जाती है। परन्तु विकारोत्प.दक दुगु णों को त्याग 
कर भकित प्राप्त करने के लिये स्व प्रथम बहुत बड़ी बुद्धि की 
आवस्यकता पड़ती है | कहा भी है कि-- 


सहरसा बशिक बुद्धि मिल्ले तब होय एक सोनार । 
->सइस्र सोनार मिल्ते तब होय एक ठमार ॥ 

सहस्न ठगार मिले तथ होय एक विचक्षण । 

सहस्र तिचच्षण मिले तब होय एक चीरगण ॥ 

चणिऋ विचक्षण वीरगण ठग और सोनार की । 

इनसे ऊंचा बोध जब भिलस्े तब होय भक्ति मव्ततार की ॥ 


हजारों वनियो की बुद्धि मित्चकर एक सुनार की बुद्धि होती 

है, हजारों सुनारों की चुद्धि मित्कर एक ठगहर की बुद्धि होती है, 

हजारों ठगहरों की चुद्धि मिलकर एक विचक्षण को बुद्धि होती है, 

हजारो विचक्षणों की बुद्धि मिलकर एक वीर पुरुष की बुद्धि होती 

»«« है तथा वनिया, विचक्षण, वीर, ठग और सोनार की बुद्धि से भी 

ऊपर स्वथा निप्कपट बुद्धि जिससे होती है उसे हो भगवान्‌ की 
भक्ति उत्पन्न होती है। 
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मेत्रे शत्र॒गतं कलत्रमसतीं पूत्रं कुलध्य॑सिन | 

मृ्ख मन्त्रिणपुत्तुक नरणति बैच प्रमादास्पदम 0 
देव॑ रागयुतं गुरु विषयिणं घर्मं दवावजितथ्‌ । . : 
यो वा न त्यजति प्रमाद चशतः स त्यज्यते श्रेयसा | 


जो अज्ञाती मनुच्य, शत्रुके आधीन मिन्रको, पातिह्त्व रहित 
जी को, इु्ञनाशक पुत्र को, मूर्ख मन्‍्त्री को, स्वार्थी राजा जो, 
प्रमादी वैद्य को, राग युक्त देव को, विषया सक्त गुरु को तथा दया से 
बजित ध्मकों प्रसादवश नहीं छोड़ता हे. उसे पुख्य छोड़ देता है 


नागो भाति सदेन क॑ जलरुहः पूरन्दुना शर्बरी। 
चाणी व्याकरणेन हंस मिथुर्नेनचः समा पणिडतेः ॥ 

शोलेन प्रमदा जबेन हरगो नित्योत्सबरमन्द्रिसुत 
सत्पुत्रेण कुल उपेण वसुधा लोकत्रयं धार्मिक वा 
हाथो मद से, पानी कमलों से, सत्रि पूर्ण चन्द्रमा से, वाणी 
व्याकरण से, नदियों हंसों के निधुनों से; सभा परिडतों से, स्त्री 
शीलमब्मत से, अश्व छोइने से, संद्विर नित्य मंगलोत्सव करनेले, छल 
सत्युत्न से, पृथ्वी राजा से तथा तीनों लोक धर्म से सुशोभित होता 

है । इसलिये सजुप्य को धर्म नहीं छोड़ना चाहिये। 
शपरी दीपकश्चन्द्र: प्रभाते दीपकः रचिः । 
प्रेल्ोक्य दीपकी घमः सत्पुत्र; छुलदीपकता ॥ 
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शत्रि का दीपक चन्द्रमा, प्रभाव का दीपक सूर्य, कुल्का दीपक 
_ सतुत्र तथा तीनों लोक का दीपक घममं है। इसलिये मनुष्य को 
बसे-कदापि नहीं छोड़ना चाहिये । 


त्रिभिव पे स्त्रिमिमामेस्त्रिमिः प्चेस्त्रिभिदिनेः । 
अत्युग्रपुण्य पापानामिद्देव फलमश्छुते ॥ 
अत्यन्त उम्र पुस्य व पाप का फल इसी लोक में ही तीन वर्ष 
में, तीन माहमें, तीन पक्त में तथा तीन दिनमे मिल्न जाता है। 
अर्थात्‌ मनुष्य अत्यन्त तीत्र पुण्य व पाप के फल्ल को पाकर इसी 


' काल में अपने कर्माठुसार सुख दु ख उठाया करता है। अत्त 
भव्य जीवों को पुण्य संचय करना चाहिये । 


राज्यश्व सम्पदो भोगाः $ले जन्म तुरूपता । 
पारिडत्यमायुरारोग्यं धर्मस्येतत्कूल विदुः ॥ 


राज संपत्ति, भोग, उत्तम कुल्षम जन्म, सोंड्ये, पाडित्य, आयु 


(५ दी 


तथा आरोग्य ये सभो घ्म के द्वी फल से आ्राप्त होते हैं. । 


धमोज्जन्म कुले शरीर पडुंता सौभाग्यमायुतलम । 
«.. धर्मेणैव भवन्ति निर्मेलयशों विद्यार्थसम्पत्तयः ॥॥ 
क्ान्ताराच महह्भपाच सतत धर्म: परित्रायते । 
धर्म: सम्यगरुपासितो हि नितरां स्वरगापवर्गप्रदः ॥ 
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धर्म से ही उत्तम कुल्लम जन्म, शरीर, चतुराई, यश, सौभाग्य, 
दीघे आयु चल प्राप्त होता है, धर्मके ही प्रभाव से निर्मेल यश, 
विद्या धन, संपत्ति प्राप्त होती है तथा भयानक जंगल और तर्क 
आपत्तियों से भी धर्म ही निरंतर रक्ता करता हैं। इसलिये चुद्धि- 
मान मनुष्य को स्वर्ग तथा सोच पदढकों देनेवाले वर्म की उपासना 
सल्ी-भाति करनी चाहिये | इस ससार से धर्मके अतिरिक्त सारी 
चस्तुये अनित्य है | इसलिये धर्मात्मा भव्य जीबो को हमेशा धर्म 
की उपासना करनी चाहिये, जो मनुष्य उत्तम छुलमे जन्म लेकर 
भी भक्तिके साथ दान व पूजा नहीं करता है, उनका जन्म व्यर्थ ही 
हूं ऐसा समझना चाहिये। कहा भी हू कि. 


पूजा न चेजिनपते! पदप॑कर्ेपु। 
दान॑ न संयततजनाय च मन्निपृर्चस | 
नो दीयते फ्रिप्ु ततः सदवस्वताया: ) 
शीत्र' जलांनलिस्गाधनले ?विश्य ॥२४॥ 
( परद्ननद्वि> ) 


54 


जिस गृटस्थाशमम जिने भगपानते सःरस्य ऊमलां की प्रजा नह 
गी के लिये दान नत्ती दिया जाता है, उसके 
सेन मे आचाए गहने है कि उस झअच्यन्तन गे जल से प्रवेश 


| ; 
श्पु 
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कायों त११ परमिह अमता मवाब्धो | 
मानुष्य जन्मनि चिरादतिदुःखलब्धे ॥। 
संपद्यते न तदचुब्॒तिनापि भाव्य॑ । 
3. जायेत चेदहरद्। किल यात्रदानम्‌ ॥ 


आचाये कहते हैं कि चिरकाल से इस संसार रूपी समुद्र से 
अ्रमण करते हुये प्राणियों को बड़े कष्ट से इस मलुष्य भव की 
प्राप्ति हुई है, इसलिये मनुष्म जन्म में अवश्य तप करना चाहिये । 
यदि तप न हो सके तो अख॒बत्रत जरूर धारण करना चाहिये 
“जिससे कि नित्य अ्रति नियमित रूप से सत्पात्रों को दान दिया जासऊ्रे। 
अं मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ पुण्य कार्ये नहीं किया उसके 
इस जन्म से क्या लाभ ? 


उपयुक्त कथानुसार जो मनुष्य दान पुण्यादिक घ्मे कार तथा 
अरहत देव की पूजा आराधना क्रम क्रम से करते जायेंगे, वे भेद्र 
विज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा को नीर क्षीर के समान एक 
दूसरे से भिन्न मानकर आत्मा को पहचान कर निश्चय से मोक्त 
“पद प्राप्त करके सदा के लिये सुखी हो जायेंगे । 


इस प्रकार की भावना आप्त करने के लिये पहले अपने हृहय 
भे भगवान्‌ के ग्रति गाढ श्रद्धान की आवश्यकता हे ) 


'- आगे के श्लोक में यह वतलते है कि मन के चिकारो को 
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विना दूर किये सोज्ञ की प्राप्ति तथा तपश्चर्या का भार नहीं उठा 
सकते । 


निन्‍नोरयाद भक्षिगड निद्व त्ति बेकुग्ड विशुद्धिदि |. 
तन्रिरवु' भवत्मति गडांतुदुदीक्षे गड बत्िकक हो ! | 
सह्निगर्ड विसिल्गड भयंगड वायूसविस्यासेयु' गडे । 
नन्न मनोविकारलेयनाइवेनेनपराजितेश्वरा | ॥ ४३ ॥ 


है अपराजितेश्वर ! सव से पहले आपकी भक्ति की आवश्य- 
कता है । सुख अथवा मोक्त चाहिये, परिशुद्ध होकर अपनी स्वात्म- 
भाषना में त्वीनता चाहिये तभी जिन दीज्ञा सफल हो सकती हं, 
4 ५ विज हब 4: 
परन्तु जिसको इन सब बातो में भूख प्यास, गर्मी सर्दी आदि 
शारीरिक कल श ढु ख रूप अजुभूत होते है ओर इंद्रियो के विपय 
तथा मनो विकार सनाते हैँ वे मन॒ुप्य आणी वास्तविक सुल् अर्थात्‌ 
सोज्ष केसे आप्त कर सऊते हे ॥ ४३ ॥ 
(0? कत्नागाएव्शी फ्वा | छि ॥#एक्ाणा गिज्ञाए, वँं९ णाएा 
7 ९ छ त्युपाहटपै: [लदंए) ए7लाए एपट जाट शीएगाँव ९ 
हकऊँड0जव ॥0 इटॉन्टिगराथाफौबाणा:,.. विद्या गाए पीर प्नल्टए- 
0८ व (६ जिपा-जिजीत ) ॥5 50८८८४पाँ,. उच्च 05% टका ९, 
&0 लौह पैड 7एर िज) वी0 न्यात॑ टणंते ज्ू फ़द्मार्ति 


चाप ॥$ धज्नीजेत्ते 0ए भार एॉजुटटछड छा इशा5९5-गात॑ |प्डजा5 
नहा ६9 इफ्ट धछट कनिए90655 ७ | एहानाजा ? पा 


क> 
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विवेचन! -- 


ग्न्थकार कहते हैं कि जब भगवान्‌ अरहन्त देव के चरणों में 
सीक्ते उत्पन्न हो जाती है तभी मोक्त सुख फे साधन की प्राप्ति, विशु- 
छाचरण, धारण की हुई दीक्षा तथा मन में शान्ति प्राप्त हो सकती 
है, परन्तु जब तक हृदय मे सच्ची भक्ति नहीं होती तव तक सुख 
शान्ति बथा मोक्ष पढ़ कहाँ से म्राप्त हो सकता है'? उसके बिना 
तो मनुष्य को समस्त अकार “की बाघायें भय और मनोबिकांर 
सताते रहते हैं, तो उसे सुल और शा/न्तिःकेसे मिल्ष सकती है ? 


जब वंक इस संसारी जीवात्मा की काल जलज्धि नहीं आती है 

- त़्व तक इन्द्रिय-वासना तथा स्पशन इन्द्रिय के चश विकारी होकर 
यह अनेक पापों को करता है ओर उस 'पाप के योग से भरकादि 
चारों गतियों में भ्रमण किया करता है । कभी मं॑नुष्य जन्म धारण 
कर पूजा दान इत्यादि शुभ क्रियाओं को करते हुये पुर्य-संचय 
कर देव गति मे जाता. है । त्तत्पश्चात्‌ वहाँ से च्युत होकर फिर 
मनुष्य गति भे आता है। कभो पाप तथा सायाचार करने के 
कारण तियवादि नीच गति में जाकर अपराधी होकर विविध भॉति 
“के हु.खों को उठाता है । इस प्रकार कभी पुरुष, कभी खी तथा कभी 
, पशु आदिक योनियों में यह जीव अपने कर्मानुसार भटकता रहता 
» है.। जब उस जीव की काललब्धि निकट आ जाती है तब सांसा- 
रिक पर पदाथों से अरुचि उत्पन्न होकर कार्मादिक विकार शान्त 


क्‍> जल अजीत जी जीकीजी जज नली कलम जन अली नी न बीच. 
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हो जाते हूं तथा सगवान के चरण कमलों में मक्ति व श्रद्धा उसन्न 
होकर आत्म-स्वरुप में सच्ची रुचि उत्पन्न हो जातो है और इस 
सच्ची रुचि के द्वारा आत्मा मे निर्मेलता उत्तन्न होकर सन वुच 
काय का वेग रुक जाता हैं। तत्पश्वात्‌ अशुम कर्म की निर्जेसे 
होने लगती हैं 

कोई यहां पर शंका करता है कि--अनादिकाल से आत्मा 
निश्चय रुप से नित्य है और पुदुगल तथा कम द्रव्यच्ष्ठि से 
नित्य हैं, इन दोनों का अनादि संबंध हें । आत्मा अपने मे र्मए 
करता है और पुदुगल पुदूगल मे रमण करता हे, तो पुदुगल द्रव्य 
भागदि कर्मो से आत्मा को कैसे दुःख पहुँचता है १ | 

समाधान:--आत्मा और पुदूगल अनादिकाल्न से परस्पर मे 
भिन्न होते हुये भी सित्र के नाते पानी और दूध की सांति मिल्ले 
हुये एक हैं. । इस प्रकार दोनों का परस्पर संवन्ध होने के कारण 
पुदूगत्ष के संयोग से आत्मा का सच्चा ज्ञान-दर्शेनमच स्वरूप 
उसमे छिपा हुआ है, और पुदुगलमय कर्मों के संयोग से आत्मा 
मलिन तथा विकारी वना हुआ है | इन अशुद्ध कर्म परमाणुओंके 
द्वारा हमेशा पर वस्तुओं मे राग करता हुआ जशुभ के हारा आने 
चण्ली कमे चगेणाओं को वाधता हुआ उनके संसर्ग से उसी के 
अधोन होकर नाचता है और अपने स्वरूप को एक दम मूल 
जाता दे । उन दुष्ट कर्मो के निमित्त से होने वाले असहनोय 
इुसों को चद्त जोव भोगता हे और जब तीत्र चेदना होती है तब 


अपराजितेश्वर शवक [ ४५१ 








उससे छुटकारा पाना चाहता है, परन्तु किसी सदूगुरु का समायम 
न भिलने के कारण उसो सें पड़ा रहत्म है। तत्पश्चात्‌ वह दूसरों 
का सहास देखता है कि हमारी खी व हमारे पुत्र, मित्र, माता, 
पिंता-तथा भाई घन्धु आदि यहों आकर हमारी रक्षा करेंगे, किन्तु 
उस दुर्गम स्थान में उसको सहायता करने के लिये कौन जा 
खकता है ? चह जीव अपने कुट्ठ बियाँ के विश्वास मे पड़कर भू ठी 
ऋलपना करके मागेश्रष्ट छ्ले जाता है १ 


अज्ञान के हाय शुद्धात्मा का अछुभव न करके इस जोब ने 
आनादि संत्न छास कम बांध रक्खे हैं कहा भी है किः-- 


>*मुचो फासदि मुत्ते पुत्तो पत्त सर चंधमझुहवदि । 
जीवो मुत्तिविरहिदों थराहदि ते तेहिं उम्गहदि ॥पंचास्ति० 
२४२॥ 


विकार रहित शुद्ध आत्मा के अलुसेव को ने पाकर इस जीव 

जे जो अनादि संतान छारा कर्म बोध रक्खे हैं, जो सूतिक कमे 
जीव की सत्ता मे तिष्ठ रहे हैं, ये हो के स्वयं स्पर्शादिमान होनेके 
कारण मूत्तिक होते हुये नचीन आये हुये सूत्तिक स्पशोदिमान कर्मो 
को संयोग रूप स्पशे करते हैं । इतना ही नहीं वे ही भूत्तिक कर्म 
अमूर्तिक व अतीन्द्रिय निर्मेल आत्मानुभव से विपरीत जोव के 
»मिथ्यादर्शन व रागद्न पादि परिण्यस का निमित्त पाकर आये हुये 
नवीन मूर्तिक कर्मो के साथ अपने ही स्निग्ध रूज्ष परिणति के 


4 
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उपाढान कारण से एकमैक होने रूप वन्ध को आप्त हो जाने है! 
इस तरद् मूर्तिक कर्मो के परस्पर वंध की विधि बताई । 











अब इस मूर्तिक जीव का मूर्तिक कर्मो के साथ वन्ध कई 
उसे कहते है | शुद्ध निश्चय नय से यह-जीव अमूरविक है _ वथापिं 
व्यवहार नय से अनादि कर्म वन्‍्ध की संवान चली आने से मूरतिक 
हो रद्दा है--अमूर्तिक और अतीन्द्रिय विकार रहित व सदी 
आनन्‍्दमयी एक लक्षणघारी सुखरस के स्वाद से विपरीत जो 
मिथ्यादर्शन व रागद्वेघादिक परिणाम दें इन भावों से परिणमन 
करता हुआ यही कर्मवन्ध सदित मूर्तिक जोब उन कर्म वर्गेणा 
योग्य पुदूगलों को अपने प्रदेशों में अवकाश देता, है । इसका श्प 
यह दे कि यह उनको वांधता है । अर्थात्‌ .यह जीव ही अपनी 
निर्मल आव्मानुभूति से विपरीत रामादि परिणाम द्वारा कर्मसात 
में परिणत हुये कर्मंचगेणा योग्य पुदूगत की वर्गणाओं से अवगाह 
पाता है अर्थात उनसे बंध जाता हे । यहां यह माव हे कि निश्चय 
से अमूर्तिक है तथापि व्यवहार से मृर्तिक हे इसी से जीव में 
कर्मवन्ध संभव हे । 
यह बंध कब तक होता है ? 
यथा यथा न रोचन्तें, विषयाः छुसमा अपि । 
तथा तथा समायातिं संवित्तो तलघुच्मय् || ३८ (- 
( इष्टो? 2 
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विपय भोगोंके प्रति अरुचिभाव ज्यों ज्यों इंड्धि को आप्च होते 
है त्यों त्यों योगी के स्वात्म-संवेदन में निजात्माजुभच की परिणति 
देद्ध को भ्राप्त होती रहती है । कोई शंका करता हे कि संसार में 
हन्द्र्याँ के विषयादिक सुख अच्छे श्रतीन होते हैं, इसलिये संसारी 
जीव उन्हे छोड़ने की इच्छा नहीं करता है. और दान पुण्याद्क 
धर्स कार्य करने से स्वर्ग के भोगेश्वर्य प्राप्त होते हूं, फिर आप 
इन दोनों छुखों से बढकर मोक्षमे अधिक व सर्वश्रेष्ठ छुख क्‍यों 
बतल्नाते हैं । 


संसार संबंधी सुखमें ही सुख का आग्रह करनेवाले शिष्यकों 
(लंसार संबधी सुख और दुख श्रांत हैं?-यह बात बतलानेके लिये 
आचार कहते हैं. कि -- 
वासनामात्रसेवेतत्‌ सु्ख॑ दुःख॑ च देहिनास ।- 
तथा हू ह. जयन्त्येते, मोगा रोगा हवापदि ॥ 


देहधारियोंको जो सुख और दुःख होता है. वह केवल कंल्पना 
( चासना या संस्कार ) जन्य ही है । देखो ! जिन्हें लोकमे सुख 
पैदा करनेबाला समझा जाता है, ऐसे कमनीय कामिनी आदिक 
भोग भी आपत्ति ( दु्निवार, शत्रु-आदिके;छरा की गई जेचेनी ) 
के समय में रोगों ( ज्वारादिक व्याधियों ) की तरह प्राणियों को 
-आकुल्ता पेदा करनेवाले होते है । यही वात सांसारिक आणियोंके 
सुख दु'ख के सम्बन्ध में है । 
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जो अज्ञानी जीव आत्म-तत्त्वसे सिन्‍न रहकर सर्चदा ठुःख एवं 
जन्म मरण को उत्पन्न करनेवाले ज्णिक इन्द्रिय सुल़ को सुख मान 
कर परसार्थ को नहीं जानते हैं ये ही विषय सुखमे मग्न रहते हूँ! 
कहा भी है किः-- ४ 


केचित्‌ सातद्धिरसातिगोरचात्‌ समम्प्रतेज्षिणः पुरुषाः । 
मोहात्समृुद्रतायसवदामिपपरा विनश्यन्ति !! ७६ || 
( प्रशमरति० ) 


जो अज्नानी परमार्थ को नहीं जानने हैँ वे सांसारिक सुख, 
संपत्ति और इप्ट रसझा स्वाद लेने में ही मग्न रहते हैँ और 
इन्हीं की प्राप्ति का यबन्‍न स्या करते हैं | अत' वे क्चल चत्त मा" 
फो ही देखने हैं, आगे का विचार नहीं करते । ऐस मनुप्य अतताने 
के बशीभृत धार मरे #7 हाथी के शरीर में शुद्य मार्ग से घुस- 
कर मांस स्मनेसे आस्खस कौचे की ररह नाश को आप्र होते है। 


# 


जैसे एड फीया मास सानेझे लिये हाथी के पेट मे घुस गया। 


जोर की वर्षा ऊे कारण टावी बह रर सझुद्रमे जा पराचा। चचारा 
डे ब हज ०. 


शा हादाने शुद्धस निशलरर र॒दान पानेते लिये दधरए-ड्बर दटा 
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आंस के स्वाद का लोभी” ( आमिषपरा ) विशेषण लगानेसे 
प्रंथकार ने रसनेन्द्रिय के विषय की आसक्ति को अधिक चुरा बत- 
“प्या है। क्योंकि हिंसा किये बिना मद्य, मांस बगैरह की प्रनृत्ति 
नहीं हो सकती । 
इसलिये आचार्य कहते हैं कि हे जीवात्मन्‌ ! यदि तू सच्चे 
सुख शांति मार्ग का पता लगाना चाहता है तो अपनी इन्द्रियों के 
>दवारा होनेवाले विकारों को रोक दे । 
कहा भी है कि'-- 
अक्षाश्वान्निथल धत्स्य विषपोत्पधगामिनः । 
““चैराग्यप्रग्रह्मकृष्टान्‌ सन्‍्मागें विनियोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
( सारस० ) 
जैसे घोड़े की लगाम यदि हाथमें न हो तो वे घोड़े इच्छानुकूल 
कुमार्ग में घुड्सवार को ले जाकर पटक देते हैँ, परन्तु यदि उनकी 
लगाम हाथ में हो तो घुड़सवार उन धोड़ों को ठीक मार्ग मे चलना 
सकेगा, उसी तरह विवेकी मानव का कतेव्य है कि पोचों इन्द्रियों 
को अपने वशमे रक्खे । वेराग्यरूपी लगाम के द्वारा उनको जिनेन्द्र 
भगवान्‌ के कथित धर्म के भीतर जोड़ देवे । वराग्य भाषके विना 
इन्द्रिय सुख की चाह कभी नहीं मिट सकती है । वराग्य के प्रभाव 
से ही धर्म की उन्नति होती है, अन्यथा नहीं। आत्मसिद्धि के 
/ फचात्‌ उनको अन्य वाह्म पदार्थ तथा रसनेन्द्रियोंके योग्य रसायन 
की आवश्यकता नहीं रह जाती 
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आगे ज्ञानी सम्यस्य्ष्टी जीव, आत्माका विचार कैसे करता है. 
तथा किस वस्तुकों इए सानता हैं, सो कहते हैं।-- 


नालगेगाबुदिच्छे-तव नाम स्सायनमोंदे तन्‍्त जि--- «६ 
त्तालयदोऊ बेक प॑ मणि दीप मदाुदु निन्‍न' रूपे पो-॥| 
यप्मालेय सेच्य सारणेय हिंगितु॒वीपधि यादुदेल्‍त-चि-। 
त्पालक निन्‍न मार्यद तपंगठला अपराजितेश्वरा ]॥४श॥ 


हे अपराजितेश्वर | भेरी लिहा को आपका वचनाम्रतरूपी 
रसायन हीं इष्ट है मेरे सनहप सदिर में अकाश करने के लिए 
आपका सु दर रूपही रत्नदीपक है और अनादिकाल से साथ लगे 
हुए इस सरीररोग को नष्ट करने के लिए आपके साये से सुचारू 
रूप से गसनरूप तपत्याही परम औपवहे। इससे विशेष क्‍या ४४ 

(> 3फ्गगाष्जीज शा | िए एा80८ $ 5चजीट्त जाए 
राह पीर प्रट्टध्वा ० १०0 एणवंड, गाए विशक्वा। 5 0ाग्रा€त॑ 
ठचॉए 09५ एएए ऐच्चए्ए- 0 क्‍९50ए चाट चीं5६१५६, पड 009 
जगीातली च८एएचाएगणाटड पर शा गरी9३5७ गौर एव 
् छड़टष्त॑लंडणा (णेंत॑ 9७ ७णा 5. पीर जाए प्राव्ठों ता, ९४७६ 
जश्ञाएाट 5 ॥९€०९0 ६ दर 


विवेचन--भन्वक्षार कहते-दूँ कि जिहा के लिये भगवान का 
नाम रूपी स्सायन और-सन रूपी -मंदिर में प्रकाश करने वाले 
भगवान -का रुप रूपी दीपक, अनादि-से आत्मा के संग आनेवाले' 
कर्म शरीर को नाश करने वाली तपश्चर्या इन तीनों गुणों को 
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बनाने >> का न कशीज>ः > >> >> ने न- बाज काजल, 


आत्त करनेवाले जीव क्या इस संसार के अन्त को प्राप्त नहीं 
होंगे ! अवश्य वे थोड़े ही काल मे निर्वाण के पात्र होगे । 


- >3संसार में भगवान का नाम एक अनुपम रसायन है । रसायन 
का सेवन करने वाले को जिस प्रकार वत्काल रोग-निवृत्ति भाप्त हो 
जाती हे उसी प्रकार जिद्दा को प्रभु नाम का रसायन खिलाने वाले 
की जिहा पूर्ण श्रतन्लान की पाठी हो जाती है, वचनवल्लीऋद्धि 
उसको प्राप्त हो जाती है. अन्तमु हर्त में द्वादशाग का पाठ करने 
सगती है। भगवान के नाम की अतुल भहिसा है | कल्याण भंदिर 
स्‍्तोन्न में भगवान के नाम की महिमा की आचाये ने इस अकाररे 
स्तुति की है किः-- 


ब्> 
०] 
है है 


आस्वामचिन्त्यमहिमा जिनसेस्तवस्ते, 
नामापि प्रति भवतो भवतो अगन्दि । 
लीव्रातपोपदतपान्थज्नान्िदाधे , 
प्रीणाति पद्रतरस) सरसोषनिलोपि ४ 


ला 


अथे--हे प्रभु आपके स्तववन की अचिन्त्य महिमा है, सो आए 

का स्तवन तो दूर ही रहो केवल आपका नाम भी तीनों ज्गतके 
जीवबोंकी संसार से रक्षा करता दे अर्थात जीवों को संसार मे 
गिरने से चचातया है । जिस तरद्द कमत्ो के सरोवर का पचन त्तो 
“ओष्मऋतु में तीत्र धूप को गरमी से तपे हुए पंथिक जनों के ताप 
को हर कर उनको आनन्दित करता ही है परन्तु फेवल जलके 
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सरोवर ( जिसमे कसल नही हों ) का पव्रन भी ज्येछ्ठ के महिने 
की धूप से तपे हुए जीबों के तापको हरणकर असन्‍नता तथा शान्ति 
देता ही है । ह 

भावार्थ इसका यह है कि भगवान्‌ के गुणों के स्तवन को आचि 
न मसहिसा हे ही परन्तु जो गुण स्तवन न कर केवल सगवान्‌ का 
नाम ही जपते हू वे भी भवोदधि को तिरजाते हैं । अर्थात भगवान्‌ 
का नाम संसार समुद्र से जीवको पार कर देता है। भगवान्‌ के 
नाम की अतुक्त महिमा हैं। 


अन्य आचार्या ने भी भगवान्‌ के नाम की शास्त्रों से सर्चन्र 
स्तुति की है तथा मत्र शास्त्र मे भी भगवान्‌ के नाम को बीजाक्ुरों 
के वीच मे जोडा गया है। भगवान के नाम से वडी < विद्यायें सिद्ध 
हो ज्ञाती है, वडे २ राज संकट व राज बधन टूट जाते है | भगवान्‌ 
आदीश प्रश्नु की स्तुति करते हुए सानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र 
मे कहा है कि -८ 
आपादकणठपुरुघइलवेशिताड़ा । 
गा बृहन्िगडकोटिनिषवष्टजद्डा: ॥। 
त्वन्नाममंत्रमनिशं मचुजाः स्मरन्‍्तः । 
सद्य। स्वयं विगतबंधसयाः भव॒न्ति ॥ _ 
अथे---हे आदीश मगवन्‌। आपके नास मंत्र को निरंतर सम: 
रण करनेवाले मनुष्यों की वडी २ लोहे की जंजीरें जो शरीर को 


वि ६ 
प्पराजितशर शतक [४५ 
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वि लिन 


पदमे कएठ तक गादरूप से जरुडकर वांधती हैं, ज्णमात्रम हट 
ज्ञानी है और ये मनुष्य बंधन रहित हो जाते हैं।। इरामें भी नाम 
मत्र भो मत्मा ही बताई गई है । 


गत्ते में ऐसा जानना योग्य है कि भगवान का नाभि जपने 


याने जीगेफे संसार के बंधन टूट जाते हैं. और वे निर्वाण के 
पात्र ते जाते ह। 


दुभरे जे। प्राणी चित्तम मोहेक्यसे छाये हुए अधकार की दूर 
रप्त का पिचार करते हैं दे मोह को नप्ठ करनेवाले मोह पिजयी 
घातदेव फी छवि का जो असंस्य सूर्योकी प्रभा की भी तिरस्कार 
5 है, चित्र मे स्वापन की योजना बनाते ६ और इसकेलिये 
बट + अयाग करने है । ऋषि मुन्ति भी प्रशु को ऋषि चित्तम सदा 
विगजमान रहेसी बांदा प्रकट करते है तथा प्रभुसे ऐसी हो याचना 

में उम कि अमिनयति स्थामी ने सामायिक पाठ में कहा है 


डर ण०> 


#बन्‍ीब्ड 


शुनीश । लीतारि4 छीलिताबिब, 


एल निछातानिद विम्पिताबिब ) 
पड़ा स्वयं मम तिष्ठनां सदा, 


तमोधुनावा हृदि दीपकाबिद 


ये >तह भगरय  चारप दाने चरण दोएऊ की तरह तप को 
 आइ्यार ३ पदय्म सदा विगजमान में. तथा ऐसे घिराजमान 
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हा कि मेरे छृय में सर्चथा लीन ही हो जावें, तथ्य कोलित ही हो 
जावे, तथा सर्था स्थिर ही हो जावे तथा जड़ रूप ही हो जावे तथा 
चित्तके ढर्षण में प्रतिविम्बित हो हो जायें | अर्थात्‌ थे आपके च्ड् 
मेरे ऋृयमे सदा विराजे रहें-यह ही प्रार्थना हे 


सत्य तो यह हे कि अन्धकार को दूर करने की शक्ति अकाशर्मे 
ही है, तम तमको नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए ज्ञानी जीव सोहतम 
को नाश करने के लिये मोह विजयी प्रमुकी छृदवय में स्थापना करने 
पी बांछा करते 6 । जिसके छृठय मे भगवान विराज़ते हैं उसके 
चित्त मे से मोहतम एक दस भाग जाता है, परम शान्ति और 
बैराग्य की उसको प्राप्ति होतो है तथा रत्नन्नय को उत्क्ृष्टता की. 
प्राप्ति होती है कि जिससे यह प्राणी कर्मों को नाश कर स्वयं मग 
बान बन जाता दे । श्रीमानतुंग स्वामी आचाये कहते है कि-- 


नात्यड् ते मुवनभूपणभूतनाथ 
भृततु खुभु व भत्रस्तमभा८्डुचन्ता 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तन कि वा, 
भृत्याश्षितं य इद् नात्मसमं करोति | 
अर्थ--है भगवन | आपऊे आश्रय करने वाल जीव आपके 
ठुन्य ही जाने हू अर्थात्‌ वे मगवान हो जाते दे, परन्तु यह कोई 
ली. 2 के लत | के ्ब् 
अत बात नहीं है ज्योकफि धनिक की सेचा करने बाज मनुष्य 
यहाँ धनपान होते डेग्पज्ञात हू । शर्थाव सेठों के मुनीम जब 
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० >प्मनल, 
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तौफरी करते २ व्यापारी वनकर सेठ हो जाते हैं तो आपका 


आश्रय लेनेयाले आपके तृल्य भगवान हो जाबे तो इसमे कोई बड़ी 
रात नहीं है 





सारांश इसका यह है की भगवान की ज्योतिर्सयी छवि जिसके 


मनी महिर में विराजती है यह प्राणी इन्द्रियातीत केवलल्ान- 
ज्योति-स्प स्वय हो जाता है । 


हीमरे तपकी प्राप्ति की अनुज्ष सहिसा है। कर्म के काप्ठ को 
पल्ााने घाली जगम फेवल एक तप रुप ही अग्नि है। तप के बिना 
अनादि संचित कर्मो का काठ जलकर कभी नप्ट नहीं होता है। 
'मृत्नकार भो कहते है कि “तपसा निजेरा च” अर्थात कर्मोंकी अवि- 
पाक निजेरा तप फरके होनी है । तप क्या है 'क,यकेश. तप ! 
ज्ञिमम तथा ज्ञरग कायकेरा है अर्थान्‌ शरीर और इन्द्रियों के 
भागों का स्शंग है और जो त्याग सच चारित्र की वृद्धि के लिये 
है चाह ही तप है । जहा शरीर और उन्दियों का आराम दे ब्धं तप 
दा लेश भी कहीं है। आागम मे दा प्रकार दा अत्तरग और चहिरंग 
तेए फ्न में लीर उसके भी छड़ छ़ भेद कहें है। इनके सबके 
सावन मे शरोर और हन्द्रियां को पडा है। खिनके छदय में 


डर 


शरीर पा राग है, जा ५ग्ग्मल फे गड्रा पर उसझा लालन पालन करते 

क के नस चर है. 

६ कीए शहर से ननिकर थी शमका फाम सही केने ट्रैचे व्यथ 
का मर 
“| भर सना पी रण देसे हैं। ब्वपण्र उन ही अन्छा होता 
श्द्टा निए्नर + परनेदासनादि शाप न : 


॥ई 


हि 
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है, तथ्य ओ शारीरिक थोड़ा वहुत परिश्रम करते रहते है । कारण 
कि जो केवल गही पर पड़े रहते हैँ वेन वन कमा सकते है न 
घरको सभाल सकते हू न शरीर की तन्दुरुस्ती श्राप्त क( सकुहे - 
ह। पड़े २ घादी मे फूल्कर वेकार होजाते है और इसलिये व्यवहार 
के काम के भी वे नहीं रहते है । जिस तरह व्यवहार में शरीर के 
परिश्रम की जरुरत है उसी प्रकार धर्स को कमाई के लिये भी 
शरीर से काम लेने की जरूरत है । सारे धर्म वाले इन्द्रियो के तथा 
शरीर के भोगोा के सेवन का निषेध करते है क्यों-क्ति थे पापमय है 
पाप सेयन करने से पाप का ही लाभ होता हे धर्म का कभी नहीं । 
इसलिये इनको त्यागकर धर्म ध्यान मे समय को लगाने से धर्म 
का लाभ होता है अन्यथा हरगिज्ञ नहीं । जो आत्मा आत्मा 
कहने से ही मोन् सानते हूँ वे स्वयं भी डूबते है और 


हो 


दूसरों को भी डुबाते है । जिनागम से कर्मा से छूटने बालो की 
हज़ारों कथाये हे थे सत्र बह हो बनाती है! क्रि उन कम छेठी जीबो ने 
चोवीस प्रकार का परिगह त्याग द्वारीर से ममत्व त्याग परम तप 
तप था। छट़ छठ मामके कायोत्मर्ग धारण किये थे और हजारों 
उरयोद्क घोर से घोर काय क्लेश तय तपा था तव मोहका नाश 
छिया था। आगम मे एक भी कथा ऐसी नहीं कि जो भोगी जीवोको 
पाप कर्मो मे रन रहते हुए भी कर्माका नाश प्राप्त हुआ हो | चह तप 
शरीर से मोह छोटरूर जिन नार्म की आजानुसार विशुद्ध भावी. 


अंक 
7 


से उपयासादि परने मे है. यह ही सत्व हैं। गसे आगम कबित 
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तप की प्राप्ति जिसको होजावे उसके चरणों को देव भी चंदते हैं 
और वह संसार से महान्‌ जीव कहाता है । तपस्त्री की सब सेवा 
करते है। तपस्वी को पूजते हैं। तप से जगत्‌ मे जो पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है यह तो ठुण समान है । साधु इसको नहीं अपनाते हू वे तो 
कर्म शत्रुकी नाश करने का सद्य विचार रखते हैं सदा कायोत्सर्ग 
ध्यान में अपना समय व्यतीत करते हैं। छुथा ठपादि वाईस 
परीपह को सह््ते हैं तप के तपने में कभी निर्वेल्ञता नहीं दिखाते हैं.। 
वडी बीरता के साथ घोर से घोर तप तपते हैं। जिसके प्रभाव से 
तपोतिशय ऋद्धि जिनको आप्त होकर अन्त में केवल ल्ञान सम्पदा 
प्राग्व हो जाती है । तप की महिमा वचन के अगोचर है। तपश्चर्या 
अहान्‌ पुरुषों की यानी मोक्षगामी जीवों की निधि है | 


इस प्रकार भगवान के नामका जाप्य, भगवांन की परमज्योति 
रुप छविका ध्यान तथा तपश्चर्यों का धारण इन तीनों गुणों मे से 
एक एक गुण ही जीवका कन्याण कस्ने में समर्थ होजाता है, फिर 
जिसको ये तीनों गुण प्राएत होज्ञांय वह जीव ते परम निकट भव्य 
है। थोडे ही काल मे निर्बाण को प्राप्त होता है। इसलिये भव्य जीवों 


की इन गुणों को हृदय से अपनाना चाहिये और प्राप्त करना 
चाहिये । 


« पोगल पसुवेयोठ पोलंसिनोबरि' योर रुजेयेव॑ चेछे गछ- 
पगविनोद्िय वोल्तनुविनोब्कविदिदपनात्मनंबुद ॥ 
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चगेयद काण्णं बढुंकु रंजिसितन्नदे तूमिनोरूपिन । 
नगलषेडेयु'टेतुत्तिड मन बहुदे अपराजितेश्वरा ! ॥४५॥ 


हे अपराजितेश्वर ! चर्म के बैले के समान, अत्यंत मलिन सं 
हुए दुगधियुक्त, घरके कोनेके समान रोगरूपी विच्छुओं से परिपूरएं 
कुड के समान इस शरीर से रहते हुये अथवा उलमे हुये इस 
आत्माकी स्थिति है । परन्तु जो इस प्रकार विचार करता हुआ उस 
सहान्‌ सकट से निकलनेकी इच्छा करता है वह हास्यास्पद नहीं 
होता । इस प्रकार चिंतन करने वाला मानव तो मुख मे भोजन का 
झास रखना भी पसद नहीं करना ॥ ४५ ॥ 


(2? #एशशा्शाजवा ) 5 5०परंते ॥ए९५ गा पी 0009 
रजगांटी 5 ॥#(९ ्क्पोध 9०७, एशरए ता, शाह. तैर्ट2ए2वे 
ज्गाशै, पति जज पार इटणागंगाड रण ताइटच5९ 0९ ७. ८णाश 
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छ६ ८गाएट ठजुंध्टा जी ग्रतंटपौर,.. गिर ज्णी० प्राध्तात्ध८५ | पांड 
रूच्छ तेठ5८ ग0६ उत्ता( ९१शा ६० दिटत हएाटशी 8 0009. 


अन्थकार कहते है कि जेंसे किसी गीले चमड़े की थैली मे 
किसी अपवित्र वस्तु को रखकर दुगधित ऑँघेरी फोठरी मे रख दी 
गई हो उसी प्रकार मेरा यह आत्मा भी मल-मृत्र सहित रोगरूपी 
विच्छुओं के कुण्डमें पड़कर रोग के घर शरीर मे आवरण सहित 
होकर छिपा हुआ चेठा है | इस प्रकार यदि यह आत्मा विचार 
करता रहे तो इसका कल्याण भी हो सकता है और यह द्वास्य का 
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पात्र कमी नहीं हो सकता । वाह्य अनेक इन्द्रिय पोषक रसायन तथा 
रुचिकारक नावा प्रकार के पक्‍्वान्न स्वरूप अमृतमय अस्तके आस 
छेनेसे उसका मन नहीं लगता; क्‍योंकि वह अमी तक जो इन्द्रिय 
विषय धासना तथा मनेविकासदि जनक खोटी खोटी भावनाओं 
को उत्पन्न कर अनेक दुगु णों तथा मिथ्यामार्ग में डालनेवाल्े 
रसना रसके आधीन हुआ था, बह अब इन च्ेणिक सुख शांति 
देनेवाले रसाभासो से भ्रेष्ठ आत्मामृत्रुपी रखायन का स्वाद प्राप्त 
करनेसे इसके विपरीत इन्द्रिय रसना रसको हेय तथा कट्ुुक मान 
कर उससे मुख मोड और सन्‍्चे पवित्र आत्म रसायन की ओर“ 
मुत्त किया तथा उसी के रवादमें रत ही गया। तब इस क्षृणिक 
झँद्य रसके स्वाद की तरफ ऐसे आत्मस्वादी ज्ञानी जीव का सन्‌ 


चया कभी होगा ९ अर्थात्‌ नहीं होगा । सो ही पूज्यपाद आचार्य 
कहते हूँ कि -- 








यथा यथा समायाति संवित्तो तचत्तमम । 
तथा तथा न रोचन्ते विषया। सुलभा अपि ॥ ३७ ॥ 


( इ्टोउ० ) 
जिस जिस पार से योगो की संवित्तिसे ( स्वानुभवरूप संचे- 
0 ) शुद्ध आत्मा का स्वरूप भत्तकता जाता है, सम्मुख आता 
है, तैसे २ बिना प्रयास से सहजमे ही प्राप्त- होनेवाल्ले रमणीक 
शेख्रय विषय भी योग्य चुद्धि को पैदर तहीं कर पाते है। ठीक ही 
है, दुनियों मे भी देखा यया है कि भहान्‌ सुख की प्राप्ति हो जाने 
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पर अल्प सुखके पैदा करनेवाले कारणों के प्रति कोई आदर या 
ग्राह्ममाव नहीं रहता है । 


४ जिनका मन शांति-छुखसे सम्पन्न है, ऐसे महापुरुषोस्फ़ी 
भोजन से भी हुं प हो जाता हे, अर्थात्‌ उन्हे भोजन अच्छा नहीं 
लगता । फिर और विशेष भोगों की तो क्या चल्लाई ? अर्थात्‌ जिन्हें 
भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें अन्य बिषय भोग क्‍यों अच्छे 
लग सकते है अर्थात्‌ उन्हें अन्य विपयसोग रुचिकर प्रतीत नहीं 
हो सकते | हे जीव ! देखो, जब मछली के अंगाँ को जमीन ही 
जला देने मे समर्थ है, तव अग्निके अंगारों का तो कहना हो क्या 
है? वे तो जला ही ढेंगे। इसलिये विषयों की अरुचि ही योगी की. 
स्वात्म-संवित्ति को प्रकट कर देनेवाली है | ?” 

स्वात्म सवित्ति के अभाव होने पर विपयों से अरुचि नहीं 
होती और विषयों के प्रति अरुचि बढने पर स्वात्म-सवित्ति भी 
बढ जाती है । 


जिस समय ज्ञानी आत्मा की इन्द्रिय विपयोंके श्रति अरुचि हो 
जाती है उस समय विषय पास में रहने पर भी भोगने की इच्छा 
नहीं होती, क्योंकि उनकी भावना आत्मस्वरूप की ओर ऊ्रुकने के 
कारण विपयादिक सुख उन्हे हेय मालूम होते हैं । 


जिस प्रकार किसी पतिद्वता रत्नी के पति के परदेश जाने 
पर उसके लिये घर में खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, आदड्ार 
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की की की आओ अमल क 


करने, मनोरंजन के लिये नाना प्रकार की नृत्य गांयनादिकला 
त्था भनको लुभानेवाले अच्छे से अच्छे गुणवान्‌ एचं 
रूपचान पर पुरुष के होते हुए भी उस पतिछता स्त्रीकों ये 
उपयुक्त समस्त भोगैश्वर्य विषके समान लगकर उसका प्रेम अपने 
पतिदेव मे ही प्रतित्ञण बना रहता है, उसी प्रकार आत्म रसमे 
लीन ज्ञानी पुरुष को, सांसारिक संपूर्ण भोगेश्वये हेय मालूम होकर 
एक परपात्मतत्त्व ही इष्ट रहता हे । 


इसलिये जोवको सुख शांति देनेवाला एक वेराग्य ही है । कहा 
भी है कि-- 


_अहो ते सुखितां प्राप्ता ये कामानलवर्जिता । 
सदबूत्त विधिना प्राप्य यास्पन्ति पदमुच्तमस '१२५॥ 
( सार० ) 
छुख शान्ति तभी मिलन सकती ऐ॥ जब संतोष द्वो व बिपयों की 
इच्छा न हो । जिन्होंने काम की दाह शमन करके उत्तम त्रह्मचये 
प्रत को भाव सहित घारण किया है वे ही निराकुल होने से सुखी 
है तथा वे ही मुनि धर्म की क्रियाओं को शास्त्रानुकूल विधि से 
पालते है । उनके भीतर आत्मानुभव रूप निश्चय चारित्र वढ़ता 
जाता है और वे शीघ्र ही कर्मो का क्षय करके मुक्त हो जाते है ! 


“” भोगार्थी यः करोत्यज्ञो निदान॑ मोह संगतः । 
चुर्णीफरोत्यपती रत्न अनर्थस्रत्रहेतुना ।१२६। चार+॥ 


44 की अपराजितेश्वर शवक 
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वह मानव महा मूरे है जो सूत के लिये रत्व की माला में 
रनों को चूरा करके फेक दे और केवल सूत को ते ले। इसी अकार 
वह मानव सी महा सूखे हे जो जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा कद हुये 
थने को प्रालते हुये आयामी भोग की चाहना करके निदान भार्चे 
से अपने रत्तत्रय धर्म को नाश कर ठेवे । ये भोग रोग के समान 
त्यागने योग्य है और आत्मानन्द का सोग ही ग्रहण करने योग्य 
है। इसी के लिये जिनवर्म का सेवन क्या जाता है। ज्ञानी 
मनुष्य नाशवबंत संसार वद्ध क भोगो की कभी चाहना नहीं करता 
है. किन्तु मुक्ति के अछुपम निराकुल छुख की भावना करने हुये हीं 
जिनधर्म को पालता है, मिद्रान कभी नहीं करता दे.) 


भावनीयः सदा बुध! । 
द्रव ऋर्मारीति जिधुन्चुभिः ॥ १२७ सारस>। 


मबगेग शरीरेपु 

25 ० 
निर्येद। परया यु 
कमी को झोतने फा उपाय बेरास्य भाव है, क्योकि रागभार 
कर्मो के वन्य का मूल कारण २ | टसलिये बीर सनो को कम 
विजय पाने के लिये बी बुद्देमानी ऊ साथ दरबार वह मनन 
एरना घाहिसे। यह संसार प्रसार है। चारो गति भे जी 7 
चपनय दस 

। 


गरम न्ते 


[या कक 


आानिनि नहीं म्िर 


४ 
के 


्य ने है“ ह्ः गा कक 
झअगजाना णा कं्न भा सु 


श्रपराजितेश्वर शतक [ ४६६ 


जल निी-3 सील जी ०५०... बट०ट७८ (७४ जजट 3 जी जल जीन न्‍जीजी-ी- जज जीजा 
00000 :5%२०३एंनन्करन 2४000000॥00 0 णय >२२ या फीस एप औ नरक. की फनल्‍$+कन्इ॑नए मा] 


शरीर भोगों से बैराग्य भाव होगा तभी भोक्ष मार्ग मे प्रेम भाव 
पु 
होगा। 


$ शरीर तथा इन्द्रियादि भोगों से विरक्त होकर सच्चा पैराम्य 
धारण करने से ही आत्म सिद्धि की आप्ति हो सकती है, अन्यथा 
नहीं ॥ 
सारांश यह है कि सांसारिक भोगोंसे विरक्त होकर इन्द्रिय और 
मन को वश से करने से उपयोग अपने आत्म स्वभाव के साथ 
फीडा करने लगता है। इस आत्मस्वभाव का श्रभ्यास जितना 


बितना आगे बढता जाता है, उतना ही निर्वाण॒ सुख निकट होता 
जाता है| 


ऐसे धानी मलुप्य को शरीरादि पर पद्मार्थों में कभो ममत्व 
पृद्धि नहीं रहती तथा उनके भीतर रहने पर भी वन्‍्ध का कारण 
नहीं होती और अन्त में वह पूर्ण आत्मरस का स्वाद लेकर घाना- 
ने रामुद्र मे मस्त होकर अनुपम संतोप को प्राप्त करता ह। 


ऐप # 


आगे के श्लोक मे यह वर्णन करते हैं कि घानी सनुप्य जन्म 
रस के दुख को विचार करके उससे घृणा तथा आत्मतत्व से 
जता रखता है। 
दे े 4 ९ 
गई पुसुंकि तायोडलोबितिर बुदु मृत्मार्ग दोलू । 
हेसदे बरु'देतु मरदोन्मल मृत्रदोछाद् तेछ त॑ ॥ 








४७० ] अपराजितेश्वर शतक 


जि 


जल: 














क्ृपेनिसिपु ढें तुठठनां मरेदागले ठवकु हूब्वर्न । 
सामदवेंदू नाच्चिदेनला मविदोरपराजितेश्वरा ! । ७६॥ 


है अपराजिततेश्वर | यह सनुप्य चमडे से ढके हुए मांसपिडके 
समान माता के पेट मे रहना'कैसे पसदू करता है ? उससे घृणा 
न करके मन्रद्वार से ही वाहर आना केसे पसद्‌ करता है ? उस 
मलसत्रके पिंड माता के पेट से घूमना, फिरना, पड़े रहता ये 
सब वातें में माता के पेट से बाहर आते ही भूल गया और 
लणिक शरीर इ द्विय यौचन को में नित्य और सुखरूप मानकर 
उनके बिपयो से रस रहा हूँ सो मुझे इन दु खों से मुक्ति का रूपगे 
चतलाइये ॥ ४६ ॥ ह 
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हक श 


विद्ेचन - प्रन्धकार कहते हू ऊि ज्वानी जीव कहता दढू कि 

मेने लवमास तक माता के घर में बास जिया, मास की थली का | 
आ्रापरण ऊरक उसमे बढा रहा, सल्त मुत्र मे ही हलन चनन किया 
दुर्गव पदाओं शो ग्रहण करके ही पोषित हुआ. प्यास केने के लिये 


च् 


के 


उैज) 
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अैंद्ध हवा तक नहों सि्ष सकी और अन्त मे मूत्र द्वार से बाहर 
आकर जन्म धारण किया, परन्तु बाहर आते ही अज्ञान वश 
गज्जे के संपूर्ण दु.खों को भुला दिया। तलश्चात्‌ मैं चंचल जवानी 
की वरेंगो भे बहकर विपयान्ध हो पापों मे ही डूब गया। इसलिये 
हे महाप्रभो | मेरी दुबु द्धि को अपहरण करके आप मुझे! सदू- 
उद्धि अदान कीजिये। दुप्ट मोह की क्रिया आश्चर्य से भरी 
हुई है। 
मानी जीव यह विचार करता है यह शरीर अनित्य और 
अशुचि है, इसमे अनेक दुर्गध भरे हुये है। जैसे दुजन के साथ 
. रहे जितना उपकार किया जाय, किन्तु उससे कोई लाभ न 
हीरर किये हुये सभी उपकार व्यर्थ जाते हूँ, उसी प्रकार इस 
शरीर को चाहे जितना सुल् पहुँचाओ, चाहे जिस तरह से इसका 
गलन पोषण करो तथा चाहे जितना इसका उपकार करो, किन्तु 
पद अपना नहीं हो सकता । 














. डसलिये इसको अधिक पुष्ट न करके केवल इसके रक्षणार्थ 
वोद्य सा भोजन का आ्रास देकर मोक्ष साधन, केवलज्ञानादि गुरों 
ऊँ धारण, तथा पविन्न शुद्धात्म स्वरूप का आराधन करना चाहिये 
जनादि गुणों से रहित यह शरीर सप्तधातु मय होने से अत्यन 
अपयिच्न है। इसलिये इससे ज्ञानादि उत्तम शुणों की प्राप्ति निर्मल 

वैराग की सिद्धि तथा तप संयमादि द्वारा सारभूत आत्मतत्व की 
मत परनी चाहिये। 
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'अनीजीकीजीफ मीन करी. 
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जिस प्रकार नरक का घर अति जीणे तथ्॒सेकड़ों लिद्रवाला 
है, उसी प्रकार यह काय रुपी घर साज्ञात्‌ नरक का केन्ध है। 


इसमे सदा मल मूत्रादि महा अशुचि पदार्थ भरे रहते है तशू... 


इसके नव द्वारों अर्थात्‌ छिड्ों से सल मृत्रादि भरते रहते हे । 
परन्तु आत्मारास जन्म मरणादि छिद्रो से सबथा रहित रदता है । 
भगवान्‌ शुद्धात्मा, भाव कमे; द्रव्यकर्म तथा नो कमर मल से 
रहित है । 

इस प्रकार शरीर और आत्मा झा भेद जानकर शरीर से 
भमता त्यागकर निर्विकल्प समाधि मे स्थिर होने के लिये निरन्तर 
भावना करनी चाहिये । र् 


तीनों छ्ोक मे जितने हु ख है उनसे यह शरीर रचा गया हैं, 
इस लिये दु ख रूप है और आत्मद्रव्य व्यवहार नय से शरीर से 


स्थित रहते हुये भी निश्चय नय से देह से भिन्न निराकुल्त सुख 
स्वरूप हे । 

तीनों जोक मे जितने पाप हैं उन पापो से यह शरीर चनाया 
गया है, इस लिये यद देह पाय रूप ही है तथा इससे पाप उत्पन्न 
होते रहते हैं, किन्तु चिद्ानन्द चिद्र प अलुपस पदार्थ व्यवहार नय 
से शरीर से स्थित रहते हुये भी उस से स्वेधा भिन्न तथा पस्स 
पत्रित्र है । तीनों लोक मे जितने अशुचि पढार्थ है उन सबको: 
इकट्टा करके शरीर का निर्माण किया गया है, इसलिये यह शरीर 
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सहा अशुचि है और आत्मा देह मे विराजमान होते हुये भी देह 
से प्रथक्‌ तथा अत्यन्त निर्मेल है। इस प्रकार हे आत्मन्‌ ! तुझे 
श्र और आत्मा का सेद जानकर निरन्तर आत्म कल्याण की 
भावना करनी चाहिये। 
गर्भ के दुःछश-- 
ज्ञानी इस प्रकार का विचार करवा है कि हें आत्मन्‌ ! तू ने 
अनादि काल से लेकर आज तक नाना प्रकार के दुख भोगे, 
अलेक योनियों से जन्म लेकर नाना भाँति के दु ख सहन किये 
तथा अनेक शरीर धारण करके उन्हें छोड़ भी दिये है | इसलिये यहाँ 
'पर संक्षेप में केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि जीवों का यह 
शरीर ही पूर्ण आपदाओं का मूल कारण है । इस आत्मा के साथ 
जब तक शरीर का सम्बन्ध और स्नेह रहेगा तब तक हु ख़ भोगने 
ही पडेंगे । इसलिये इसका सन्वन्ध और स्नेह छोड़ना ही तेरे 
लिये हितकारक होगा | आत्मातठुशासन में कहा सी है कि -- 
अन्तवोन्त बदनविवरे छुत्तपातें! प्रतीच्छन । 
फर्मायत्त सुचिरम्नद्रावस्करे चंद्धगद्धया ॥ 
निष्पन्दात्मा कृमिसहचगे जन्मनि के शभीतो । 
मन्ये जन्मिन्॒पि च मरणात्तन्रिमित्तादिभेषि ॥ ६६ ॥ 
उदर एक-सल मूत्र का कुड है। उस कुड मे आयु कमे के 
 आधीन हुए तैने बहुत से समय तक वास किया है । उस समय 
तुमे भूख प्यास के ढु-ख भी अत्यन्त सहने पड़े है । वहाँ रहते हुये 
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भी तेरी ठृष्णा कम नहीं हुईं। शरीर बढ़ाने पोसने की लालसा 
बढती ही गई । माता ने जो खाया पिया उसकी सदा तू यह इच्छा 
करता रहा कि मेरे फाड़े हुये मुख मे यह अन्न जल आकर पूछें के 
गर्माशय का स्थान छोटासा रहनेसे कभी तुझे वहां हलने चंलने 
भी मौका नही आया । पेट मे अनेक प्रकारके जन्तु उसन्न होते हैं 
और रहते है वहीं पर तू रहा । जन्मते समय तुके और भी अक- 
थनीय केश सहने पडे हैं । इन सव दुःख से तू डर चुका है। 
मरण होगा तो उसके आगे फिर जन्स भी घारण करना ही पडेगा। 
और प्राणी | यह सममकर ही मालूम पड़ता है कि तू मरने से 
डर रहा है । 

हे आत्मन्‌ | तुमने अनादि कालसे एक सागरोपस समुद्र एक 
जल एक एक बूंद करके किसी दूसरे सागरोपम समुद्र से डालकर 
समाप्त कर देने से बूंदों की जो संख्या होती है ऐसे अनन्तानन्त 
जन्म धारण किये तथा कठिन से कठिन वेदनाओं को सहते हुये 
उससे भयभीत नहीं हुये, तो फिर इस एक शरीर से मोहित होकर 
इससे पुरुषाथ करके आत्म कल्याण अर्थात्त्‌ परम अविनाशी 
शाश्वत्त पद प्राप्त करने के लिये क्‍यों भयभीत हो रहे हो? 
तू ने नाशवान्‌ वस्तु के लिये अनेक यत्न किया तथा विविध भांति 
का ढु'ख प्राप्त किया, किन्तु अविनाशी परस पद के लिये जरा भी 
ध्यान नहीं दिया यह तेरी कितनी मूखता है ! 


हे जीवात्मन्‌ ! यदि वाह्म पर-पदार्थों के त्यागने से तुके अंखड 
अविनाशी शाश्वत सुख प्राप्त हो जाय, तो पर व॑स्तुओं का त्याग 
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क्‍यों न किण जाय? देखो, महान्‌ महान्‌ तीथंकर चक्रवर्ययादि जब 
अपने तीथेकर आदि पद को क्षणिक व छृशित समझकर डसे 
त्थाग कर उसका ध्यान लेशमात्र स्वप्न मे भी न करके आगमानु- 
कूल आचरण करते हुये घोरातिघोर तपश्चर्या करके आत्म ररा में 
रत हुये तभी उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ । इस लये हे आत्मन | तू 
भी शरीराढि मोह पिशाचों से स्नेह छोड़कर आत्म रसायन रस मे 
रत होकर आत्म-कल्याण करके सुख शाति का निधान मोक्ष पद्‌ 
आप्त करले । 
आगे आत्मनन्द रस में लीन ज्ञानी जीब की क्रिया का वर्णन 

करते है । 
व्यगेय वशक्के सिल्कि सेरेयिद महानुभवगे निद्र ता। 
नोगेबुदों भोगदिच्छेये विड्रायवे मच्च(तु'टे दिव्ययों ॥ 

गिगे रिपुमोहम जयिसि मेयसेरेयं कर बदु जोकेयु- 
ज्जुगवदे चिंतेयसे पेशतोंदिहदे अपराजितेश्वरा ! ॥| ४७ ॥ 


है अपराजितेश्वर | जेसे शत्रुके हाथमें चाफ़र कारागार (जेल्ल) 

में जकड़े हुए सनुष्य प्राणी को सुख निद्रा नहीं आ सकती है. बैसे 

ही श्रेष्ठ योगी को श्र्‌ तज्ञान के द्वारा मोह को जीतकर शरीर सबध 

“ को हटाते समय विषय भोगोंके भोगने की इच्छा नहीं होती और 

न उसको मान सम्मान बड़ाईं आदि की इच्छा होती क्योंकि वे 

विवेकशील योगी निरंतर जाग्रत अवस्था से ही रहते है । थे अ त्म- 
चिता के अतिरिक्त कोई दूसरी चिंता नहीं करते ॥ ४७ ॥ 
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विवेचन --प्रथकार कहते हैं कि शत्रुके वश होकर कारागार 
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मे पड़े हुये मनुष्य को जेसे रातमे नींद नहीं आती, उसीप्रकार 
शरोर सम्बन्ध को नष्ट करने के लिये मोहरुपी शत्रुकों जील्कर 
श्रेष्ठ योगी की इच्छा क्या ऋभी भोग में होगी ? क्‍या वे कमी अपनी 
प्रतिष्ठा, कीति, स्थाति- लाभ; पूजा तथा गये आदि च/ह्याडस्वरों से 
प्रसन्‍न होगे ? कभी नहीं। उनके मनमे संसार से जाग्रत ( साव- 
धान ) होकर कर्मशत्रुकी नाश करने के अतिरिक्त अन्य कोई 
विचार नहीं उत्पन्न होता | जंगल में व्याघ्र के पजे मे फेसा हुआ 
हरिण भाग्योत्यसे छुटकारा पाकर अपना प्राण चचानेऊके लिए 
भागता इआ सदा किसी गुम्त ऐस स्थान का आशय ग्रहण करता 
है ऊि जहाँ उसके प्राण घातक शत्रु न पहुँच सके । तत्वश्वात्त चह 
हमेशा अपने शब्॒स सचेत व भयभीत रहफ़र कभी इसके ह्यान 
की तरफ अपनी दृष्टि नहीं डालना हे. तो क्‍या मिर बह अपना 
प्राण प्रत्यन्ष देने के लिये कभी व्यात्र की रुप के सामने सदा 
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होना पसन्द करेगा ? कदापि नहीं | इसी तरह संसार शरीर और 
भोग से भयभीत होकर, क्षशिक छुखसे मुंह मोड़कर तथा अनन्‍्त- 
काल पर्यत् दु ख देनेवाले अत्यंत भयंकर संसार सागर से दूर हट- 
व आत्मरसायन से तृप्त हो आनन्द सागर सें सप्न रहनेवाले 
सच्चे साधु क्‍या कभी इन्द्रियजनित मोग की इच्छा करेगे ९ 
सार समुच्चय मे भी कहा है कि -- 
इन्द्रियाणां जये शूरा! कमेत्रन्धे च कातराः | 
तस्वार्था हितचेतम्काः स्वश्रीरेषपि निःपृद्दा! ॥२१४॥ 
परीपहमहारातिवननिदलनक्षमाः । 
कषायविजये शुरा। स शूर इहति कथ्णते ॥| २१५ ॥ 
(सार समु० ) 
महात्नती निम्न थाचार्य, उपाध्याय साधु संसार से परम वेरागी, 
जितेन्द्रिय, तत्त्वके अभ्यासी, परीपहों के जीतनेवाले, बीतरागी होते 
हुए उत्तम ध्यान का अभ्यास करते है जिससे कर्माकी निर्जेर हो 
जाती है और आत्मा की शक्ति बढती जाती है । वे ही सच्चे वीर 
योद्धा है। शरीरादि बाह्य वस्तु का ध्यान न रखकर धर्मतत्त्व को 
अपनाकर भ्रमर के समान आत्मा मे रमण करने वाले सच्चे 
साधु की इच्छा इन्द्रिय भोगों मे कभी होगी क्या ? कद्मापि नहीं। 
कहा भी हे कि -- 
देहे निमंमता गुरी विनयता नित्य श्रुताभ्यासता | 
चारित्रोज्ज्व्लता महोपशमता संसारनिर्धेगता ॥ 
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अंतवोह्य परिग्रहत्यजनना घम्ज्ञता साधुता । 
साधोः साधु जनस्थ लक्षणमिदं संसारविच्छेदकस ॥ 
शरीर से ममत्व रहित, गुरुजनों में विनय, शास्त्राभ्यास हट 
सद्य रत, सच्चारित्रों से सदा सुशोसित, अविक उपशस सार्व से 
युक्त, संसार से विरक्त, वाह्य और आस्यन्तर सपूर्ण परिगहों से 
रहित, दशधर्स सहित, सच्चे धर्म सागे मे जागृति और साधुगुरों 
से युक्त ये सभी गुण भव परपरा को नाश करने के कारण सच्चे 
साधुओं के लक्ण हैं। 
अवध मुक्क पश्चि यः प्रव्तते प्रवर्तवत्यन्यहन॑ च निरपु्‌दर 
स॒ एव सेव्यः स्व हितेपिणा शुरु) स्वयं तरंस्तारयतु व: परस्‌ ॥ 
निदोप सागे के अनुसार आचारण करने मे निप्णात, दृटतर* 
रहनेवाले, प्रतिफल की अपेक्षा रहित, दूसरों को उसी मार्ग से 
लगानेवाले, अपना हित तथा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले, 
_सद्युरु की आराधना आत्मकल्याण अहनेवाले भव्य पुरुषों को 
सदा करनी चाहिये। क्योंकि उपयु क् गुणों से भूषित गुरु स्वयं 
ससार सागर से पार होरर दूसरों को भी पार कराने में समर्थ 
होते हैं,! 
ऐसे साधु सदा संसार सूग्वन्धी इन्द्रियननर भोगोपमोग 
चस्ठुओं से अलग रहते है । भोग सामग्री सामने रहते पर भी 
उनका मन तिज्ञ मात्र भो उसमे नहीं छूगता, चह तो सदा आत्मिक ... 
छुलासृत में ही लोन रहा करता है । थे साधु पंच महात्रत, पाँच 
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समिति, पांच इन्द्रिय निरोध तथा अखंड सिद्दोप त्रह्मचब्ब्रत के 
धारी होते हैँ । इस प्रकार के नियस धारण करनेवाले साधु यम 
-जुती कहलाते हू । 

'शहस्थाश्रम के पश्चात जो साधु हुये है वे यद्यपि दीज्ञा कालके 
पूरे गृहस्थाश्रम भे रहने पर इन्द्रियादिक भोग भोगते हुये झुन्दर 
स्त्रियां के साथ रमण व क्रीडा करते थे तथा मन में क्रोध, मान, 
माया, तथा लोभादिक कपाय विद्यमान रहने के कारण तल्ज्जा तथा 
विकारादि बासना भी 5नमे उत्पन्न होती थी, तथापि उन वस्तुओं 
से पूर्ण घृणा हो जाने के वाद वे पुन उन पर भूलकर भी अपनी 
दृष्टि नहीं डाज़्ते । जिस प्रकार मदखी पेट में घुस जाने पर 
मनुष्य तुरन्त ही उसे उद्घान्त करके बाहर निकाल कर उसे कभी 
नहीं म्रहण करता उसी प्रकार साधु राग रूपी सक्‍्खी के उगलने पर 
कभी भूलकर भी सांसारिक वस्तुओं पर दृष्टि नही डालते और न 
कभी उसे उपयोग में ही लाते हैं । 

ससार से जिनको वेराग्य उत्पन्न होगया है ऐसे साधु, सांसा- 
रिक विपय वासना, कपाय काम विकार, लज्जा, भोगोपभोग मिथ्या- 
स्व तथा इन्द्रिय वासनाके निमित्त संपूर्ण परिअ्रहदि को मन, बचन, 
काय से त्यागने अथोत्‌ वमन करने के पश्चातू क्‍या उसे पुन 
ग्रहण करेंगे ? कदापि नहीं | 

जब वे सभी प्रकार के वाह्य और अन्तरंग परिम्रहों से रहित 
हो जाते है तब वे तीन महीनेके वालकके समान निविकारी दिय॑- 
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वर हो जाते है। तत्पश्चात्‌ जैसे छोटा वच्चा अपनी माँ तथा अन्य 
खियोके वीच से खेलता कूदता है, उनकी गोद मे जा चैठता है 
और सभी खियोके चूमने-चाटने व प्यार करने पर भी उसके खून 
से ल्ेशमात्र भी विकार नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार निर्मेथ शिग- 
स्वर साधु सो नवजात वालक के समान आचरण करते हुए 
आत्मध्यान मे रत रहकर संपूर्ण स्वियों को माता चहिन व पुत्री 
मानते है तथा उनके सनसे कभी किचित॒त्नात्र सी सनोविकार न 
होकर यहाँ तक ध्यान नहों रहता कि कोन ख्री किस प्रकार की है ९ 


जब वे आहार करने के लिये जाते है तो भी उनकी मनोद्ृृति 
अपने आत्मा की ओर रहती है । उन्तकी चर्या को गोचरी चृत्ति- 
कहते हैँ । जिस प्रकार गाय घर में जाकर चारा देने वाले पुरुष, 
स्त्री, कालो, गोरो, कुरूपा तथा सरूपा आदि का कुछ भी ध्यान न 
करके शान्ति पूर्वक भोजन ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार महयत्नती 
निर्गन्थ दिगंवर साधु भी चर्या के समय पवित्र श्रावक के घर 
जाकर स्त्री, कन्या, युवती, चुरूपञ्ती तथा रूपवती आदि का छुछ 
भी ध्यान न रखकर केवल द्वाथ मे पड़े हुये विशुद्ध आस को शान्ति 
पूर्वक ग्रहण कर लेते हूँ, तथा आहार अहण करते समय आहार से 
केवल शुद्धि का ध्यान रखऋर सरस नीरस, सूखा तथा रुखा आदि 
की छुछ भी परवाह न करके लोलुपता के विना आहार अहण करके 
शान्तिपूर्वक चले आते हूँ | उनके सनमे इस वात का वराघर ध्यर्नि 
बना रहता है कि कहीं किसी गरोव श्रावक के मन से आहार देते 
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समय उन्तमोत्तम पदार्थ के अभाव मे कुछ चिन्ता न हो जाय । इसी 
लिये वे सभी आहार को समान रूप से अहण करते हैं । आह्यर 
या देतें समय दाता अपने घर मे आये हुये स'घु को विनय, 
'शैक्ति आदि सात गुणों से युक्त होकर वड़ी भक्ति के साथ आहार 
दान देते हैं तथा स्त्रियां उन्हें छोटा बच्चा जो कि वोलनेमे अस- 
समर्थ रहता हे उसके समान जानकर निरविकार चित्तसे नवधा भक्ति 
पूर्वक बड़ी भक्ति से आहार देती है और अन्त में वे पुरयरूप 
स्त्रियां पुण्यभागिनो बन जातो है। ऐसी धर्मपरायण स्त्रियां गृह 
लक्सी तथा स्त्रियो मे सबे शिरोमरिण कहलाती है। रयणसार में 
भी कहा है कि -- 
अणयाराणं वेज्ज/वच्च॑ कुज्जा जहेह जाणिच्चा | 
गठ्पमवेव मादा वि दू वा खिच्च' तहा खिरालसया ॥२४॥ 
( रयणसारे ) 
जिस प्रकार माता पिता अपने गर्भ से होनेवाले वालक का 
भरण पोपण लालन पालन और सेचा शुश्रूषा तन मनकी एकाग्रता 
और प्रेम भाव से करते है, सर्व प्रकार से वालक को सुरक्तित रखते 
हैं, इसी प्रकार सुपात्रको बैयाबृत्य सेवा शुश्रूपा आहार पान व्यवस्था 
निवास स्थान आदिके द्वारा पात्र की प्रकृति काय क्‍्लेश वातपित्त 
आहढि व्याधि और द्रव्यक्षेत्रवाल के उपद्रवों को विचार कर 
करनी चाहिये । 
-. विशेषार्थ --यदि सुपात्र ( मुनिसा्ग ) सुरक्षित है तो धर्म 
सुरक्षित है। मुनिमार्ग के नष्ट हो जाने पर धर्म का स्व प्रकार से 


बल 
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लाप हो जाता है। ग्ुग्स्ध धर्म की स्विग्ता भी गुनि मार्ग पर ही 
अवलबित है। जिन शासन ऊा प्रयाश मुनि मार्ग से ही है उस 
लिये जिस प्रझार से हो समझे से प्रयार ऊे प्रचन्‍नी से भुनि मार्ग 
स्थिर करना चाहिये, मुनि मार्ग को बटाना चाहिये तथा सर्य प्रकुर 
की आपदाओं से सुरक्षित 'प्रार निराझ्ल बनाना चाहिये । 

तीयफरो की परपरा से आचारया ने वर्भ डी स्थिरता रर 
रखी है और चह धर्म आज उस पंचम हाल मे भी सच्चे मुनियों 
के द्वारा ही सुरज्षित हूं दथा भवित्यकाल में भी इसी प्रकार सुरक्तित 
रहेगा। मुनियों फे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा सुरक्षित नही रह 
सकता । पचस काल के शअततक मुनि रहेगे। जिस दिन मुनि धर्मे 
का लोप होगा उसी टिन निश्चित रुप से इस ज्षेत्र में धर्मे उठ ड्दू्‌ 
जायगा। आचार्यों ने यह भी बतलाया है कि धर्म दक्तिण भ 
रहेगा, मुनि भी दक्षिण मे ही होंगे तथा धर्म और भुनियों की रक्षा 
अधिकांश से स्त्रियों के दारा ही होगी । 

सहान महान तीथकरो, मुनियों तथा महात्माओं को जन्म देने 
वाली अथवा उनको रक्ता करने वाली स्त्रियो-सासान्य नहीं हू । 
ऐसी स्त्रियों ने मोक्त मार्ग को सुरक्षित प्राप्त करा देने का सामथ्य 
ए० मुनियो को दान देकर मोक्ष सा्गे को सुलभ किया हे । 

विद्वानों का ही नें चल्कि आचार्यों का भी सत है कि मुनियों 
से स्त्रियों को सात हाथ दूर रहना चाहिये, परन्तु यह सब ऐसे 
स्थान की वात है जहा मुनि अकेला हो और एकान्त स्थान हो |. 
यह व्यवस्था प्रत्येक समय के-लिए नहीं हैं । यदि कोई साधु अकेले 
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हों और स्त्री भी अकेली हो वो ऐसी अवस्था मे सात हाथ दूर 
रहकर दर्शन करना चाहिये “यह एक व्यवहार मार्ग है” जिससे 
यह अ्योजन है. कि कभी साधु अकेला हो और अकेली स्त्री देवयोग 
स-पन्दना करने के लिय चली जावे तो उनसे सात हाथ, उपाध्याय 
से छ हाथ और आचाय से पॉच हाथ दूर रहे । इसका यह अर्थ 
नहीं है सी सुनि को आहार दान न दे | स्त्रिया द्वारा मुनियो को 
आहार देने के सेफडों उदाहरण है । मुनि बालकबत निर्षिकार होते 
है | निरविकारता की परीक्षा नग्तत्व में ही शेती है । अतः निम्न न्थ 
नग्न वीतराग साधुओ में काम विकार की कल्पना अथवा संदेह 
मानकर स्त्रियों द्वारा आहार दान देने का भी विरोध करना 
*अंबिवेक की पराकाण्ठा है । 
श्राधक और श्यविका के पटकर्म समान हैँ ! जिनामिपेक, 
जिनपूजा, गुरुओं की उग़सना, स्वाध्याय, सयम, तप और पात्र- 
दान का जितना अधिकार वुरुपों को हे उतना ही ख्रियों को हे। 
मनुष्य पर्याय के दो चिन्ह है.-- पुरुष ओर स्त्री। ये दोलों ही 
हिजाति।( ह्ििजन्मा-त्राह्मण क्षज्निय और देश्य ) हे तो चाहे किसी 
भी चिन्ह मे आवकीय पटकर्म के अधिकारी है ! स्त्री को मुनिदान 
से वंचित करनेवाला कोई चरणानुयोग मे प्रमाण नहीं मित्नता । 
प्रत्येक मनुष्य अपने अपने पर्याय तथा चिन्ह के अनुसार इन पद: 
कर्मा को करने का अधिकारी है | यदि स्त्रियों को मुनिदान का 
>अधिकार-न-माना जाय तो अन्य स्वाध्याय तप आदि का' भी 
अविकार नही होता, परन्तु स्त्रियों मे-आ्िका-ज्ज्षिका सभी होती 
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है। तपस्या होती है, संयमासंयम पॉंचवों गुण स्थान होता है 
आयिका को तप की दृष्टि से ऐलक तक नमस्कार करता है । इस 
लिये जो अविवेकी लोग स्त्रियों हारा मुनि को आहारदान देने का 
विरोध करते हैं, वे या तो अविवेकी है या उनकी यह इच्छा ...है 
कि मुन्ति मूखों मर जाय, क्योंकि स्त्रियों ही भोजन वनाती है । जब 
स्त्रियों के हाथ का मुनि भोजन लेंगे नहीं और पुरुष भोजन वना- 
चेगा नहीं, तब अपने आप मुनि भूखों मर जायेंगे। यही वे लोग 
चाहते है. परन्तु अभी पंचम कात में अधिक समय शेष है । 
साधु की सगति से महान्‌ पापी स्त्रियों तथा पुरुषों का कल्याण 
हो गया है, यह शास्त्र प्रसिद्ध वात हैं । यदि किसी साधु को 
चारित्रमोहनीय कर्म का उदय हो जाय तो वह स्त्रियों से रहित 
होकर चाहे पहाड़ की चोटी पर ही चला जाय. किन्तु वहोँ पर भी 
उसका चारित्र मनोविकारके दूर हुये विना, सुरक्तित नहीं रहेगा। 
इसी ग्रकार यदि कोई छुलटा ( व्यभिचारिणी ) स्त्री है तो वह 
साधन न मिलने पर सी मनसे तो दूषित ही रहेगी। परन्तु जिनका 
मन परम विशुद्ध होकर योंग मे निरन्तर रमण किया करता हें, 
जो कनक, कामिनी और कांचन आदि को ठुणवत्‌ समान देखते हैं. 
ऐसे निर्विकारी साधु के मन मे स्त्री, रमणी, अग्सरा, सुन्दरी, सनो- 
हारिणी तथा कामिनी आदि की क्रिंचिद्‌ मात्र भी भावना नहीं 
उत्न्न होती । अर्थान्‌ जिनका मल निर्मल है उनके लिये सभी समान 
हैँ) इस अकार परम निर्मल भाव से जो स्त्रियों भक्ति पूर्वक मुनियों 
को आहार दान देकर उनकी सेवा करती हू उनके मनमें भी किसी 
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अकार का किंचिदू विकार नहीं होता । 


देखो, जित समय विजय नगर से मुनिराज चर्या करने के 
लिये पधारे थे, उस समय शील शिरोमणरि[ लीलावती देवी उन्हें 
पड़गीकर अपनी भोजनशाल्ञा में ले गई तथा नवधा भक्ति के साथ 
पाद अक्षालन व पूजन करके जब अहार दे रही थी तव अचानक 
ही भुनिराज की आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ गया और 
ऐसा होजाने से अहार भ्रहण करने मे उन्हें कुछ तकलीफ होने 
लगी | तत्पश्चात्‌ लीलावती देवी ने अपनी जिह्ा से आंख के 
तिनके को निकाल दिया । यह बात पुण्याश्रव कथा कोष में प्रसिद्ध 
है। और भी श्री नयसेनाचाये ने अपने धर्माझृत ग्रन्थ में 
(रनिंविचिकित्सा अग के कथन में वर्णन किया है कि--जब वैशाख 
नामक स्वर्गीय देव प्रभावती रानी के सम्यकत्व की परीक्षा करने के 
लिये राजा उद्दायन के ऑगन से कृत्रिम भुनि के वेश से सहा 
दुर्गंधकुष्ठ रोगी का शरीर धारण करके गये। उस समय राजा 
उहायन अपनी प्रभावती रानी सहित बड़ी भक्ति से भुनिराज को 
अपने भोजनाल्‍कय मे ले जाकर एक उद्चासन पर विराजमान किया 
तत्पश्चात्‌ उनका पाद पक्ञाल्नन व पूजन करके नवधा भक्ति पूर्वक 
विशुद्ध अहार मुनिराज को दिया। मुनिराज ने आहार भहण किया 
हुआ सपूर्ण पदार्थ रानी प्रभावती के ऊपर उद्घान्त कर दिया। एक 
ते मुनिराज के अंग से क्ुष्ठ रोग के जजरित होने के कारण पहले 
*से हो बड़ी दुर्गन्धि निकल रही थी और दूसरे ऊपर से उद्घान्त कर 
देने पर यदि कोई साधारण स्त्री होती, तो वह घूुणा करने लगती, 





हा 
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परन्तु शील शिरोमणिण आदर्श महिला रानी प्रभावती देवी ले सन 
से जरा सी सक्‍लेश या जल्ासलि न करके अपने कपडे उत्तार कर 
तुरन्त दूसरे कपड़ों को पहन लिया तथा अपना आहार मुनिराज के 
उदर मे से वसन हो जाने के कास्ण आत्म-निन्‍्दा करती हर 
मुनिराज के श्र पर पड़े हुये ल्लार ब-धूक को गरम पानी सेऊथो 
डाल्ना और उसके वाद अपने कपडे से उनका शरीर पाछकर : साफ 
कर दिया। तदनन्तर उनका पैर दवाती हुई कहने लगी कि 
महागज ! यह शरीर सप्त धातुमय नसों और हड्डियों से गुंथा 
हुआ महान्‌ असगल है | इसलिये इस शरीर से शुद्धात्मा की प्राप्ति 
करना चाहिये | इस अकार प्रभावती रानी कह ही रही थी कि उस 
वनावटी- रूप-को. त्तत्तण बदलकर वह देव अपना वास्तविको 
रूप धारण करके अभावती रानी के सम्यकत्व की प्रशसा करता हुआ 
देवल्लोक को-चला गया । यदि स्त्रियों को मुनि सेवा करने से पाप 
होता, तो ऐसी-२ शील शिरोमणि स्त्रियों ने मुनियों की सेवा क्‍यों की ? 
क्या वे इस बात को नहीं जानती थी ९ अवश्य जानती थ«ो। 
अधिकाश मे-वे - पढ़ी लिखी विदुपी घ॒र्मे शास्त्र की पडिता थीं। 
अभिग्राय - यह है कि स्त्रियों को किसी ऐसे ही प्र. ग के आने पर 
मुनियों-का स्पर्श करने से भी पाय नहीं होता है । आहार के समय 
भीःस्त्रियों अपने-वचच्चे की भाँति आवश्यकता तश्य विशेष परिस्थिति 
में हर तरह से-मुनि सेवा कर समझती है । 

- इसी:प्रकार चेलना देवी ने उपयृहन “अंग के छारा एकमझुनि- 
राज़ के-दोप फो छिपा दिया था, -यह वात हरिपेणाचाये के कथा 
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कोप मे असिद्ध है । 
एक समय इस वसुधातल पर पाठली पुत्र नामक नगर में 
अनेक विदृप्जन निवास करते थे | इस नगर का शासक राजा 
फ्रिताख था, जिसने वहुत प्रसिद्ध होकर अपनी तलवार से अपने 
रूमस्त शत्रुओं का रूद्दार कर दिया था | विशाख की प्रिया का नाम 
विशाखा था | उसके नेत्र कमल्दल के समान, हाथ पद्म के समान 
तथा मुख कमल के समान अत्यन्त झुन्दर थे | दोनों की वहुत दिन 
से अभिलापा थीं कि कोई पुत्र होजाय, सौभाग्यवश कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ उनके एक पुत्ररत्न उत्पन्न होगया | दोनों को अपार हपे हुआ 
तथां पुत्र का नाम वेशाख रबखा गया'। ' देशाख वड़ां विनीत तथा 
गुणों का समुद्र थां। उसेकी कीति अखिल विश्व मे व्याप्त हो चली 
'थी। छुछ दिनों के पश्चात' चेशाख ने कनक श्री के साथ विधिवत 
विवाह कर लिया। कनक श्री का वर्ण और शरीर की छषि भी तपे 
हुये सोने के समान सुन्द्र थी । 
एक दिन"की वात है कि वैशाख अपने उन्नत मककांन पर बैठा 
हुआ अपनी नवोढा पत्नी कनक श्री के साथे' वार्तालॉप करता हुँआ 
उसे 'अंलेकृत कर रहे था। इतने मे इसके वाल-मिंच्र मुनिदर्त मन्ति 
आहंर के लिये इसके यहां आ*पहुँचे । 
कुमार'ने जैसे ही मुनिराज को देखा, वह प्रिया के पांस से 





के पांस 
उठकर चल दिया। भुनिराज के सामने आते ही उसका शरीर 


आलनन्‍्द और अक्ति से भर उठा । उसने अंक्ति पूर्वक मुनिराज को 
नमस्कार किया और अपने संचन'े लेजाकर अनेक प्रकार का 


_ू 
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आहार कराया । 


मुनिराज आहार करके कुमार के घर से चल दिये और पीछे 
पे ० ध्े 
भार भी पत्नी को प्छकर इनके साथ चल दिया। हज 
को वोध हुआ कि संसार असर है, शरीर रोगी और “मे 
। इसलिए उसने शीघ्र ही मुनिदत्त के पास से दीक्षा ले ली । 
बर जब कनक श्री को मालूम हुआ कि वैशाख भुनि होगया 
से बड़ा सक्लेश हुआ । उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगई और अन्त 
रकर ब्यन्तरी हुई । 


2 “2 
ल्‍्् 


छा /]₹ 


जप 
र्प्ध 


8१ ०९ 
हि | 
पं 
न्पं 


व्यन्तरी को विभद्ञावधि से चैशाख के विहार का पता चल 
गया और उसे बैशात्र पर बडा क्रोच् आया । उसने कहा कि-यह 
क्रर मुके भर जवानी में छोडकर मुनि हो गया | इसे लज्ञा नहीं 
आई । अब देखती हैँ, मेरे क्रोध के सामने यह केसे तप करता 
ह्द्‌। 

चैशात्र मुनि मद्दीना के उपयास से सिन्न थे, अकेले विद्ार 
करते थे और जब आहार के लिये वे जाते ते उस समय | 
ब्यन्तरी बिक्रिया से उनका पुरूपाजार बढ़ा देती मुनिराज वा 
उपसर्ग हो जाता और थे आहार नहीं लेते । इस प्रशार वपवास 
करते करने सद्दा नपस्थी मुनि को एक महीना चीन गया । 

एक दिन बिहार करते हये रशास मुनि पारणा के लिये गउ 
गृट नगर में आरये। चेलना ने देया कि उसे मकान के आँगन « 
भे दपपास से परिधानत एक मुनिगज कझ्ाये हे। बड़ पढएर गदी 
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हो गई और मुनिराज को पड़गाह लिया । इसके बाद जब व्यन्तरी 
ने देखा कि मुनि पारणा लेने तैयार हो गये है वो उसने उनकी 
इन्द्रिय बढा दी । 


-*% चेल्नना ने देखा कि भुनि पर उपस् आ गया है, उसने तुरन्त 


्य 


सक्ति पूर्वक एक कपडे का पर्दा कर दिया, जिससे लोग भुनिराज 
का अवशंवाद न करे। वेशाख ने आहार ले लिया, किन्तु उनके 
सन में तीज वैराग्य हुआ। चेलना ने वैशाख की बड़ी बन्दना की 
ओऔर वे वहाँ से चल दिये। 
वैशाख मुनि विपुलाचल पवत पर पहुँचे । वहां उन्होंने ध्यान के 
द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर दिया और उन्हे केवलज्ञान प्राप्त 
हो गया। इस कथानक का सार यह है कि उन वैशाख मुनि के 
ऊपर आये हुये उपसग को महासती चेलना देवी ने किस प्रकार दूर 
करके आहार दिया और उन्होंने उपसर्ग विजय के बल से अन्त में 
केवलज्ञान प्राप्त किया | क्या यह चेल्नना देवी स्त्री नहीं थी ? जैन 
शास्त्रों मे मुनियों को आह्वर देकर उनकी देख भाल करने के ऐसे 
अनेकों उदाहरण मिलेंगे । इसलिये प्रत्येक आणी को सुनि घर्म की 
रक्षा चात्सल्य पूचेक सदा अपना कतेव्य समझकर करनी चाहिये | 
इसी अकार आज इस पंचमकाल मे शीक्षवती स्त्रियों अब भी 
विद्यमान हैं। यदि ऐसी शीलवती धर्स परायणा स्त्रियां न हों, तो 
भुनि धर्म चक्ना नितान्त कठिन हो जाय । 
इस ग्कार शास्त्रों के अनेक उल्लेखों का दिग्दर्शन करने 
पर भी कुछ धर्म विध्यंसक देव शुरू शास्त्र द्रोही नास्तियों का 
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5 त>-+ 3 >अजन+ कक सका, 


कहना है छि--इस पचसऊाल मे सुनि नरम होते £ तथा धर्म शास्तो 


्च्ज् 


की रचना भद्चरकों मे कर रक़्खी है. टसलिये उसे पढना या सुनना 


् 


दोनों पाप है. । उस प्रकार धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके अपना 
कपोल्ल कल्पित शास्त्र रचकर धर्म ट्रोही विद्वानों ने धर्म और साधु 
मार्ग को गिरा दिया तथा उनकी निन्‍दा करने से भी किसी प्रकार 
की कमर नहीं उठा रखी | 

परन्तु तीथक्र भगवान्‌ के दचन कमी अन्यथा नदीं हो सफने 
क्योफि उन्ही।ने कहा है. कि पंचम काल पर्दनत मुनि, आर्यिका, 
श्रावक, श्राचिका रहेंगी तथा जैन धर्म विद्यमान रहेगा । पट प्राश्रत 
से कहा है कि 

जिणमरगे पच्वज्जा छहसंघय णेसु भरिय णखिर्गंथा । 

साात सब्बपुरसा क्रस्मकस्खयकारणं भ्राणिया॥ ' 

जिमसाएें प्रत्रज्या पट संहननेषु मणखिता निग्नन्था! । 

भावयन्ति भव्यपुरुषपाः कर्मच्यकारणे सणिता ॥ 

(४४ पट प्राश्नते बोध० ) 

लिणमर्गे पव्वक्ष्जा--जिनमागं आइतशासने प्रवज्या दीक्षा | 
छह्संधयणेसु--पटसहननेपु_ वजप॑भनाराचवजञ्ननाराचनाराचाधे- 
लाराचकीलिकाप्राप्तासपाटिकनाससु पट सु संहननेपु । भणिय 
णिग्गंथा--भणिता अतिपादिता श्रीन्द्रभूतितामगणदेवेनेति शेप. । 
कथंभूता भणिता, निर्न्‍्था ,यथाजातरूपधारिणा यतो5स्मिक्क्तेत्र 5 
न्यो,त्िग्नेन्थो वीराह्जो यो भविष्यति पंचमकालस्थान्ते स किला 
आप्तासपाटिको संहननो भविष्यति तेन पप्ठे+पि संहनने निम्नन्थ कह 


अपराजितेश्वर शतक न 





2>ज>>>>+2: 





००-2५. नस 8 &2०-3- 2५,५०७ क--५-४०५०० “० ५७५२७/००७० :०/९००५०००७०२००-८७०६०००६/ ७०५, ०१४०००७, 
०००८० ०-००००३००-० 5 स्ध्लट--दु८६+ >> 
ण्ज्श्य्श््य््््ल्ल-<:-<:<:८:--<<--४८:-४+--६-<<+++ 


अवज्या ज्ोतव्या । सावंति भव्वपुरिसा--भावयन्ति मानयन्ति 
एतदँचनं, के ? भव्यपुरुषा आसन्नभव्यजीवा:। कम्मक्खयकारणे 
भर्णिया--परम्पयेंण कर्मेज्यकारणे मोक्षप्राप्तनिमिच सणिता 
“ “फितिपादिता । 
भावार्थ--जिनेन्द्र देव के शासन में छहों संत्ननों मे ही जिम 
दीज्ञा चतलाई है। जिनदीक्षा निम्न न्थ दिगम्दर दीक्षा का नाम है | 
यंचम काल के अन्त में चीराड्रज नामक मुनिराज दोंगे, जिनके 
असमाप्तासपाटिक संहनन होगा ! इससे विद्ति होता है कि छठे 
असंप्रात्तासएणटिक सहलल में भी निम्न न्थ दीक्षा होती है। कर्मो 
के नाश करने मे यह निम्रथ दीज्ा दी कही गई है। और भी 
कहा है-- 
भरहे दुस्समकाले घश्मज्काणं हवेई साहुस्स | 
ते अप्पसंहायठिद्‌ शहु सण्णश सो वि अणणाणी।॥ 
( ७६ पर्दभा० सोक्ष० ) 
भरहे दुस्सेमकोले भरहें--भरतस्षेत्रो भांश्तवर्प, दु'पमेकाे 
पंचमकाले कलिकालापरनाग्नि काले । धग्मज्माणं हवेइ सांहुस्स 
_ धर्मध्यान॑ रूचति सांधोदिगिग्दरस्थ झुनेः । त आष्पसहांवेटिदे 
सद्धमेध्यान॑ आत्म स्वर्भावस्थिते आत्मसारवनातन्मये मुनौ सचति। 
ण॒ हु मणंणाइ सो वि अण्णाणी न भन्यते नाड्रीकरोति सोडपि 
पुमान्‌ पापीयोन्‌ अज्ञोनी जिंने सूत्रवाह्म १ 
इस भरते क्षेत्र दुपम पंचम काल अर्थात्‌ कॉलिकाहं में 
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स्वभाव में स्थित होकर आत्म भावना से तन्मय होने वाले मुनि 
मे होता है। जो इस वात को नहीं मानता है या नहीं स्वीकार 
करता है बह पापी अछानी जिन सूत्र अर्थात भगवान के वचन के 
चाहर है । 
अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा काएवि लहहि इदता। 
लोयंतियदेवत' तत्थ. चुआ खिव्वुदि जंति ॥ 
(७७ पद सोज्षप्रा३ ) 
अज्ज वि तिरयणसुद्धा-अद्यापि पंचमकालोत्पन्न समनरकाः 
पंचेन्द्रिया उत्तमकुलादिसामग्रीग्राप्ता बैराग्येण गृहीतदीज्ञास्त्रिरत्त शुद्धाः 
सम्यक्त्वज्ञानचारित्रनिर्मत्ला वर्तेन्त एव, ये कथयन्ति मद्माप्नतिनों न 
विद्यन्ते, ते नास्तिका जिनसूत्रवाह्मा ज्ञावव्या | ते आसन्नभव्याः 
कि छुबेन्ति ? अप्पा झाएबि लहहि इंदत' आत्मानं ध्यात्वा भाव- 
यित्वा ल्मन्ते इन्द्रत्बं शक्रप्द । न फेचलमिन्द्रत्व॑ लभन्ते, लोयंतिक 
देवत्त' केचिद्ल्पश्र्‌ ता अपि साधव आत्मभाषनावलेन लौकान्ति- 
क॒त्व॑ लभन्‍्ते पंचसरवर्गस्यान्ते पर्यन्तप्रदेशेषु तेपां विमानानि संति, 
तंत्र भवा लौकान्तिका. छुस्सुनयश्च कथ्यन्ते, ते स्वर्ग स्थिता अपि 
बह्माचयय.. प्रतिपाक्यन्ति--स्त्री रहिताभवन्ति, तीथंकरसंवोधन 
काले मरत्यल्ञोकमागच्छन्ति अन्यथा स्वस्थानमेवाचतिष्ठन्ते । 
वरतेमान काल से भी पंचस काल में उत्पन्न संज्ञी पहस्वेन्द्रिय 
उत्तम कुल आदि साधनो को आप्त होकर वेराग्य से दिगम्वर जिन 
दीक्षा धारण कर सस्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और सम्यकक्‍चारित्र को 
धारण करने वाले निर्मल आत्मा विद्यमान हैं। जो यह कहते है 
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कि इस समय महात्रती नहीं हो सकते वे नास्तिक हैं. तथा जिनागम 
के अन्नाता है । 

वे आत्मन्नानी मद्मन्नती साधु अपने आत्म--स्वरूप का चितन 

० “छू आयु के अन्त होने पर इन्द्र पद्‌ प्राए्त करते है और कितने ही 

देवत्य को प्राप्त करके लोकान्तिक देव हो जाते 6। इन लोका- 
न्तिक देवों की देव मुनि संज्ञा भी है । ये स्वर्ग लोक मे रहते हुये 
भी देवांगनाओं से रहित होते हू _ तथा ऋछ्यचये ऋ्रत पालते हैं । 
तीथेंकरों के तप कल्याण के समय ये उनके संचोधनार्थ मनुष्य 
लोक में भी आते है और शेप संमय वही पंचम स्वर्ग में 
रहते हूँ । 

ये आचार्यों के वचन है। अतः इसमे किसी प्रकार की शंका 
नहीं करनी चाहिये। भगवती आराधना में भी शिवकोटि आचाये 
ने इस प्रकार कहा है कि--- 

पदमक्खरंपि एक वि जो श रोचेदि सुनशिह्टिह्व' । 

सेसं रोचंतो प्रिय पिच्छाइड्री मुणेयत्यों ॥ 

जो आगम मे बताये हुये एक अक्तर-का भी »द्धान नहीं करता 
है, किन्तु अवशिष्ट सब का श्रद्धान करता है तो भी उसे मिथ्या 
दृष्टि समझना चाहिये। 

परन्तु समझ मे नहीं आता कि प्रत्यक्ष जिनेन्द्र भगवान के द्वारा 
कहे हुये शास्त्र था बचन में अभी से श्रद्धा क्यों उठ गयी है 

ससे स्पष्ट होगा है कि सानो अब पंचम काल समाप्त हो रहा 

दुजन लोएं की संह््या बढती हुई और धर्मात्मा सजनों की संख्या 


४६४ । अपराजितेश्वर शतक 





घटती हुईं जा रही है, जिससे कि छठे काल का समय निकट ही 
दीखने लगा है । 
सज्जन पुरुष सदा अपने और पर के हितकारी होते हे, परन्तु. 
९: छह ् बे कस 
दुए लोग सदा उनका उपसर्ग ही किया करते है ओर अपने सतलब 
को साधने के लिये अनेक प्रकार की ब्रत्ति धारण करते है । 
कहा भी है कि -- 


एके सत्पुरुषाः परायघःकाः स्पायोन्‌ परित्यज्य ये । 
सामान्यास्तु पराथमुच्रममृतः रवाथीषिरोधेन ये ॥ 
तेज्मी मानुपराज्षसाः परहित स्वाथोय निष्नन्ति ये। 
ये तु ध्मन्ति निरथ् परहितं ते के न जानीमहे || 
कुछ ऐसे भी महान्‌ सज्ञन है जो कि अपने स्वार्थ को छोडकर 


५ 


दूसरे. का उपकार करते है, परन्तु ऐसे सज्नन अत्यन्त दुलेम होते 
। अन्य को किसी प्रफार की तकलीफ न हो इस तरह दूसरे के 
प्रयोजन के लिये काम करने वाले साम्गन्य मनुप्य कहलाते है, 
अपने स्थार्थ के लिये दूसरों का नाश करने वाले जो मंनुप्य है वे 
रातुस के समान अर्थात रास वृत्ति वाले है, परन्तु निः्प्रयोजन 
ही दूसरों को पीड़ा देन चाले जो सदखी की तरह होते है, उने सभी 
को पीड़ा पहचाने वाले लोगों को क्या समभा जाय, यहूँ वात सम 
मे नहीं आतो दे। उसको वही ससगा जा सकता है कि वे नीच 
राक्षस से भी भयंकर महा सीच राक्षस ऊे समान है ओर भी 


च 
कहा ह द्धि- 


॥(१ 9 
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काल: संप्रति वर्तते कलिशुगः सत्या-नरा दुलभा। । 
देशाश्॒ प्रलयं गता। करमरेलोम गता। पाथिवा: ॥ 
नानाचोरगणा सुपन्ति पृथिवीमायों जन! च्वीयते। 
साधु सीदति दुजनः ग्रभवरति श्राय प्रविष्टकलि: ॥ 
इस समय चोर कलिकाल है । इसमे सत्यवादी मनुष्य अत्य- 
वर दुर्लभ होगये हैं. | इसीसे अनेक देशों मे प्रलय होगया और 
न पर नाना प्रकार के करों का भार कद गया है । शासक लोभी 
होगये है । नाना प्रकार के चोर वढ गये है. ) भत्ते मानुप तथा 
साधुजन कष्ट पाते है, किन्तु दुजेनों का प्रभाव दिन अतिदिन बढ़ता 
ही चला जा रहा है, यह सब कल्िकाल ही की महिसा है । 
आजकल अनेक अविवेकी या धर्म से हैप रखने चाले ऐसी 
ऐसी वाते लाकर सामने खड़ी कर देते हँ जिससे भोले लोगों के 
हंद॒य से घसे के प्रति आस्था कम हो जाती है, जो शोचनीय है । 
भद्ग धर्मास्या सजलनों को चाहिये कि वे जिनागम का गहराई से 
स्वाध्याय करें और अपने श्रावकीय कृतिकर्म मे सावधान रहें 


आगे णह धनलाते है कि पर्व तिथियों आदि मे किस प्रक्तार 
की प्रवृत्ति करती चाहिये। 


ओदुव पेछ व केझ वे परिभाविप बन्ननितं पेरगंता । 
नोदिप मूरू संजेगठनारू सुपवेदिनिंगठ' सदा ॥ 
साधिस तकक्‍कतत्कियेगल नेगठ दिंतुदु दंदगगढछि | 
पोदोडे कालमेन्न शुभकालवला अपराजितेश्वरा | ॥४८॥ 
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हे अपराजितेश्वर | अध्ययन, अध्यापल, श्रवण, सनन और 
दूसरे को उपदेशादि द्वारा तत्त्वक्षान को समभाना, त्रिकालसंध्या, 
प्चमी अएसी चतुदंशी आदि परदेतिथियों मे निरंतर विशेष धर्म 
साधन करना एव अनेक अकार के शुभोययोग शुद्धोपयोग के कार्यो 
मे समय को लगाना इस सानव-जीवन से शुसावसर नहीं है क्‍या ? 
अर्थात्‌ अवश्य हैं ॥ ४८॥ 

-छ 0, सैज़ान]ाश्याफदा ! 76 ॥76९ कलह रण 8्शॉ- 
छापत9, ९३टोग्राद तएवाव9 ९07/शाएोग्राएड 6 ए९ााफड 
0०श३ थी 70७७) प्रा९6 धा॥९३ गश्ताध्राणाडई ( छिद्या 
वीएच ), 0०प्रशच् ब80 फा00 व्रत 7श्ैशत्प३ बढाएपए85 
०7 6 शत, श्लाए ठ [0ए९९४पं देह 8 रण ६ 0 प्पाहग 
् ०प्राश 5४ए8 0 जिपणा0ए04१० 29 <द: 5ए06त॥0955४72& 
70 6 ( 47806 ) ए(5प707 0 गैच्या्या )6 ? 470९86, 
ध१8 

विवेचन --अन्थकार कहते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय, वत््वचितन, 
त्रिफाल संध्या आदि धार्मिक काय अपनी शक्ति के अनुसार नित्य 
प्रति करते हुये दूसरो को भी शाल्र स्वाध्याय, तत्त्वचितन, त्रिकाल- 
सध्या आदि आदि धार्मिक काये का उपदेश देकर उनसे धर्म 
साधन कराने वाले तथा प्रत्येक पद्चमी अष्टमी और चतुदेशी को 

4. हि अल ५ ल्न्पु 
आगमानुकूल नियमो का पालन करते हुये हर्पपूर्वंक समय व्यतीत 
करने वाले भव्य मक्तो के संपूर्ण कर्म शुभदायक नहीं ह्‌ क्‍या ९ 
अवमब्य हैं । 

अब यहां पर कोई शट्ठटा करता है कि देव गुरु शास्ष की पूजा 
शात्र-स्वाध्याय, त्रिकाल संब्या, पद्चमी अष्टमी और चतुर्दशी वो 


” अपराजतिश्ुर शतक ह ..._ ४६७ 
प्रोपध उपवास तथा दान आदिक धार्मिक कार्य, पुण्योत्यादक होकर 
संसार की इद्धि करने वाले पाप रूप ही हैं; क्योंकि जिस पुण्य के 
द्वारा कमच्छेद न होसके बढ पुण्य पाप ही है, तो फिर ऐसे 
ससार-बढ्धंक पुण्य का उपदेश क्‍यों दिया जाता है ? 

5” इसके समाधान मे कहते हैं. कि'--- 

देपह सत्थहं घुणिवरहं भत्तिए पुणणु हवेई । 
कम्म-क्खउ पुर होइ शत अज्जउ संति मणेइ ॥६१॥ 
(॥ अ० २ परमात्म० ॥ ) 
जैसे परदेश मे स्थित कोई समादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता 
आदि ख्री के पास से आये हुये किसी मनुष्य से बाते करता है, 
उसका सन्मान करता है और दान करता है, ये सभी बाते अपनी 
प्रिया के अति अम से है, कुछ उसके कारण नहीं है । उसी अकार 
वे भरत, सगर, राम पाण्डवादि महान्‌ पुरुष चीवराग परमानन्द्‌ 
रुप मोक्ष-लक्ष्मी के सुख अमृत-रस के प्यासे हुये ससार की 
स्थिति छेंदने के लिये विषय कषाय से उतन्न हुए आत्त' रौद्र ज्रोटे 
ध्यानों के नाश का कारण श्री पद्भपरमेष्ठी के गुणों का स्मरण 
करते है और दान पूजादिक भी करते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि केवल्न 
निज परिणति पर ही रहती है, र-उस्तु पर नहीं। पद्चपरमेष्ठी की 
भक्ति आदि शुभ क्रिण्य को परिणत हुये जो भरवादिक हैं, उनके 
विना चाहे पुण्य प्रकृति का आरखूव होता है । जैसे किसान की 
डॉष्ट अन्न पर हैं, तण भूसादि पर नहीं है। बिना चाहा पुण्य का 


पन्‍ध सहज से ही हो जाता है । वह उनको संसार से कभी नहीं 
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०८ ल्ल््ुऱ्ि्जखख््ज्चश्ि्ज्य्श्ख्श्फ्िि््तििफ्स्स्ल्् 
न्न्न्न््््््थश्श्स्य्म्य्य्प्-ल्मः 


भेटका सकता है। वे तो शिवपुरी के ही पात्र हैं। परन्तु, आजकल 
के आंधकाश नवयुचक देव, गुरु शास्र की निनन्‍्दाव तिरसार 
करके पुण्य कम्ताना चाहते है, यह उनकी कैसी मूखेता है ! का 
भी हे कि -- 

दवह सत्थहं म्ुणिवरहं जो विदसु करेह ।” 

णियमें पाउ हथेह तसुजें समारु भमेह ॥ ६२ ॥ 

देव शासत्र गुरु की जो निन्‍्दा करता है, उसके महाद 
पाप का वन्ध होता है वह पापी पाप के प्रसाव से नरक निगोंः 
दादि खोटी गति मे अनन्तकाल तक भटकता है। बीतरागदेव) 
जिनसूत्र और निम्नन्थ मुनियों से जो जीव द्वेष करता है, उसके 
निम्वय से पाप होता है, जिस पाप के कारण से चह जीव ससार _ 
से भ्रमण करता है । अर्थात्‌ परम्पराय मोक्ष के कारण ओ 
साज्ञात्‌ पुस्य वनन्‍्ध के कारण जो देव शास्त्र गुरु है, इनकी जो 
निन्‍्दा करता हूं, उसके नियम से पाप होता हैं और पाप से 
में भटकता रहता है । 
निज परसात्म द्रव्य की आप्ति की रुचि वही निम्चय सम्दबल, 

उसका कारण तत्त्वाथे श्रद्धा रूप व्यवहार सम्यक्त्व, उसके मूल 
अरहन्त देव, निम्न न्‍्थ गुरुऔर दयामय धर्म, इन तीनों की जों 
निनन्‍्दा करता है चह मिथ्याहष्टी होता है । वह मिथ्यात्व का महाव 
पाप बाधता है और उस पाप से चतुर्गति संसार में अ्रमवा है । 

यह जीव पाप के उदय से नरक गति और तिर्यश्न गति पा 
है, पुण्य स देव होता है, पुण्य और पाप दोनो के मेल से मलप्प 
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के नल चल मन बन ेब्ल- 


गति को पाता है और पुर्य पाप दोनो के नाश होने से मोक्ष पाता 
है ऐसा जानो । 

शुद्ध ल्ञानानन्द स्वसाव जो परसात्मा है, उससे विप- 
२ पाप कर्स के उदय से नरक त्तियत्व गति को “प्राप्त होता हैं 
आत्मस्वरूप से विपरीत शुभ कर्मा के उदय से देव होता हे, गोनो 
के मेल से मनुप्ण होता है योर शुद्धात्मस्वहप से विःरीत इन 
दोनों एुस्य पापों के क्षय से निर्वाण मिलता हे । मोक्ष का कारण 
एक शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग निज शुद्धात्म तत्त्व के सम्यक्‌ 
श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप है| इसलिये उस शुद्धोययोग के बिता - 
किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती । ऐसा ही सिद्धान्त अ्नन्‍्थे मे 
भी हर एक जगह कहा गया है। जैसें--यह जीव पाप से नरक 
ति्थेश्च गति की जाता है, धर्म स ( पुण्य से ) देव लोक में जाता 
हैं, पुण्य पाप दोनों के मेल से मनुष्य ढेह को पाता है और दोनों 
के क्षय से मोज्ष पाता है 

दानः पूजा ब्रत नियम पर्वोपवास ये सभी मोक्ष सार के 
साधन है । जो अज्ञानी यह कहते है कि यह सभी पुण्य वन्ध के 
शो कारण हे, लिजेर के नहों, सो ठीक नहीं है | क्योंकि व्यवहार 
सम्यदत्व के बिता लिश्वय सम्यवत्व की आ्रप्ति नहीं होती । आज- 
कल के अपने को अध्यात्मचादी बहने वाले पुरय के साधक व्यव- 
हार क्रिया का जो लाप करते है और बेवज्ञ उपाड्षान से ही सोज्ष 
> हि ढते है वे एकान्ववादी हे और उनकी ऐसी प्नृत्ति व क्रियाओं 


(७. ० 
से धर्म के साथनो का असाव हो जाता है। यदि केबल निम्न 
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तत्त्व से ही संसार से मुक्ति मानी जाय, तो उस निश्चय की आप्ति 
के लिये भी तो कोई अयकत्न करना पडेगा | 

जैसे कि बादल होने पर मेह चाहे न चरसे, परन्तु मेह बरसने 
के लिये बादलों का होना परमावश्यक है । 

परमात्म अकाश की गाथा नें? »४ मे बतलाया गया है कि- 

यद्यपि असदूभूत ( असत्य ) व्यवशर नय से द्रव्यपुण्य भौर 
दरव्यपाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है और शुद्ध निश्वच नव से 
भाव पुर्य और भाव पाप ये दोनों भी आपस में भिन्न है, तो भी 
शुद्ध निश्चय नय से पुस्य पाप रहित शुद्धात्मा से दोनो ही भिन्न 
हुये बंध रुप होने से समान हैं। जैस सोने और लोहे की दोनों 
ही बेड़ियां वन्‍्ध के कारण हे-इससे समान है! इसी प्ररार नय- 
विभाग से जो पुण्य पाप को समान नहों सानता. बंद निम्मोही 
शुद्धात्मा से विपरीत सोहक से सोहित हुआ ससार में भ्रमण 





करता हैं । 
ऐसा कथन सुनकर अभाउर भट्ट ने कहां दि यदि ऐसा ही £ै 
तो कितने ही पुर्य पाप की समान मानस्र स्वच्दूता एप रत इ६ 


ना 
रत 


उनको ठुम दोप क्यो देने हो * 
इसके उत्तर में बोगीखस देव ने कटा हि जब शुदास्मानदेत 


« 
का फझर 


छः 


स्वरूप तीन गुणि से गुण वलराग निवेशल्य समाधि 
ध्यान मे मग्न हुये पुर्य पाप को समात जानते है। हउ हे जानना 


ओस्य है, परन्तु जे मूह परम समादि न पार भी दोजयटयाल 
व्ले है ७.२ शान पद 


में दान पूजा आडि शुभ क्रियाओं हो छोह उसे रा 
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मभे छ. आवश्यक कर्मों को छोड़ते हू वे दोनों वातों से भ्रष्ट है । वे 
न तो यती है, न श्रावक है । वल्कि निन्‍्दा के योग्य दूँ तथ उनको 
दोष ही है । 

“ इसलिये गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार दान पूजा तथा 
अप्टमी चतुबशी आदि पचतिथियों में ब्रतोपवास करते रहना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से त्याग की भावना उच्द हो जाती है, 
इन्द्रिया की काम वासना घट जाती है तथा वाह्य भोगादिक ज्षणिक 
छुख से ग्लानि उत्पन्न होकर मन आत्मानन्द रुपी रस में मग्न हो 
जांता है और तव सच्चे सुखशान्ति की प्राप्ति होजाती है । 

इस अकार व्यवहार और निश्चय दोनो सार्ग का अवल्ंबन 
'फरने से जब शुद्धात्मभाव की प्राप्ति हो जाती है तव व्यवहार 
हा छूट जाता है । इस प्रकार की भावना शुभ भावना कहलाती 
के 
आगे कहते हूँ कि ज्ञानी शुद्धात्मरत जीव आत्मरस मे लीन 
होकर जो भी आचरण करते हैं वे सभी पुस्यरूप होते है । 
नुडि वोड़े देच निम्भय महामभेयोब्नुडिवर्तिरोजेयि । 
नुडिवुदु पोगुपन्नि मुलुगई योक यदुवनंति रोजेयिं ॥ 
नडेब॒द कुछछितिपोरगुबुण्खेडेयोठ सेरे सिल्क्रिदातनं- 
तोडने निजात्म चिंतेयों किहंगववेनन्प्र।जितेश्वरा [॥ ४६॥ 
हे अपराजितेश्वर ! स्वामित्‌ | यदि इस मनुष्य पर्याय मे बात 
चीत करनेकी आवश्यकता हो तो आपकी उपदेश सभा या तस्वचर्चा 
मे ही वार्तालाप करना उचित है । हे भगवन्‌ ! यदि सन्मार्ग में 


४०२ ] अपराजितैश्वर शतक 





चल्नते समय किसी कुमार्ग में जाने की कुसंगति सिल्न जाय तो उस 

कुसगति से कभी कुमागगें में नही जाना ही उचित है। जैसे कारागार 

( केंद ) मे पड़ा हुआ प्राणी खाने पीने उठने बैठने सोने आदि से 
सी आनद नहीं मानता और परतत्रता से हो ये काम करता हैं 
उसी प्रकार सांसारिक भोगों को अरुचि और घृणा पूरक चारित्र 

मोहनीय कर्म के उदय से भोगते हुए भी इस प्राणी को पाप का 

आखवब कहा १ ॥ ४६ ॥ 


0, -फिूगवुपघ॑रीएता | वी या ॥३ उश्ृपरारते 40 गौर 


विशा 0॥९ शी0पोंत ॥रत॑परोहुर वात चूतशातप्वों तीचलाइदाता५ 
0गोए व गणावा ॥8, ९). 4,.त ते ! [[ 00९ एशीयाशु 0) 0 
एगी। ती उश९0एच्राए५५ जि वा €ण] ल्याए्ृप्ताए गीशा ॥0 
ब0्पोत ग्रे हु० ६0 ९ एतएड घरातवेश क१7गरीपशाठ&, विव 
गराधा 0९४ वा वि एताँते 0ा ब्छापएए ए९टॉ5 ताबायबॉर्टल- 
पाए भरा छ गाया ॥ 08 छाबता 76ए0 ताहश6 वा शा।€५ 
रत होेलकृगरार द स्वागाड्, छ ०घौते ॥0 ९एश 456 (0 क्रीए्र 
र्त्थए ? 


विवेचन --अन्थकार कहते ह कि प्रथम तो जहाँ तक हो चुप 
रहना ही ठीक हे और यदि जेलने का अदसर भी आधे तो -हित 
मित और प्रिय वचन ही चोलना चाहिये । हे भगवन्‌ ! में यह 
चाहता हूँ कि जहाँ आयके प्रवचन की "पदेश सभा हो केवल वही 
मेरे बोलने का अचसर मिले । छुमार्ग से जाते हुये यदि कोई 
मनुप्य अपने साथ कुमाग पर लेजाना चाहे तो मुझे नहीं जाता- 
चाहिये और जिस प्रकार जेलखाने मे पडा हुआ मनुष्य समस्त 
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इन्द्रियादिं मोगों को संकृचित कर सदेव उस जेलखाने के दु खों से 
छूटने की चिन्ता करता रहता है उसी प्रकार भोजन, शयनासनादि 
समस्त विपयों मे लोलुपता न रखकर भव्य प्राणी को आत्मा की 
ओर दी रुचि रखना चाहिये । 
> 'हे भगवन्‌ | मेरी भी ऐसी ही सयत प्रश्नत्ति हो | यदि में अपनी 
ऐसी संयत प्रधृत्ति रक्वूगा तो वया मुझे पापाखच होगा ९ 
-विद्ान्‌ धर्मात्मा मनुष्यों को कभी भी धर मार्ग से च्युत और 
चारित्र हीन मनुष्यों का ससगे नहीं करनाचाहिये । समस्त प्राणियों ; 
के साथ मित्रता और धर्मात्मा विद्दनों के साथ प्रमोद आदि करने 
से ही उमयलोक की सिद्धि होती है । बृहत्‌ रामायिक पाठ में कहा 
भी है कि -- 
- सत्वेपु मंत्री गुशिपु प्रमोद क्लिष्टेप जीवेपु दयापरत्वम्‌ | 
' माध्यस्थभा्॑ विपरीतबूत्तों सदा मसात्मा विद्धातु देव || 
हे देव | हमारा आत्मा, अत्येक आखियों मे-मित्रता, गुरी जनों 
मे हु, दु.खी जीवों मे दया तथा विपरीत वृत्ति मे माध्यस्थ भाव 
धारण करे । जीव का हित वाह्य और अतरद्न दोनों प्रकार के 
चारित्र के सुधार मे ही है । जीवकी संसार के बिपयों मे निरर्गतत 
व स्वच्छन्द परद्ृत्ति जीव के कर्मों से बंधने का कारण है और 
ससार के विपयों से विरक्ति संसार से छूटने का कारण है । ससार 
के प्राय सभी जीव ससार को ही पसन्द करते है और इसलिये दे 
संसारी जीबों को ही संगति करते हू तथा विपयी ज,ों से ही प्रेम 
करते है । किन्तु थोड़े जीव जगत मे ऐसे भी हैं कि जो रूसार को 
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पसन्द नहीं करते और ससार निम्चय से दु ख रूप ही है ऐसा चित्त 
मे विचार सदा करते हैं. । वे स्वथ साधु वनते है, भोगों को तजते 
है. तथा निरन्तर साधु संगतति से रहते है । संसारी जोच जहा रहते 
हैँ वहां वे रहते भी नहीं हैं. किन्तु निर्लेनवन, गिरिकन्द्र, गिएि 
गुहाओं मे जाकर तिष्ठते है जहा पंर ये ससारी जीव जाते हुएँ भी 
डरते है और उन त्तक पहुंचने भी नहीं पाते हैं । जैसे सद्य पीने 
वाले मद्यपी जीवों की ही रूगति चाहते है बैसे वे संसार से विरक्त 
जीव महाज्नती साधुकी सगति ही चाहते ह। संसारी जीवों मे उठना, 
बैठना, वार्तालषप करना भी पसन्द नहीं करते । इन्द्रियों के विषयों 
को सबबथा त्याग कर परम सयम भाव को धर कर आत्म चिंतवन, 
आत्मध्यान तथा पच परमेष्ठी का ध्यान दी वे निरतर चाहते हैं। 
इस प्रकार जिस जीव की जैसी सावना होती है चह उसी सगति से! 
पड़जाता हे और अपनी करनी का फल्ल पाता हैं। जिन जीवों का 
भावी बुरा है वे पापी जीवों की सगति ही से रहते हे किन्तु जिस 
का भला होनहार हे वे सत्सगति को स्त्रीकार करते है और अपने 
चारित्र मे सुधार करते हैं। जितने २ अशों मे चारित्रगुण आत्मा से 
प्रकट होता जाता है पाप तिमिर भी आत्मा से उतने २ अंशों मे 
हटता जाता है । ससार मे चारित्र ही वड़ी वस्तु है और यह चारित्र 
धारिया से ही मिल्ती हे। इसीलिये ल्लानी जीव चारित्र धारी साधु- 
जन धर्सात्माजन की ही संगति करते हू । चारित्र आत्मा का प्रधान 
गुण हे रस्नत्रय की प्राप्ति चारित्र ( अनन्तानुवधी कपायों के क्षय, 
उपशम, क्ुयोपशम ) सेही होती ह। वर्तमान के पडित जन सम 
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ग्दर्शन के बिना सर्व धर्म कर्म को वेकार कहते हैं, धार्मिक सम्पूरों 
क्रियाओं को तजते जाते है' तथा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दष्टी 
अज्जती ही तिरजात है इसलिये ब्रत की कथा भी थे पसन्द नहीं 
' करते है। उनके इन विचारों पर थोड़ा यहां विचार करना परमाव- 
श्यक है, चर्योकि आज का संसार इन विचारों में द्ृवता जाता है 
और हित को छोड अहित में फंसता जाता है । 
प्रथम ऐसा कहना कि सम्यर्दर्शन के बिना धर्म कर्म सच 
बेकार है, सबेथा अनुचित हे । क्योकि संसार मे कम दो प्रकार 
के है, एक धर्म कम और दूसरा अधर्म कर्म । जब धर्म कर्म को 
चेकार हम कहेंगे तो उसका अर्थ अधर् के करने का उपदेश होगा 
अथवा धरम कम छोडने पर स्वय अधमे अवृत्ति का प्रवतेन जीवों 
भे फैलेगा और उसका अथे आगे होकर इन अज्ञानी जीवों . को 
नरक तियच योनि मे फ्रेंकना होगा । आज यही होता हुआ नजर 
आरहा है और ऐसे पंडितों के उपदेश मे लोग विशेष सख्या में 
दौड़ २ कर जाते है और धमे क्रिया सब चेकार है, ऐसा सुनकर 
आकर धर्म क्रियाये छोडकर महा दुराचार प्रवृत्ति मे लगते जाते 
है और ये अज्ञानी जीव अपना नाश अपने क्षयों से करते जाते 
है। हम उन पडितों से कहते है कि यदि धर्म क्रिया सब बेकार है 
तो शास्त्र पढने की धामिक क्रिया भी बेकार है फिर वे बृथा शास्त्र 
के पढने का चहाना क्‍यों करते है और संसारी जीवो को धामिक 
फस जो थोड़े चहुत दान, पूजा, उपवासादि करते है उससे भी क्‍यों 
छुडाते है, वे ऐसे म्रिध्यात्योपदेश के देने को खवयं ही दयों नहीं 
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छोड़ देते हैं ? मिथ्यात्व के भेढों मे एकान्त मिथ्यात्व भी कहा दे । 
उसका अथे एकान्त से किसी वस्तु को अहण करना और कहना 
है । जो जीघ एकान्त से इस वस्तु को भरहण करते हू कि सम्बग्दशन 
बिना सब धर्म क्रियाये वेकार है वे एकान्त मिथ्यात्व कर अप 
आत्मा को दूपित कर ससार की खोटी योनिया मे जन्स धारण 
करने को अपने को फेक देते है) आचार्या ने व्से का लचण 
“चारित' खत धम्सो ? ऐसा कहा है। जिसका अर्थ है, श्रावक को 
यथावन्‌ रूप से छुल्लाचार रुप धर्म फो धारण कर सम्पूर्ण दान. 
पूजा, सयम, उपचासादि की क्रियाथ करना चाहिये । पटकेम 
सियमिंत रूस से सदा करते रहना चाहिये। श्रावक् फा चही धरम 
है । देव, गुरु और शास्त्र का श्रद्धान मसम्यस्दर्शन है ऐसा जान 
दृढ़ श्रद्धान उेव गुरू शास्त्र का धारण ऊरना चाहिये। चारित्र 
क्रिया रूप तथी भाव रूप ढोनो प्रकार के चारित्र को धारण फर 
अशुभ फर्मा का नाग फरना चाहिये तथा अवबर्म क्रियाओं स अपने 
को सदा बचाना चाहिये । 

दमसरे यह करना छि अन्ननी सम्यग्शप्री सिर जाना हैं वन 
भत्ते फी कथा बेंकार ६, एसा भी नहीं कहना चाहिय। क्याफि प्रथम 
नो अम्ननी सन्‍्पम्धप्री भी स्नझय से यु होता है चिसस अकंद 


इस के अभाद से होने बाला चारित्र तो इसने: भी 
| शप्र्याग्यान ज्थाय यु ते के ददए  जाग्युर 
देशप्रत रुप घारितर न होता है। परन्तु उस पै्रव बइ नहीं #| दि 
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चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव मे चारित्र नहीं हे । कुलाचार रूप 
चारित्र तो उस भे भी अवश्य होता है । और उसकी धामिक क्रियाआ 
में धार्मिक कर्मो' मे सम्यच्त्व के मसाद से अतुल्त श्रीति होती है | 
डसरे संसार स त्तिरमा तो महात्रत रूप चारित्र की घारण किये बिना 
संवधा नहीं होता है | घर्म दो अकार का आगम सें कह्य है। उसमे 
आबको के लिये कहे यये स्थगार धर्म को पहकर सममभकर प्रत्येक 
आवक को उसे अवश्य धारण करना चाहिये। स्वक्नेब्य, क्रियाओं 
और कर्मा को यदि श्रावक्र लोग छोड़ देंगे तो धम को छोड़ देने 
से > अधर्म कप भे पड़कर अपना विनाश करेगे। शास्त्र के बचनो 
का अर्थ ए्कान्त रूप से कभी अहण नहीं करना चाहिये ।,जेसे 
लोग कहते है' कि रूपदती कन्या व होते विवाद नहीं करना चाहिये 
ऐेसा कहना अयुक्त हे उसी प्रकार सम्यगृद्शंन विचा धर्म कम 
नहीं करना चाहिये, ऐसा कहना सबंथा आयुक्त है | 
इस तरह उन्मागे से जाने वाली से वचकर सम्मार्ग से हढ़ 
रहना चाहिये। जिस ग्रकार अन्धजीव मार्ग मे जाने वाले पथिक 
को दूखरे रास्ते से आगे जाने को कहकर उन्मार्यग मे उसको फसा 
देता हे उसी प्रकार विकयान्ध, धर्स, क्रिया कर्म नहीं करने वाला 
जीव भी भोले जीबो को उन्मार्ग मे फसा देता है । इसलिये केवल 
पंडित नाम पर ही चढों मरना चाहिये । प्रडित के चारित्र को भी 
देखता चाहिये कि चह स्वयं सी पदू-क्म श्वेडा चहुत करता है या 
नहीं । अगर पंडित धर्स कम बिह्दीन हे तो उसको हजार कोश दूर 
से ही त्याग देना चाहिये और सन्मार्ग से चलायमान जहीं होना 
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चाहिये | इसी मे आत्मा का कल्याण है । 
वास्तविक मे ससार भे वे जीव धन्य हू जो उन्माग्ग से नहों 
जाकर सदा सन्मागे मे दृढ़ रहते है । तथा उन्मार्गी जीवों से बृथा 
वचनो की वितडा भी नहीं करते हू। क्योंकि नीति मे कहा है कि 
“दुज्ेनेन सम॑ सत्य बैर चापि न कारयेत्‌” जैसे विपरीत जीवों की 
प्रीति अहितकर है उसी प्रकार उनसे देर भी अकल्याण कारी हे । 
इसलिये उनमे साध्यस्थ्य भाव धारण कर उन धर्म विरोधी जीवों से 
जो दूर रहते हैँ वे प्रशसनीय हैँ । ऐसे जीव सन्मार्ग की स्थिति के 
कारण ओर इन्द्रिय सयम और प्राण सयम के पालन के कारण 
पावाश्नवों से अपनी आत्मा को वचाकर शिव में थोड़े ही काल में 
पहुचा देते है । इसलिये भव्य जीवों को सन्‍्मागे पर दृढ रह कर 
धर्म का पालन सदा करते रहना चाहिय, यद्दी कल्याणकारी है | 
आगे के श्लोक मे यह कहते है कि सासारिक वातावरणों में 
वहिरा तथा दूसरों के शरीर श्वगार या दुष्टों मे गृगा रह कर आत्म- 
द्वित मे रुचि रखना चाहिये। इस बात को वतलाते दे । 
लोकई वार्तेयोछ बधिरनात्महितं पोरगाद मातिवोछ्_। 
मृकते तन्‍न देहपरदेहद नोटदोछ धर्क प्रमा-॥| 
देकदे कद गागिसिदो्ड सुडमास विकाग्मेंद्र में । 
यगोऊरि पातनतक्ननंजिसने अपराजितेश्व॒रा ! ॥५०॥ 
है आपराजितेश्वर ' लौकिक समाचारों तथा वार्ताओ के मुनने 
में चबथिर, बर्म हीन प्राणियों से बातचीत करने में मृक (ग्‌गा) 
अपने ओ,र परके शरीर के देखने में अंधे एसे योगी पुरूप फो यदि 
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कोई वस्तु दीख भी जाब और शरीर को मांस पिंड घृणा का पात्र 
जानता हुआ उससे प्रेम नहीं करता तो क्या यमराज उस योगी से 
नहीं डरेगा १ ॥श०। 
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विवेचन --अन्थकार कहते है कि आत्मानन्द रूपी रस से 
लीन हुआ ज्ञानी जीव बाह्य जगत के सासारिक वातावरण के समा- 
“चार मे वहरा रहता है अर्थात्‌ ससार की अनर्गल वातों से लक्ष्य 
न देकर सदा अपने आत्मस्वरूप भे लीन रता है. । जैसे दो या 
तीन साल का छोटा बच्चा खेलने भे रत होकर अपनी छुधि चुधि 
भूलकर खाने पीने की भी परवाह नहीं करता तथा किसी के पुका- 
रने या प्यार करने पर भी किसी ओर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार 
छानो भव्य जीव जब वीतराग आत्मानन्द रूप निर्षिकल्प समाधि 
मे रत होजाता है तब वह बाह्य वस्तु की ओर कुछ भो ध्यान न देकर 
अपने मे र्मण करता है। ऐसे भव्य पुरुष को सच्चा आत्म ज्ञानी 
तथा सच्चा धनी कहते हैं.। कहा है. 
कविरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय । 
धनवता सो जानिये जाहि राम धन होण ॥ १॥ 
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करनी चित्त कथनी कथे, अछानी दिन रात | 
क्ूकर जिमि भूकत फिरे, सुनी सुनाई वात रा 
कहता हूँ कह ज्ञात हूँ, कह चजाऊ डोल । 
श्वासा खाली जात हैं, तीन लोक का मोल ॥शि। 
कवीर मरे मर जायगे, कोई न लेगा नाम । 
उजडे जाय वसायग, छोड़ चसंता गान ॥श्ा 
ऋचीरा खेत किसान का, मिरगो खाया साड़। 
खेत विचारा क्या करे, वद्धी करे नहिं बाड़ ॥शा। 
ऋविरा शुरु की भक्ति विन, राजा गदहा होय। 
भाटी लाए छुम्हार की, घास न डारे कोय ॥क्षा 
- फविरा गये न कीजिये, रक न हेँखिये चोय ॥ 
अवहीं नाव समुद्र मे, कया जाने क्या होच ॥जा 
ऋवषिरा सन पक्ती भयो, उड़ उड़ दुश दिश जाय। 
जाकी जेसी सद्गनी, सो तेसो फल पाय दा 
कौड़ी कौडी जोर के, जौर लाख बरोर | 
चलती वार न इुछ मि न्‍्यो, लियो लेगोडी छोर ॥६॥ 
कँकड़ पत्थर जोड कर, मसजिद लिया चुनाव। 
ता चढि मुल्लों वॉग डे, चहरा हुआ छुदाय ॥शण 
कपयिरा गव न कीजिये, अस जोवन की-आस। 
छेसू फूला दिवस दश, खेंलड भया पत्ास ५११॥ 
कह जानो कहें वा मुबो, ऐपे छुमति कमीच। 
हरि सो हेत विसार के, सुख चाहत हे चीच ॥६२॥ 
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कह रहीम कैसे निभे, वर केरु को सन्न ) 

वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अब्ज ॥१३॥ 

कमला थिर न रहीम कहें, यह जानत सब कोय | 

« पुरुष पुरातन की वधू , क्‍यों न चन्वला होय ॥१४॥ 

करिये सुख को होत दुख, यह कहो कौन सयान ! 

वा सोने को जारिये; जासों हूटत कान ॥१५॥ 

रात गेबायी सोय कर, दिवस गेंवायो खाय । 

हीरा जन्म असोल का, कौड़ी बदले जाय ॥१६॥ 
ज्ञानी जीवात्मा अपने आत्मा की सम्बोधन करते हुये कहता 
है कि हे आत्मन्‌ | तूने ऊपर कहे हुये दोहों के अनुसार वाह्य सान 
वड़ाई तथा ममता आदि के कारण पर पदार्थों मे रत होकर अखड 
अविनाशी आत्मानन्द को भूल गया। अरे! अब तो जगत्‌ की 
मोह निद्रा को छोड कर जाग्रत हो जाओ तथा आत्म स्वरूप-निजा- 

ननन्‍्द रसायन का दशेन व मनन करो | 

इस अकार ज्ञानी आत्मा बारम्वार विचार करते हुये स्वात्म- 
रत रहकर वाह्य वस्तुओं भे वहिरा रहता है अर्थात्‌ सांसारिक 
बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता है । और भी देखिये जिस 
समय श्री भरतेशजी आत्म-ध्यान मे लीन होजाते थे उस समय 
उनके अद्ज को यांद्र कोई अत्यन्त सुन्दर नवयुबती भी स्पर्श कर 
लेती तो वे जरा भी ध्यान से विचलित-न होकर अचल स्तम्भ की 
भांति स्थिर रहते थे । राजसी वस्तालड्वारादि शरीर पर रहने से भी वे 
सभी वस्तुओं को भूल गये थे । यह -.सव उनके आत्म-ध्यान का ही 
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प्रभाव था। इसी प्रकार ध्यान की महिसा का चर्णन करते हुये श्री 
अकलझु ठेव से भी राजवातिक में कहा हे कि -- 
पुर बने वा से जने जने वा प्रार्ादश् ड्रो द्र मकोटरे वा । 
प्रियांगनांडकेष्ध शिलादले वा मनोरति सोख्यमुदाहरन्ति। 
आत्म ध्यान मे रत हुआ छालनी पुरुष चाह नगर मे रहे, चाहे 
चन मे रहे, चाह अपने जन में रहे, चाहे परजन से रहे, चाहे 
महल के शिखर पर रहे, चाहे इत्र के खोलले मे रहे, चाहे अपनी 
प्यारी खी की गोद मे रहे, चाहे शिल्ातल पर रहे अर्थान्‌ कहों भी 
रहे परन्तु जहां पर अपने मन का भेम है सन की चाहना अथवा 
प्रसन्नता हू वहीं पर उसे सुख प्राप्त होता है । इससे यह बात भत्नी 
भाति सिद्ध थे जाती हू कि सुव्व विशाल नगर मे रहने से ही नहीं 
मिलता. किन्तु नन की प्रसन्नदा हो तो जन्नल मे भी मिल जाता 
छुख महलों में ही नहीं घरा ह, किन्तु ध्यानी के लिये इक्त के कोटर 
में ही सुख हू वहीं पर उसकी मन प्रसन्नता हे । सुख प्रिय झी की 
गोद से ही नहीं धरा है, क्योंकि ज़रा भी अरुचि होने पर वह री 
विपवन प्रतीत होने हूगदी हे, परन्तु जहा पर मन की प्रसन्नता 
रहती है चहां शिला पर बैठकर ध्यान लगाने से या किसी प्रपार 
निर्मल भावों को रुपने से वहा भी सुख प्रतीत होता हूं । इसलिये 
कठिन से कठिन दपश्वरण करने भे ही साधुजन मन की पवित्रता 
अथवा प्रसन्नता समयते दे । इसलिये उन्हे वह कष्ट दुखद्प नहों 
भानता है किन्तु सुखत्प ही प्रतीत होता हे । ध 
इस प्रकार छानी सनि जब आत्मम्वरूप में रमण करता 








अपराजितेश्वर शतक [ ४१३ 


4 ०० ५००५०००० लानत 2 अमन म गा, 2. 3 5 53००5] न 


तव अपने शरीर तथा दूसरों के शरीर को देखने मे अंधा रहता है। 
ओर यह शरीर अमड्गल हड्डी और सास मज्जा से युक्त है । इसको 
घिककार हो, इस तरह अपने सन में ग्लानि करता है, ऐसे मुनि- 
, ज़् क्या यमराज को नहीं डरायेंगे ? अचश्य ढरायेंगे । क्‍योंकि 
उनकी दृष्टि जहां जहां फिरती रहेगी तहां तहां उसे अपने अतत्म- 
स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दीखता है । इससे वे योगी 
संपूर्ण जगत्‌ के तथा देवों के द्वारा भी पूजनीय होते हैं. और 
अन्य क्‍या ९ 
आगे के श्लोक में इसी विपय को पुष्ट करते है।-- 
नोडिदोडे'ज्ञयु तनुविनोठ मति सोलदे शुद्धजीवन्न । 
नोडइव मातनाडिदोडे शांत शुभ पवनागे पेकूब तां- ॥ 
पाडिदोडचलित्त तोनेदाडदे निश्नोढ् नइचित्तदिं । 
पाइुव नागियु' कडुविरागियला अपराजितेश्वरा | ॥४१॥ 
है अपराजितेश्वर ! कुछभी देखना हो तो शरीर से अपनी 
आत्माको लीन कर जो देखता है, वातचीत करनी हो तो भाषा- 
समितिरुप हित मित और शांत वाणी वोलता है, स्तुतिगान भी 
करता है तो शरीर को निश्चल कर आपके गुणोंको ही गाता है, हे 
भगवन्‌ ! वह क्या उत्कृष्ट बैरागी की कोटिसें नहीं आता १॥ ४१ ॥ 
0, 3फृगगुफंशीएवा ! ॥0068 6 06 क्यो पतत 
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विवदन --प्रन्चड्ार उठते 3 हि ध्यागस्थ कार्एस ई. 
अपने शगर से लोन ने हापर अत शरीर थे अशर शा मेसेज 


का पतत्ञाकन परत हुच इसे, के साथ यायनीय खहाग्यालोप 7 
परता हे। कदानिन दिसी 'चन्य से बाहदीन बरमे री छापारप ता 


न कर कया मे 


प्ए जार भ्ृ हषूदाप पाए य ड्ानरसोा | कड़ हुए 5 -।78 धूध्या श्र 
कारड लििमित बचने रोलता है हू त गान पएले समय ॥हीए/ 27 
शगन शलन हु वर उधर ने एरपा चघा मरते किक शिष्य ने पा 


का < 
ए पिनेग शान ॥£ 7८४ प्यारे भाप रर दूर तफचच डा 8 
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का अभाष-होता है | इसलिये बीतरागी-पुरुषों की , इन्द्रियों से जो 
भोग होता है उसे सम्य्गृदृष्टी ज्ञाची ज़ीब ऐसा जानता है. कि आह 
प्र द्रव्य है, भेरा सम्बन्ध इससे कुछ भी नहीं , कर्म -के उदय के 
लिम्नित्त से इसका और मेरा सयोग हुआआ है तथा यह चारित्र मोहनी 
कम के उदय से उत्पन्न हुई पीड़ा है। यह प्रीड़ा वृलहीन होने से 
जब तक,स्रहन नहीं की जूती ,तव तक रोग की त्तरह विषय रूप 
भोग उपभोग आदि सामग्री से औषधि करता है, परूुतु हुपयु क 
भोगादिक साम्भियो से राग है प व सह नहीं, करता हे । इसलिये 
स़सार से विरक्त सम्यन्दष्टी के भोग़ादिक सामग्ी.निजरा करते -के 
दी कारण है । जब कम का उदय होता है त्तव वह अपना रस 


२०११४०७ 


देकर झड़ जाता है | उच्य होने के पश्चात्‌ दृव्य कमे की सत्ता नहीं 


दल आर हल 


रहती है, वल्कि,निजरा, दी होती हे ।.सम्प्दट्ी का उस कमे .के 
उदय से राग ह्वप व मोह नहीं रहता है, केवल उदय से आये 
हुये को जाज़दा हे ओर फल को सी राग हं परादिक के बिना सोगता 
है। इसलिये कर का आ्रव नहीं होता दे और आश्रव के बिना 
उस विरागी,स॒म्यग्ट्प्री कु आगामी बंच नहीं होता है। और ,जब 
चध आगासी नहीं हुआ, तव केवल निजराही हुईं। इस कारण 
सर्दी बिरागी भोगोपसोग निजरा के लिये ही कारण कहा गया 
है तथा,पूवकर्मो का द्वव्य उदय आकुर भूड़ जाना ही 
नि्जण हे) 
इसी प्रकार श्री भरतेशजी ने भी आत्म विचार किया था कि' 

में भिन्न हूं, भेरा शरीर भिन्न है उससे कर्स भिन्न है। इस प्रकार 
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की भावना करते हुये भस्तजी “मैं” शब्द को भूलकर एक दम 
सिद्धों के समान परमानन्द में सग्न हो जाते है । 

ध्यान की अवस्था मे आत्मा को देख रहे दे और साथ ही 
साथ कर्मा के पतन को भी देख रहे हूँ । उन्हे कर्मा का नाश करद्रे/ 
बाली इस अदूभुत विद्या पर असल्नता भी होती है. । प्रसन्नता के 
कारण अन्दर ही अन्दर कभी कभी भरतजी इस प्रकार गुनगुनाते 
हैं कि हे परम शुरु परमाराध्य गुरु हँसनाथ ! तुम्दारी जय दो। 
कभी इसे भी मूलकर वे पुनः एकाग्रावस्था मे मग्न हो जाते है । 
फिर उसमे भी आनन्द आने पर एक दम कह उठते है कि श्री 
निरखनसिद्ध ! सिद्धान्तसार ! नित्यानन्द ! तुम्हारी जय हो । 
उनका यह कहना उन्हीं के सुनने में आता है| दूसरा कोई भी 
नहीं सुन सकता | उस समय भरतजी साह्षात्‌ ऐसे मालूम पड़ते 
थे कि मानों उच्ज्चल अच्ष्ट व अश्र तपू्व चांदनी मे एक उज्ज्यल 
मूर्ति की स्थापना की गई हो । इतना ही क्यों, कहीं वे सूथे व चन्द्र 
के समूह में ही जाकर चेठे तो नहीं हू, या जिनेन्द्र की समवसरणा- 
दिक सम्पत्ति ही वहां एकत्रित नहीं हुई, अथवा अनन्त सिद्ठों के 
घीच मे जाकर तो नही वेंठे ? इस प्रकार राज योगीन्द्र को उस 
समय अनुभव हो रहा था । 

उस समय पंचोन्द्रय का सम्बन्ध नहीं हैं) यही क्या ? देवेन्द्र 
के सु्च को भी सामने खखे तो वह भी फीका पड़ता हैं । इस 
प्रकार भरतजी प्रमाद रहित होकर अनोन्द्रिय सुख का अनुभव 
करने लगे। ह 
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वाहर से जो उन्हे देखते है उनको वे राजा के समान दीखते 
है; किन्तु अन्दर से वे राजयोगी है | साथ मे निजानन्द रस को 
भी वरावर भोग रहे हैं उसलिय भोगी भी है । वाहर से देखें तो 
झ्माभरण है, वस्ध है, परन्तु अन्दर से ध्यान के अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं हैं । ऐसा मालूम होता है कि कहीं सिद्ध परमैष्ठी को 
चस्र व आभरण से सजाक्र बैठा दिया हो | कभी कभी आभरणों 
को निकाल कर केवल एक धोती पहल कर थे ध्यान करने के लिये 
बेठते थे और कभी आभूपणो को वैसा ही रखकर ध्यान करते थे, 
परन्तु बाहर से ही बे सव कुछ करते थे अन्दर से उनका कुछ भी 
प्रभाव नही था । 





भरतेश्वर का शरीर सम्रन्थ है, परन्तु आत्मा उस समय 
निम्न न्थ हे । इस विचित्र दशा मे उन्हें अलौकिक मुझ का अनु- 
भव हो रहा हे । 

अब भरतजी के नेत्रो से आनन्दाश्र्‌ वह रहे है। संभवत' वह 
आत्मानन्द उमड़ कर वाहर आ रहा है. । सारे शरीर मे रोमान्ल 
होगया है. परन्तु वे अपने ध्यान मे सग्त है। 

इसी प्रकार ज्ञानी जीव का खेल अपने आत्मानन्द सरोवरो में 
सग्न होकर उसीऊे सुख स्पाइ॒मे हमेशा रमता है। ऐसे ज्ञानी को 
कर्मवन्‍्त्र केसे हो सकता है ? अर्थात्‌. नहीं हो सकता है । 


, आगे कहते हू कि ज्ञानी का विचार सगवान के भक्त को किस 
तरद रहताहे :-- 
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कण्मत्तरक्करिंदोसरे निम्मने नोडतमंतरंगढोरझ | 

पोण्मे विसोधि भाषिसुते मालगे रागिसे पाडतंरादोछ ॥ 

उस्मिरे रोमजालवेरगुतनुकंपनवेच केयगढछि । 

द््मि दवाध्रिगलमलरनचिपे नेदपराजितेश्वरा ! ॥४२)) 

हे अपराजितेश्वर! आपके दशन से मेरे नेत्र आपके गुण 
की स्तु ते करती हुऐ सेरी जिह्म. आपके अनत गुणों मे मेरे हृदद 
की भक्ति कब लगेगी और ये सेरे हयथ आपके चरणो पर सक्ति से 
अरित होकर कब पुष्प सेट करेंगे ९ 





0 >फ्रगाणाणश्जनीाए्तवा !'| फैशीाशा ऊगी का. लए: 
धबए8 ए0पा. वा नीवा वात एताश्यष नारद पोल "तकट्टू< 0] 
१०एघा ज़ा्ाज्हट ॥॥६ पे७ जाणा ॥९ गा १०पा गरिशार वातिा- 
एए९३ ५ गए ग्ध्रापैद उताओफ़ १0घा शिविर ऊयती सोए 
स0एश*'ब ? 

प्रन्थकार कहते हैं कि भव्यात्मा ज्ञानी भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते हुये कहता है कि है भावषन ! अपने हदय मे आपका ध्यान 
करते हुये परम विशुद्ध भाव से, प्रेम रस से पूर्ण आपके कान्तिसान्‌ 
स्वरूप का दर्शन करके अपने नेत्र रूपी पुष्प को प्रफुल्लित करते 
हुये, जिहा से आपकी स्तुति तथा आपका गुणगान करते हुये, 
अपने शरीर से रोमाचित होकर वात्सल्य साव से युक्त होफ़र आप 
के चरण कमलों 'से हस कब हृदय का अस पुष्प चढायेंगे | इसी 
भ्र 7र श्रीमदाचाणे चण्ण मझसि से,सी कहा है कि -- 

हे भव्यात्पन्‌ ! तू चचरा संत । ऐसे सात््यनादायक अपने मढ़ 





सच 
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बचतों से अनादि परंपरा से च॑ले आये जैनधम रूपी अम्रत को 
माता के समान प्रेम से पिल्लाने वाले तथा जिन बचन रुपी जल 
से कुनय संशय तथा दुनेय आदि रुपी रज को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ 
४, दिव्य भुरनि के बचन को सुनकर हमारा कम रूपी घूल कतर 
नष्ट होगा ? 
है भगवन्‌ | अखिल तीर्था के दर्शन करने के निमित्त आकाश 
भाग से गमन करने वाले महाव॒ जिन मुनियों के चरणों में बैठकर 
भोगभूमि तथा पुस्कर विदेह सीता नदी महामेरु प्ेत इत्यादि के 
स्वरूप उन ऋषियों के द्वारा जानकर सभी क्षेत्रों का दर्शन मैं कब 
करूगा १ 
हे भगवन्‌ ! कुत्न शत्न अर्थात्‌ कुल्ाचल पर्बत मे विराजित 
भगवान्‌ जिनेश्वर की दिव्य मूति का दर्शन करके जाने वाले श्रेष्ठ 
चारण ऋद्धिधारी महयममुनि मेरे पुस्योदय से स्वयं यहां क्व पर्धारः 
कर प्राणी मात का कल्याण करने वाला धर्मापदेश मुझे देगे ओर 


कब में उनका अलौकिक दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल 
करु गा ९ 


ज्ञानी जीवात्मा भगवान्‌ के प्रति अर्पत्ती ल्लघ्म॒ता प्रकट करते 
हुये उत्तठित भाँवना से आर्थेना करता है कि हे भगवन्‌ ! इस 
संसार सागर से पार होने के लिये आपकी भक्ति ही नौका के 
समान है | भक्तामर स्तोत्र में कहा भी है कि-- 
उद्भूतमीपणजलोदरभारञ्ुना । 
शोच्यां दशाम्रुपगताश्च्युतनीविनाशा; | - 
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त्वत्पादपंकजरजो 5म्ृतदिग्धदेहा । 
मत्यां भबंति मकरध्यजतुल्यरूपा ॥४५॥ 
हे जिनेन्द्र भगवन्‌ ! अत्यन्त भर्यंकर जलोदर नामक रोग 
होने के कारण जो दुःख या तीज्र वेदना से पीड़ित हुआ है; जौ 
अत्यन्त शोचनीय दशा को प्राप्त हुआ है तथा जिसने निराश 
होकर अपने जीवन व शरीर की आशा विलकुल छोड़ दिया है, 
ऐसे दुखी जीवात्मा के शरीर से यदि आप के चरण कमल रज 
का स्प्णे हो जाथ, त्तो तुरन्त ही वह प्राणी कामदेघ के समान 
अत्यन्त सुन्दर हो सकता है, इसमे किसी प्रकार का कुछ भी सदेहद 
नहीं है । 
है भगवन्‌ ! आपका सन तथा आप वाणी प्रत्यक्ष प्रमाणा- 
मुसार सिद्द है । अत उसमे संसारी भव्य जीवों को किसी प्रकार 
की शंका नही उत्पन्न होती । यह आपके अन्दर मद्ान्‌ गुण है। 
कल्याण मन्दिर में भी कहा है क्रि-- 
त्वं चारफी जिन ! कथ भविनां त एवं । 
त्वामृहहन्ति हृठयेन यदुत्तरत्तः ॥ 


झ_-. ४. 





यहा दतिम्तरनि यज्ड्त्लमेध॑ नून--- 
मन्तगेतस्थ मसरुतः से क्रिलानुभांव; ॥ 
है खिनेन्द्र भगधान ! 'आप संसार सागर भे एचने दहये संसारी 
प्राग्वित यो तारन गाल है, थे वान यों सत्य दे कि असे घमड़े 
था झोटे कप की कोट शशाफ बनायर उसमें हया सरफर आपने 
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कमर सें बोधले और अगाघ समुद्र मे भी पड जाय, तो वह तिर 
सकता है ! 
आनन्दाश्र स्‍नपितवदन गद्यगर्द चामिजल्प-- 
-ज्वश्चायेत त्वयि ध्हमनाः स्तोत्रमन्त्रेभवन्तस ॥ 
 स्थाभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीक मंध्या--- 
न्निष्कार्यन्ते विविधव्रिषमव्याधयः काद्रवेया 


॥ एकी भाव० ॥ 
जिस प्रकार समीचीन मंत्रों के सामथ्य से बॉबी के मध्य भाग 


| सॉप बाहर निकाल दिये जाते है, ठीक उसी प्रकार जिनेन्द्र देव 
; स्तवन रूप मत्रों से स्तवन-पूजन करने वाले भव्य पुरुषा की 
,अषस विपय रूपी व्याधियों भी दूर कर दी जाती है । अर्थात्‌ जो 
* भनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा से सम्पन्न होकर एकाग्र चित्त से जिनेन्‍्द्र 
भगवान्‌ का पवित्र स्तवन करता है उसके पुरातन विषम रोग भी 
दूर हो जाते है और उसका शरीर निरोग बन जाता है । 
भगवन्‌ | आप का मंत्र अचिन्त्य हे, ७सा कि पंच पदाप्टक 
अ्न्‍्थ मे कासड़ी के एक कवि ने कहा हे कि -- 
बूणिसी कोंडु एचमिय नोंपिय पारणेयल्लि सर्णनि । 
प्राणवियोगमागे रजकात्मजे रेचति निर्मलत्वद्दि ॥ 
क्षोणिप पुत्रियागि गतजन्मब नालि सुवी णमोरहं । 
ताणपदादि पंचक्रमे वाचक मकक्‍के मयागल जिना | ॥७॥ 
" - हे जिनेन्द्र भगवन्‌ | श्री पंचमी ब्रव को धारण करके धोवी की 
लड़की रेवती को पारणा के दिन जब किसी विपघर सर्प ने काट 


हि, | 
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लिया तव सपच्श के यिप से व्याहुल है।कर आण प्रणण कांल मे 
उसने शमोकार मन्र स्मरण करने के प्रभाव से मरने के पश्चान 
राजा के यहाँ कन्या का जन्म प्राप्त किया | इसलिये हे नाथ । ऐ वी 
कुग् कीजिये कि लिससे यह आप का परस पवित्र पेतीस अछुरे-- 
वाला णुमोकार मत्र हमारे मुख से सदा निकलता रहे । 
अणाति तप्पिपालनेरेपल मरहिदों डे विक्क्न पिचकुतं । 
प्राणवियोगमागललुकंपमना जिनद्त्त सेट्ट तां॥ 
माणदे पेक दिव्य झुनिनायकनागि सुत्री णुम्तोरहं--- 
ताणपदादिप्चकमे वाचकरमकके मगारछ' जिना ! ॥८॥ 
विल्ली को दूध पिज्ञाना भूल जाने के कारण जब घह बिल्ली 
ढुख के साथ आकुलित होकर अपने प्राणे को छोड़ने लगी तो उसे) + 
समय उसे जिनदइच्त सेठ ने दया दृष्टि से शुमोकार मतन्न सुनाया । 
डसके प्रभाव से वह मरकर ठेव गति से पहुँची | वहाँ बह उत्तम 
आथि का धारक देव हुई | तद्नन्तर उसने स्घ॒र्गीच सुल्लों का मोग 
झ्िया। देवगति पर्याय समाप्त कर जब वह यहाँ से चज्युत हुई तक 
चच्तम इुल में मनुप्य पर्याय प्राप्त कर एवं अनेक विव भोगोपमोग 
के सुलों को भोगकफर समन्यक््य सहित बर्म की आराधना करके 
अन्त में मुनिदीक्षा धारण कर मानव पर्याय को सकल किया । इसी 
कारण विविध घोर तपश्चरणछ के प्रभाव से कर्मा की निर्जरा करके 
मोक्ष पद प्राप्त क्या । 
है सगवन्‌ ! आप के नाम के संत्र दा यह प्रभाव दया कमझ्ः 
माना जा सकता है 
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मातिन मालेयेके जिन भिन्‍नेडे ज्तच्डेयल्नदन्यंगेछ | 

प्रीतियनाबनेयूदिदनर्य॑ तदवेनठलेयूदिद महा- ॥ 

भीतियनेयदिदं भव्सममुद्रमनेयदिद्नेदीडात्मस- । 
४०पूतिंगे घीने सान्‍्य पेररिं फलवेन पंगजितेश्वगा | ॥४३॥ 
है अपराजितेश्वर | हे भगवन ! में ज्यादा क्या कहू ? जिन लोगों 
नें अपने स्वरूप को न पहचान कर पर स्वरूप को ही अपना 
रूप सावन लिया है उनको इस ससार समुद्र से डूचने मे 
क्या चिल्रच लगेगा ? हे प्रमे |! मेंने मी पर पदार्थ को अपना 
जानकर उसमे मोह किया जिससे में ससार रपी समुद्र मे डूबरहा 
हु । इसलिय आज सर्पात्त दीजिए। इस आत्म-रुपत्ति के दाता आप 

* दी है। अब अझे दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ४३॥ 
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विवेचलः--अन्थकार कहते है कि अधिक कहने से बया प्रयो- 
जन है ? दे भगवव्‌ | जिसने परम सुखदायी आप के स्थान को 
'छोड़कर दूसरे के स्थान को अपना मानकर अपनाया उसे अत्यन्त 
दुखशदी व भर्यकर जन्म मरण प्राप्त होने मे क्या देरी ह ९ यदि 


श्य्छ्ट ] 
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वास्तविक रूप से विचार किया जाय तो हे परमात्मन्‌ ! आपने 
संसार मे जन्म लेकर भी सपूर्यो कर्मा को नष्ट करके संसार सागर 
से पार होकर सच्चे आत्मिक सुख को प्राप्त कर लिया है, इसलिये 
आप हमारे परम पूज्य व मान्य है । आप के रहते हुये इसे अब्य 
से क्या अयोजन है ९ 
इसी प्रकार श्री समन्‍्त भद्वाचायजी न भी भगवान्‌ की सर्ठुति 
करते हुये कहा है कि -- 
श्रेयान्‌ श्री वासुपूज्यों इपर्भाजनपततिः श्री ढ्र माकोड्थ ध्मो । 
हयकः पृष्पदन्तो झुनिमुत्राजिनोनंतवाक श्रीसुपा्श्वः ॥ 
शातिः पद्मप्रशोरों त्रिमलविश्वसों बद्ध मानोप्यजाकों । 
मल्लिनेमिन॑मिनो' सुम्रातरवतुसच्छीजगन्नाथधीरम ॥' 
( श्री चतुर्विशति संघा ) 
जो श्री अजितनाथ स्वामी कर्म रूपी शत्रुओं से कभी जीते 
नही जाते इसीलिये वे श्रयान अर्थात्‌ प्रशसनीय कहलाते 
हैं। श्री समन्तभद्र स्वामी विरचित जिनशतकालूकार मे लिखा भी 
है, “सदयराजराजित अ्भो दयस्व वद्ध न- सता तमो हरन्‌ जयनू 
महोदयापराजित. ।” अर्थात्‌ “हे अजितदेव । कमे रूप शत्रुआ ने 
समस्त संसार को जीत लिया, परन्तु ऊे आपको न जीत सके, 
इसलिये ही यह संसार आप को अजित देव करके पुकारता है। 
हे प्रभो । आप विनाश रहित है, भव्यजीवों के अज्ञानरुपी अन्ध- 
कार को नाश करने वाले है, वद्ध मान दयालु और विजयी है ।" 
धे अजितदेव । जिसके प्साद से आए ऐसे हुये हे वह सम्यग््ञान 
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मुझे भी दीजिये ।” फिर जो सगवान श्री बाझुपूज्य हैं'। वा धातु 
का अथ गमन करना व आ्राप्त होगा हे । जो श्री अर्थात्‌ महा 
विभूति को प्राप्त हों उनका श्रीवा कहते है । महा विभूति इन्द्रादिकों 

-होती है इसलिये इन्द्रादिक श्रीवा कहत्ञाते है। जो इन्द्रादिकों 
के द्वारा पूज्य हो उनको श्री वासुपृज्य कहते है। भगवान अजित 
नाथ स्वामी इन्द्रादिको के द्वारा पूज्य है इनलिये वे श्री बासुपृज्य 
हैं। फिर जो भगवान्‌ बृप्भाजिनपति है। महात्रतादिक धर्म को 
बप कहते है | जो महात्रतादिक धर्म से शोभायसान हों उनको 
बृपभ कहते है । गणधरादि देवों को जिन कहते हैं तथा पति स्वामी 
को कद्दते हैं । जो मदबअताडिक धर्म से छुश्भित होने वाले 


“ गणधर देवों के स्वामी हों उनको ब्ृपभ जिनपति कहते है । 
भगवान अजितनाथ भी सिंदसेन आदि ऐसे नव्वे गणधरों के 
स्वासी हैं इसलिये वे बृपभ जिनपति कहलाते है । अथवा भगवान्‌ 
अजितनाथ स्पामी मगवान्‌ ऋषभदेव के समान ही सुबर्ण वर्ण के 
हैं' इसलिये भी वे इृपभ जिनपति कहलाते है । अथवा वे बृपभ 
जिनपति के अनन्तर ही हुये है इसलिये भी वे इृपभ जिनपति के 
समान है अत एवं वृपभ जिनपति कहलाते हे । फिर जो भगवान्‌ 
श्री द्रमांक है । श्री लक््ण्षी को कहते हैं, हर, अशोक बृक्ष को 

कहते है और म चन्द्रमा को कहते है | जिनकी अक अर्थात्‌ सभा 
मे अशोक इच्त और चन्द्रमा हो उनको श्री द्रमांक कहते है । 

- भगवान्‌ अजित देव की सभा मे समवशरण रूप महा लक्ष्मी थी, 

अशोक वृक्ष था और ज्योतिषी देवों का इन्द्र चन्द्रमा सेवा मे 
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उपस्थित था इसलिये वे द्र मांक कह जाने है । फिर जो भगवान 
अथ धर्म है । थ थोड़े को कहते हैं | छित्दा भी हे कि “थ॑ं स्तोकायथे 
नपु सकप ।? थ नयु सक लिंग है और उसका अरे थोड़ा है । थोड़े 
धर्म को थ वर्भ कहते है, पर जिनका वर्न थोडा न हो--सहान्‌ 
डनको अथ घ््म कहते है । सगवान्‌ अजितडेब को महान्‌ घर्म 
त॑थकर पढ आप्त था इसलिये वे अथवर्म कइलाते हैं । जिरि जो 
भगवान पुप्यदन्त है। वे अठारह दोपों स रहित होकर जो पुप्टि 
का प्राप्त होते रह उन्हे पुष्पदनन्‍्त कहते ह। अन्त शब्द का अथे 
धर्म है। वनजय कोपय में लिखा हे-- अंत. पदा«सामीप्यथ्मे 
सत्त्वव्यतीतिषु | अर्थात अन्त शब्द का अथ्थे पदार्थ समीप धर्म 
जीव और नाश है । ओर श्री रमग्त भद्र स्वामी ने जिनशता 


# 


हु गा ५ 


लकार भें भी लिखा हैं कि --नानानतनुतानत । अर्थात जिनके 
अनेऊ प्रकार के अनन्त अन्त अर्थ्तत धर्म स्तुति करने योस्च हे 


हि €्‌ 
तक 


ओर खझिनऊे अन्त अथति बस व स्वभाव अटद्वारह दोपा से रश्ति 


हाजर सग सदा पुष्टि हाते रदते दे उनका पुप्पदन्त फह्ते हे । 
भगवाय अजितनाथ भी एसे है इसलिो 


रा को की 
इसालब व पुषप्यदन्त जरलात ह | 


अश्रदा जो पु को प्रात 
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नर परम्ण है। अमान व्हामबादे पर-हाप्रयाचक्त | अर्थात 
नथ परअंग्य हे तथ्य कृम्म जा बायक * | जा पुष्ठि को 

मैने हुये परज्झा यो और भी बदाये उनतो पृष्रमन्त कहने दे। 
भंगयाव अजित देय ने अपने शुद्ध पप्रतम स्परण आत्माकों 


ज्ष्या £ न्ड््ाज हे 
शद्ठ क्या हा वअ्खातय थे 
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पुप्पवन्त कहे जाते हैं। फिर जो भगवान मुनिसुन्रत जिन हैं । 
साइुओं को ४नि कहते है | सुब्रत शब्द का अर्थ घिरा हुआ हे | 
ओर जन शह्द का अर्थ गण॒धर है | जिनके समवशरण में जिन 
ट्अर्यात्‌ गणधर देव मुनिया से घिर हा उनको मुनिसुध्ृत जिन 
कहते है । भगवान अजितनाथ के समवशरण मे भी गणधर देव 
अनेक मुनियों के साथ विराजमान थे इसलिये उनको भुनिरुबृत 
जिन कहते है । क्रिर जो भगवान अनन्तवाक्‌ हैं | जिनकी बाण 
अतरहित है. उनको अनन्तवाक्‌ कहते है | भगवान्‌ अजितदेव की 
दिव्यभ्यनि भी अनन्त हे! इस्लिये वे अनन्तवाक्‌ कहलाते है । 
कदाचित्‌ कोई यह कहे कि भगवान का केवल ज्ञान अनन्तज्ञान 
कहलादा है | उनके असख्यातवें भाग मे उनकी दिव्यध्यनि खिरदी 
है तथा उस दिव्यध्यनि का असख्यातवा भाग गणधरों की समय् मे 
आता है | फिर उनकी वाणी को अनत किस प्रकार कह सकते है ? 
परन्तु इसका समाधान यह है कि वाणी ज्ञान के अनुसार होती है 
भगवान के ज्ञानावरण कम का स्वेथा अभाव है | इसलिये उनका 
ज्ञान भी अनंत ज्ञान है और उनकी वाणी भी अनतवादी है । 
वास्तव में देखा जाय तो भगवान का ज्ञान अनन्तानंत है | यदि 
उनकी बाणी उसके अनंतववें भाग मात्र भी हो तो भी वह 
अनन्तरूप ही कही जादी है| अथवा यों भी कह सकते है कि वह 
वाझी हम लोगों के ज्ञान की अपेक्षा से अनन्त है | फिर जो 
भगवान्‌ श्री सुपाश्वे है । भुजाओं के नीचे कांख और काख के पास 
के भाग को पाश्बे कहते हूँ । भगवान्‌ का शरीर समचतुरखसस्थान 
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वाला होदा हूं। इसलिये उनके दोनो पाश्व झाग चहुत दी सुन्दर 
होते है| तथा वे पाउ्ई दाग आत्मा के तेज से सदा शोभमान रहते 


हैँ। इसीलिये वे भयवान श्रीसुषास्व कहे जाते हैं। वथा जो भगवान 


शाति हैं। श॒ छुब्ब को कहते हैं और अंति अंधिक वा समीप -के 
कहते है ( यहा पर अति शब्द आंठिक के लिये आया है| किर्स 


नान का एक भाग भी पूरे नाम को वतल्ाता है । ) जिनके समीए 
सच जीवों को छुल आप्त हो उनको शांति कहते हैँ । रूयवाद 
अजितनाथ के समीप भी सब जीछं को सुल्व आप्त होता है, इसलिये 
वे शांति महलाते हैं। तथा जो भगवान्‌ प्मप्सु हैँ । पद श्प्ति को 
कहते है। सहा लच्सी को कहते हैँ | ऊिसमे लद्चनी की म्राण्ति हे 
डन्दो पद्म कहते हैं। सबर्ण मे लक्ष्मी की ग्राप्ति होती है इसलिये 
सुदर्ण को पद्म कहते हैँ । जिनके शरीर की कारति वा प्रभा छुबर 
के समान हे उन» पद्मग्रस कहते हैं। रूगवान के शरीर की छाँरि 
सुब्ण के समान थी इसलिये वे पत्मम्रम कहलाते है | अथव 
विद्यर करते समय देव जो भगवान्‌ के चरण कसनलों के नीचे 
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सुधर्णमची क्‍सलों की रचना करते थे उन पर उत्तम कांति भगवार 

के चरण क्मलों के निनिच से ही आती दी इसीलिये वे प्यग्रर 

कहलाते हैं । फिर जे भगवाव अर है । र वा अर्थ धन है । लिख 

भी है “र. सूर् -प्नी घने क्ामे' अर्थात्‌ र का अथे सू्चे अग्नि घर 

ओऔर क्वाम है । जिनके पास कोई किप्री अकार का घन था परियह 

नहीं हे-सरंधा निय्रथ है उनवो ऋर कहते है । भगवान्‌ * जितदेस 
छ् न कि] के श्् हि] 
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वे अर हैं। तथा जो भगवान विमल्ेभु है, जिनके कमंमल नए 
हो गये है ऐसे सगर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों को विमल कहते 
है। भगवान अजितदेव उन सगर चक्रवर्तों आदि महापुरुषों' के 
“सवामी है इसलिये वे विमलविभु कह्दते जाते हैँ | फिर जो भगवान्‌ 
चद्ध मान हैं। जो कभी नाश न हो उसको अवर्थ कहते है । मान 
का अर्थ केवल ज्ञान है । जिनका केवल ज्ञान कभी नष्ट न हो धरा 
रूप मे सदा विद्यमान रहे उनको अवरद्धमान कहते हैं। श्री 
अजितनाथ भगवान्‌ का केवल ज्ञान भी सदा विद्यमान रहता है 
इसलिये वे बद्ध मान कहलाते है । यहाँ पर अवाष्योरुप धर्गययो' इस 
सूत्र से अ का लोप हो गया है | फिर जो भगवान अजांक है । 
तोनो लोकों के रवामी केवल्ली भगवान को अज कहते है । जिनके 
* झक वा समीप मे भी केवल ज्ञानी हो उनको अजांक कहते है । 
भगवान्‌ अजितनाथ के समवशरण मे भी केवल ज्ञानी थे इसलिये 
वे अजॉक कहे जाते है'। तथा जो भगवार्‌ सल्लि है । उन्होंने कर्म 
रूप शत्रुओं को जीत लिया है इसलिये वे महा मल्‍्ल अथवा सल्लि 
कहे जाते हैं। फिर जो भगवान्‌ नेमि है'। भव्यजीव जिन से धर्से 
की पुष्टि को भ्राप्त हो उनको नेमि कहते हैं । भगदान्‌ अजितनाथ 
, से भरी अनेक भव्य जीव धर्स धारण कर मोक्ष पधारे हे' इसलिये 
वे नेमि कहे जाते है।फिर जो भगवान्‌ न्मि है | मि हिंसा को 
कहते है । जिनके मत मे एकेद्रिय आदि सूच्म जीवो की भी हिंसा 
नहीं है. उनको नसि कहते हैं। भगवान अजितनाथ के सत से भी 
: हिंसा नहीं है। इसलिये वे नमि हू । फिर वे भगवान्‌ सुमति अर्थात 
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शोभायमान केवलज्ञानरुप ज्ञान को धारण करने वाले है इसलिये 
वे सुमति कहलाते हू। तथा जो भगवान्‌ सत्‌ अर्थात्‌ सदा उसी 
अवस्था मे रहने वाले है । जन्म मरण से सबंथा रहित है | तथ्य 
वे हयक है। हरि अर्थात्‌ हाथी और अ अर्थात्‌ चिन्ह । जिनके। 
चरण कमलों मे हाथी का चिन्ह है ऐसे श्री अजितनाथ स्थायी 
ह्वितीय तीथंकर मेरी रक्षा करो ! 
है भगवन्‌ ! आप ही सारी संपत्ति के स्गमी हैं। आपका स्थात 
ही संसारी प्राणियों को सुख देने वाला हे इसलिये हे भगवन्‌ ! 
ससार के सभी भव्य प्राणी आपके स्थान का ही सहारा प्राप्त करके 
झुखी होना चाहते हे । पूज्य पाद आचाये ने भी शान्नि भक्ति में 
इस प्रकार कहा हे कि -- 
न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्पादह्य ते श्रज्ञा । 
हेतुस्तत्र विचित्र दृःखनिचयः संसारधोराणंवः ॥ 
अत्यंतस्फुरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीणभूमंडलो । 
ग्रेप्पः कारयतीन्दुपादसलिलच्छायाजुरागं रविः ॥१॥ 
हे भगवन्‌ ! ससारी जीव आप के दोनों चरण कमलों की 
शरण आये हैं सो कुछ आप के स्नेह से नहीं आये हैँ, किन्तु आप 
के चरण कमलों की शरण मे आने का कारण अनेक अफार के 
दुखों से भरा हुआ यह संसार रूपी महासागर ही हे | इस दुख 
स्वरूप ससार से त्रस्त होकर ही आपके चरण ऊमलों से शरण 
आये ह। क्योकि आप के चरण कमल उस संसार के दुख को _ 
समूल नाश कर देते दे। गर्मी के दिनो मे चन्द्रमा की किरणों 
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से पानी आओर दावा से अनुराग हाता है उसका फारण जिसकी 
अत्यन्त, देदी'यमान तेज किरणोा का समृह समस्त ससार में व्याप्त 
है रटा हू एसा परप्म छातु का सूर्य ही समझना चाहिये | भावार्थ 
४»शन हे किजलिस प्रभार गर्मी के दिनों मे सय से सतप्त होकर य 
जीप छात्रा और जल से अनुराग फरता है. क्योकि छाया और 
ले एल सतप्र झा दर फरन वाल 8, उसी प्रकार आपके चरण 
फमल थी लसार के सरल दु खो फो दूर करने वाले दे ! उसीलिये 
ससार के छुः्सो से प्रत्यन्त दु ली हुये प्राणी उन दु.खो को दूर 
करने के लिय '्रपक चरण ऊमली की शरण लेते है । 
आगे थर चनलाते 8 छि जिनेद्रदेब में ही भक्ति का क्‍या 
+ कारण ह£ ? 
आवनसुमक्क नम्मोंडयझ संनवातंन नन्‍्न बंधु स- 
द्पावद् पृजिपातन सख श्रतयाससमद्नन्न से ॥ 
जीवकनेग्रने फिनितु पत्नविदेवेय नज्न मेच्चिना । 
देवेत नव्यिदातननगन्यने पेछुपराजितेश्वरा | ४४ ॥ 
है अपराजितेश्वर |! एसा कोई भी ग्राणी हो जो आपके चरण 
ऋमली की उपासना करता है वह मेरा बघु हे ओर जो अपने 
शुद्ध परिणामा से आपके चरण की पूजा करता है वही मेरा प्रिय 
भी दे । आपको तत्त्वो से परिप्र्ण उपदेश ही मुझ जैसे संसार रोगी 
के लिय मंजीवन ओपध है, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है। सगवन्‌ ! 
' अदि आप यह कई कि जैसी मुझ पर भक्ति है बसी अन्यदेव पर 
चयों नही तो मैं कहता हूँ. कि अब आप भुके ऐसा न कहें क्योंकि 
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मैंने और सवकी परख लिया हे ॥५४॥ 


54 0, 2फएश बगञाश्शोए वा | 4) शाह आशयाएं ५१0 
२0 गाए एगाः हिए॑ 75 9 ग्रीश दे व विलाते ॥7% 
शिशालाओवाए था एणा 5लप्णपा 6३ 76 ९ फिग]वा प्रएफु 
(76 ( ]6-शाएा॥र्‌ ग्राएतेलााल ) 67 जाली ॥ ४0 तेज: 
छा गह 3. धान ॥७ ] तिीगा छ॥लाणा () वताग 
5४00 बव पीता छत तेए जता शैती5७ वोह तेए'ताता 0! 
ता९ए पेश्एाड पीछा |. व्ाएर चाय 40 वनर्ेंर १0प ॥0 ( 
"व ५० मैं गतरए ब्लपाएनएते वाला दी 








विवेच> --ग्रन्थकार यह कहते हैँ कि कोई भी प्राणी आपये 
चरख क्मलों का स्मरण करने वाला है तो वह मेरा परम 
मित्र व परम बन्धु है अर्थात आपके चरण कमलों का जल, 
चन्दन, अक्षत. नेवेद्य, दीप, 5प तथा फल आदि अष्ट द्रब्या से 
पूजा बरने वाला और दूब दही घी इत्तुरस तथा शर्करा आदि से 
आयउसा अभिषेक करने वाला भव्य जीव ही मेरा मित्र हू ।हे 
स्पामित ! आउके सूर्ण शाब्रो और तत्तोस परिचित हा 
भव्य मा जीव मरे लिय संजीवन ओऔपदनि के समान श्वत्वन्त दिल- 
फारी है, ऐसा में समण्ता हैं । ठस प्रकार अपने प्रति सन्झुखता 
देग तदा मुनरर भगप्रान अपने भक्त से पूछते है कि दे भब्या- 
समय ' हसारे पति तुम्हारी टतनी भजित बच्चा ? हमारे समान अन्य 
देवा भे भी भह्दि परते हो क्या ? क्योंकि उनरी भी नो देव संत 
्। 


4 
भम्म सरता द्द छः नस 


अपराजितेश्वर शवक [ ४३ 


न-फ 


न >> जन्‍०न _>>० नल 


हैँ 


<ः जे 5 5 >> 2233० --कत 
>> ७>>०५७००००५०७०, 


पा [थ 


स ल्वमेवासि निर्दोपों सुक्लिशास्त्रविरोधिवाक्‌ । 
अधिरोधो यदि: ते प्रसिद्द न न वाध्यते ॥९॥ 
( देवागम स्तत्र ) 

हू भगवन्‌ ! आप निर्दोष देव इसीलिये है कि आपके वचन 
युक्ति और शास्त्र दोनो से ही विरुद्ध नही हैँ | अतएव आप सर्वक्ष, 
वीतरागी और हितोपदेशी है'। फिर भगवान कहते है कि हमारे 
वचन अविरोधी कैसे ६ १? तव भक्त कहता है कि आपका बचन 
या उपदेश ही ससार के समस्त प्राणियों का इष्ट है अर्थात्‌ ससार 
के समस्त आाणियों का लाभकारी है और वह प्रसिद्ध से बाधित 
भी नही होता । 

प्रथम तो अरहंत भगवान के हारा कहा हुआ है जो मोक्ष तत्त्व 
है वह प्रमाण से निर्वाध है । इन्द्रियजनित प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
मोक्ष का विपय हे ही नहीं, फिर वह बाधक केसे हो सकता है ९ 
यदि बाधक या साधक होगा भी तो वह अपने विपय मे दी होगा- 
परन्तु वह अनुमान और आगम से मोक्ष का अस्तित्व स्थापित ही 
है | जहां आवरणादि दोपों का अत्यन्ताभाव होकर अनन्त ज्ञानादि 
का लाभ हुआ हे वहीं अनुमान आगम से मोक्ष असिद्ध हे । वेसे 
ही मोक्ष का कारण सम्यग्दशन, सम्यग्जञान तथा सम्यकचारित्र हे 
ओर वह प्रमाण से सिद्ध है ) क्योंकि कारण के विना कार्य का 
न होना प्रसिद्ध है ओर जो संसार तत्त्व हे वह भी प्रमाण से 
बाध्य नदी होता । 

अपने उत्पन्न किये हुये कम के वश दोकर आत्मा और करे 
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के एफीसाच होने के कारण अन्य भत्र की आप्ति करना संसार है, 
सो अत्यत्ञ है। बह अनुनान व्य विषय तो हं ही नहीं; मिर उसकी 
चावा ऊँसे आ सकती है ? और उसझा विग्य हो तो चह साथक , 
ही होगा दाघक नहीं हो सकता । संसार का ज्ारणत्व सी असाखल 


वाधित नहीं है, इसलिये कारण विना कार्य नहीं है । न्थ्यात्त 





ग3 
च्त्चां 7 न्‍> आऊलारण > मसिद्र ञ् 
च्त्याद सार क कारण द््ह 
8.० को 


मोक्त. लोक क्र ऋारण और संसार, समार व्य कारण होने से 
प्रमाण के अनुसार बाघा नहीं आती | इसीलिये अरहन्त भगवान 


स्के 
के वचन युक्ति शार के अुसार होने से निवांधित है 

भगवाव्‌ के ऐसे निव्रोधत बचन उनके निर्शेपपने को सिद्ध 
करते हैं। यदि कोई कहे छि सर्च वीनराग की इच्छा के विना 
उपदेश रूप चचन की परपृत्ति केसे होनी हे ? 

इचर में कच्ते है कि बदन को प्रद्धात्त के कारण नियम से 
इल्द्ित नहों हू | ऊँस मगाद निद्रा मे सोते हुवे ल्गदसी की इच्छा 
८ बिना भी नाऊ से घुछु राह्ट आवाज न्वय निकलती रहती है, 








री कं बज 5. बे रु 
दे भगत ! आय काना रेझु प्राम्]य जदु च दूर जरन जल 
् 3222 न से ऋआटकारा पाने के किये 
है कंतजर सब्य ज्यउ, म्यगर रूपा दुमत स सछूदकर पातच का कछूच 
कक, जीत म्क ४ हा $:4 
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तथा स्तुति इत्यादि बड़े उत्साह से करते है 
आराधना करने के कारण संसार के बधनों से 
कोई सन्देद्द नही हे । कर 
शंका --मूति बनवाकर उसकी पूजा आराबना करके पुर्यवथ 
करना तो ठीक है, परन्तु अभिषेक करने का विधान क्या कहीं 
शास्त्र में मि्ञता है ? जो अभिषेक भगवान्‌ का किया जाता है वह 
क्या आगमालुकूल हे १ 
इसके समाधान मे कहते है कि.-- 
कारयन्ती जिनेन्द्राचीश्चित्रा मणिमयीव॑हः 
तासां हिरणनयान्येत्र विश्वोपफरणान्यपि ॥१७३॥ 
तत्पतिष्ठाभिषकान्ते महापूजा। प्रकु्बती । 
मुहदः स्तुतिमिरथ्योमिः स्तुव॒ती भक्लिता5हंतः ॥१७४॥ 
ददती पात्रदानान मानयन्ती महामुर्नन्‌ू । 
श्र एदती धर्ममाकएयं भावयन्ती मुहुम् हु ॥१७४॥ 
आप्तागमपदार्था श्व प्राप्तमम्यक्त्वशु द्धूकआ । 
अथ फाल्गुननन्दीश्वरेडसो भवत्या जिनेशिनागू॥ १७६॥ 
विधायाशहिकी पूजामभ्यचाचो यथात्रिधि । 
कृतोपचासा तन्‍्वद्भी शेषां दातुसु॒पायता ॥१७७॥ 
जप सिहासनामीन सो5पयुत्याय छृवाज्ञॉलः । 
तदत्तशेपमादय नधाय शिरसि स्वयम्‌ ॥१७८॥ 
( महापुराणे चल्वार्शित्तम 





ग्रौर भाव पूर्वक 
छूट जाते हू इसमे 





काशी नरेश सहाराजा अह्प्न की कन्या झुल्ोचला ने 
श्री जिलेन्द्र देव की अनेक प्रकार की रत्तनयी वहुतसी पतिमाये 
चनवाई थीं छर उनके सच उपकरण भी छुचझे ही के चनवाये थे । 


० अप. [पे 5 


श्री अहन्‍तदेंच की भक्ति पूरे र्ठुति करती थी, पात्र दान 
महाजुनियों क्षा सन्‍्मान औरती थी. चर्मो को झुलती थी ठया उसे 
छुनजर आन आगस औरर पहार्था का वारंचार चिन्तवन करती हुई 
सम्वस्दणन की शुद्धता को प्राप करदी थी । अथानन्दर--घल्युन 


न 


नहीने की अप्लाहिका में उसने भक्ति पूवक श्री जिनेन्द्रदेव छी 


[कर 3०... 5 


ञ हाथ जोड़कर उसके दिचे हचे शेपाक्षत जो स्वयं आपने मस्तक 
आर हाथ ऊांडकर उसके दवय हुय शपाक्षुत्त ला स्य अपन सत्तेक 

लि... तथा यह कह ऋकर कन्या गिल दिदा क्या 5 प्री!त 
पर रच्छ ठथा यह कह ऋर दनन्‍या की चंदा क्या कल ह पु्आचा : चू 


सुलोचना पारणा करने के लिये घर पर चली गई और अन्त सें 
उपयु छू विधि से भगवान्‌ की पूजा करने के प्रभाव से परम छुल 
आप किया । 

म्रश्न:---भगवान के ऊपर पॉचों रस अर्थात्‌ दूध दही घी इच्चु 


रस तथा शक्रारस इत्यादि से प्रथष्त एथचा आफरप्क दबरन का 
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क्या प्रयोजन 
--भयवान के ऊपर - धृतामिषेक करने का प्रयोजन यह 
हैं कि भगवान्‌ के शरीर की कांति- की तुलना घी के अतिरिक्त 
किसी अन्य वरतु से नहीं हो-सकती । इसलिये' उनके ऊपर विशुद्ध 
“के के घृत का. अभिपेक किया जाता है और उनका अभिपेक 
करते समय भव्य भक्त इस प्रकार की प्रार्थना करता है कि--हे 
भगवन्‌ ! स्वर्ण सहश आपकी मनोहर मूर्ति का अभिषेक स्वण 
वर्ण के समान्‌ स्वच्छ गोघृत से हम इस अभिम्राय से करते है कि 
जिससे हमें तीर्थंकर के समान कांतिमय शरीर आप्त हो । अभिश्राय 
यह कि जिस प्रकार गाय का घी सेचन-करने से शरीर मे कान्ति 
शक्ति व पुष्ठि आदि का विकास होकर मंगलकारी चन जाता हे. 
डसो अ्रकार मगलमय शरीर को उत्पन्न करने वाले जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के ऊपर घी.का अभिषेक किया जाता है | 
दुग्धाभिपेक--तीथंकरों फेशरीर का रक्त ( खून ) दूध 'के 
समान सफेद होता है । इसीलिये इन्द्रादिक देव ज्ञीर ,सागर से 
ज्ञीर लाकर भगव्यन्‌ के ऊपर अभिषेक करते हुये जिस प्रकार से 
भावना करते- हैं कि हे भगवन्‌! आप ऐसी 'कृपा कीजिये कि 
जिससे हमारा भी रक्त आपके समान सफेद'हो 'जाय, उसी अकार 
भगवान द्वूघ का अमिपेंक करने वाला. सव्य सक्त भी भगवान से 
प्रार्थना-करता दे कि हे नाथ ! आपकी #पा से हमारा रक्त आपके 
समान-सफेद ही .जाय' अर्थात्‌ हम भी: आप जैसे तीथंकर पद 
प्राप्त कर्ले.। '- 


रे मल 


नत्ञ 
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द्यसिपेक-- 

भगवान की मूति पर दही का अभिषेक ऐसा लगता हे कि 
मानो चारो घातिकर्म के नष्ट हो जाने से अन्तरद्न व्याप्त शुक्ल 
ध्यान ही चाहर उमड़ रहा हो ! भगवान की मूर्ति पर जो दही का 
अभिषेक करता है वह परम्परया शुक्नध्यान को आप्त होता हे और 
स्वय भगवान वन जाता है । 

इच्तुरस अभिषेक -- 

इच्ुरस स्वभाव से ही मधुर होता है, वक्षकारी भी है, भगवान 
ऋषभदेव ने पत्र्याकाल मे सबसे पहिले इसी का आहार भी 
किया था । मुझमे भी वह स्वभाव साधुये तथा अनन्त वत्त की 
प्राप्ति हो इसीलिये हे भमगवन्‌ ! आपके ऊपर में इक्तुरस का अभिषेक 
करता हूँ । जेंसे इक्त के कण-कण से मधुर रस व्याप्त रहता है 
दैसे ही हमारे आत्मा मे भी समस्त दर्शन ज्ञान चारित्रमय निज 
रस घुल जाय, इसी भावना से हम इक्चुसस से आपका अभिषेक 
करते हूं । 

जेंसे कदली फल ( केले ) मे मधुरता तथा स्वादिष्टता है, उसी 
तरह भगवान में भी आत्मरस की स्वादिष्टता तथा अनुपम सघुरता 
है, वह मुममे भी प्राप्त होजाय इसीलिये में कदली फल के रस से 
है सगवन्‌ ! आपके ऊपर अभिषेक करता हैँ 

चन्दन केसर कु छुमादि मे जिस प्रकार सुगन्धता और संताप 
हारक जो शक्ति है उसी प्रकार हे भगवन्‌ ! आपके शरीर मे सी 
छुगन्धता ओर ससार ताप नाशक शक्ति है, वही शक्ति मुझ मे ४ 
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भी आप्त होजाय और मेय संसार ताप नष्ट होजाय इसलिये इन 
पदार्थों से हे भगवन्‌ | आपके ऊपर में अभिषेक करता हूँ । 
-. अश्न--क्‍्या भगवान पर प्रत्येक ही मनुष्य पर्याय धारी अभि- 
घे4, कर सकता है ९ 

उत्तर--नहीं । 

अश्न--क्‍्यों ९ 

उत्तर--भगवान्‌ तीन लोक के नायक हैं जसे साधारण राजा 
के पास जाने के लिये अनेक गुणों युक्त मानवता की आवश्यकता 
है तो तीन लोक के स्वामी का अभिषेक करने के लिये विशिष्ट 
पात्रता आवश्यक है। 

प्रश्न--उस मानवता या पात्रता का क्‍या लक्षण है ९ 

उत्तर--भगर्वान्‌ का अभिषेक या अभिषेक पूर्वक पूजा फरने 
का वही अधिकारी है जो ह्विजाति हो अर्थात्‌ नाह्मण, क्षत्रिय, 
चैश्यकुल मे उत्पन्न हुआ हो, जिसके कुल्त मे व्यभिचार का दोप न 
आया ही, और न स्वयं व्यभिचार जात हो, विशुद्ध ज्यति वाला 
हो, अष्टमूल गुण का धारक सदाचारी हो, न तो हीनांग हो और न 
अधिकाड़ हो, मिथ्याच्ट्टी न हो, पाप कर्मो से आजीविका चलाने 
चाला न हो, अभिषेक पूजादि की बरिधि जानता हो, ऊँघने की 
जिसकी आदत न हो, न अ्रधिक चुद्ध हो ओर न अधिक बालक 
ही हो, अत्यन्त लोभी न हो, दूपित आत्मा न हो, अत्यन्त माया- 
चारी तथा असिमानी न हो, अपनी जाति से पतित या निषिद्ध न 
हो, जिनसंहिता का ज्ञाता हो, यज्ञोपवीतादिक संस्कार से युक्त हो, 
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न वहत अधिक लम्बा ही हो और न वावन ही हो, वही जिनेन्द्रदेव 
के पूजा अभिपेक का अंबिकारी हैं । 
प्रश्न--थदि अनधिकारी मलु॒प्य पूजा अभिपेक करे तो क्या: . 
होगा १ 
उत्तर--यदि अनविकारी पुरुप त्रिलोक नायक भगवान की 
प्रजा अभिषेक करे तो करने वाला कराने वाला राजा-और राष्ट्र 
सभी में घोर विपत्तियां आ जाती है । 
प्रश्न--ल्ली को भी जिनाभिपेक या जिन पूजा करने का अधि- 
फार है या नहीं १ 
3त्तर--खी और पुरुष यदि श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न हों तो दोनों 
हो भगवान का अभिषेक था पूजा कर सकतें है तथा मुनियों को । 
आहार ढान दे सफते हे । चरणानुयोग के ग्रन्थों से कोई विरोध 
नहीं है तथा ऐसे हजारो उठाहरण भी शास्त्री मे भरे पड़े है 
ल्‍: प्रश्न-नअहुत से क्षोग मरी हारा जिनाभिषेक करने के विरोधी 
क्योंददग 
उत्तर-ट्स तो वे ही जाने | इसका उत्तर क्या दिया जाय ९ 
बयेोकि आगम में ते उसका निषेध है. नहीं । 
विन सहिता में भी का है कि +- 
ने शठः म्यान्न कुटम्टिन प्रापाचारपंटित: ) 
ने निकृट्टक्रियान्‍्नन्तिनौतंकपरिदूपितः 
नाधिांगों ने हीनाँगा नातिदीधों न यामन । 
नादिदग्सी ने नस्द्रालुनोति पैद्धा ने चालक ॥ 
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नाति लुब्धो न दुष्टात्मानाति मानी नमायिकः। 
नाशुचिर्न पिरूपांगो नाजानन्‌ जिनसंहिताम ॥ 
निषिद्धः पुरुषों देवंयदर्चेत्‌ त्रिजगठशुम ॥ 
राजाराष्ट्रदिनाश. स्थात्कत'कारकयोरपि ॥ 
तस्मात्‌ यत्नेन गृहीयात्‌ पूजकस्त्रिजगद्गुरुम । 
उक्त लक्षणमेत्राय! कदाचिदपि भापरः ॥ 

यदीन्द्रबृंदाचितपादपकज जिनेश्वर॑ प्रोकृमुणः समचंयेत्‌ ॥ 

नृपथ् राष्ट्रच सुखारपद॑ भवेत्तभेव कर्ता च जनथ्र कारकः ॥ 
अर्थ ऊपर दिया जा चुका है | इसलिये अनधिकारी पुरुष या 
स्‍त्री को जिनाभिषेक या जिनपूजा कभी नहीं करना चाहिये और 

न उनसे कराना चाहिये, क्योकि अन्य मत मे भी लिखा है कि -- 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूंज्यपूँजा व्यतिक्रमः ॥ 
तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दारिद्रथ' मरणं भयस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जहां अपूज्यों की पूजा होती है तथा पूज्यों की पूजा में 
हेर फेर होता हो वहां दरिद्रता मरण और भय इत्यादि आपत्तियां 
आती रहती है । 
आगे के श्लोक मे कहते है' कि यह संसार इन्द्रजाल,-मन्मथ 
तथा पिशाच के समान अनेक आउम्बर रचाने वाला है । 
लोकभिदेल्लवुः स्मरपिशाचविज्‌ मितर्मिंद्रजालवि- .* 
'याकथन यमासुरन दीपनदाहुतियल्लिः पक्षदिं ॥ 
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शोकमनागें मालपेनोलिदिप्नदा्गे कल्ल्वेनागेनल । 
मूकतेयु' दयोक्कि येरडे हितमिन्नपराजितेश्वरा ॥४शा। 

हे अपराजिश्वर ! यह सारा विश्व कामदेवरूपी पिशाच के, 
आधीन है जो कि इन्द्रजाल विद्या के समान है और यमराज नामक 
दीपक में घृत डालने के समान है। कहिये भगवन्‌ ! अब इस 

विश्व से किस के लिये शोक करू' ? किसके लिये पक्तपात करू ९ 

किस पर प्रेम कछ ? और किस पर राग करू ? अब तो मुझे 

प्राणीमात्र के साथ उपेज्ा और संसार के कामो में मौन ही प्रिय 
लगता है ॥ ९४ ॥ 


ंठ 0 >फ्ुधागुर्लीफ़वा ! प्रयांड छाणे6 कणांते बंद 
शाहशं॥ ते 0ए 06 तेकओं 'िप्याशग्वते९एत 0 754 पेंशेपशंणा 
द 0 शोचाती]९६ 46 6 ०० फऐ७चआी शिशी पर 4.09 
ई80 ह्ना। शी0त्पोत त छ6 5075 मत पघाड एणगेते वद्चए०णा, 
]0 6 6 एश मपबलाहते >र२०एछ मय फ्रीएछ पीर ग्रवाीशिशार8 
जया थी घीौर वै्याए शाह दे: चोशाटर फऋयती 36छवगाते (0 
घार "ता तीिए बलापापट< 

विवेचन --अन्थकार कहते हँ कि समस्त संसार सन्मथ रूपी 
पिशाच के आधीन हुआ है, इन्द्रजाल विद्या के समान क्षेणिक है 
तथा चमराज नामक देत्य के हाथ के दीपक की आहुति है । इस- 
लिये जीव को किसी के प्रति पक्तपात नहीं करना चाहिये । 

इस संसार मे साता, पिता, भाई वस्धु, स्त्री, पुत्र तथा झुुन्वादि 
के सम्बन्ध अनादि काल से होते और छूटते चले आरहे हैँ पर 
फिसी ने स्थायी साथ न दिया, इसलिये अब में किसके लिये रुदन 
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तथा किससे ग्रेम करू ? हे भगवन्‌ ! मौन धारण करके प्राणी 
मात्र के साथ दया करने से ही हमारा हित है, अन्य से नहीं 
कहा भी है कि-- ॥ 
कति न कति न बारान्‌ भूपतिभू रिभूतिः । 
कति न कृति न वारानत्र जातो5स्मि कीट' ॥ 
नियतमिह न कस्याप्यस्ति सौख्य न दुःख । 
नगति तरल रुपे--कि मुदा कि शुच्ा वा ॥ 
अधिक सम्पत्तिशाली चक्रवर्ती राजा महाराजा इत्यादि 
चैमवशाली होकर मेंने इस प्ृथ्चीतत पर कितने कितने वार जन्म 
नहीं लिया १ कीडे, मकोड़े, डांस, मच्छर आदि पर्यायों मे में 
कितने कितने वार जन्म नहीं जिया ? तथा च॑ंचलमय इस संसार 
मे किसी को भी सुख और दुख निश्चित रूप से नहीं प्राप्त हुआ। 
ऐसे ज्ञणिक संसार मे सुख और दु ख से क्या होगा ? अन्त मे 
इस जीब के लिये एक मात्र धर्म छी शरण है, दूसरा नहीं। कहा 
भी है कि.-- 
धर्मोड्यं घनवल्लमभेष धनदः कामार्थिनां कामद । 
सौभाग्यार्थिषु तत्पदः किसपर॑ पूत्राथिनां पुत्रद! ॥ 
राज्यार्थिष्वपि राज्यद। करिसथवा नाना विकल्पेन णां | 
तत्किं यज्न ददाति कि च तजुते स्वरगापवर्गावपि ॥ 


यह धर्म धन की इच्छा करने वालों को धन देता है, अभीष्ठ 
की इच्छा करने वालों के अभीष्ट को पूर्ण कर देता है, सौभाग्य 


की कामना रखने वालों को सौभाग्ग देता है और क्या ? पुत्र की 
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इच्छा करने वालों को पुत्र देता हू, राज्य की इच्छा करने वाला 
को राज्य देता है, इसलिये नाना प्रकार से सकल्प विकल्पों से 
क्या लाभ है ? ससार मे ऐसी कोई धस्तु नहीं है जिसे धर्म न 
देता हो और अन्त मे यह धर्म स्वर्ग और मोक्ष पद प्राप्त कराकर 
जीव को सदा के लिये सुखी वना देता है। अत आत्म हिद्व- 
चाहने वाले जीव को सदा धर्माराधन करते रहना चाहिये क्‍योंकि 
धर्म के अतिरिक्त इस जीव का रक्षक कोई दूसरा नहीं हे। अब 
सनुष्य जीवन को क्षण भगुर वतलाते है । 
प्रसुप्ते भरणाशंकां प्रचुद्धो जीवितोत्सवम । 
प्रत्यहं॑ जनयस्येष तिष्ठेत्‌ काये कियच्चिरस ॥ 

जब जीव सो जाता है तव तो मरा हुआ सा दीखा करता है 
ओर जाग उठता है. तब जीने की खूब चेष्टा करने लगता है। 
ऐसा हाल किसी एक दिन का नहीं है किन्तु अतिदिन ऐसा ही 
हुआ करता है। जो कि इस तरह प्रतिदित अन्त होने का सां 
अभ्यास किया करता है वह कहा तक इस शरीर से ठहरेगा ९ बहुत 
ही शीघ्र कमी न कभी सचमुच ही निकल जायगा अथवा जो सदा 
ऐसा धोखा देता है उसका कहां तक यह्‌ विश्वास किया जा सकता 
है कि यह कभी सचमुच ही न निकल्न- जाय ? वह तो-कभी न 
कसी अवश्य निकलेगा | इसलिए-उसके रहते २ जो करना हो चह 
कर लेना चाहिए । करना यही हे कि विषय से प्रीत्ति हटाकर 
तपरश्चरण द्वारा परसव का छुधार कर लिया जाय । इस प्रकार 
शरीर से आत्मा के हित-की आशा रखना सर्वेधा निमूल है । 
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मोन्ने वरुत्त कंडेनबर्न मतवादने यादमकक्‍्कटा !। 
निन्‍ने सुगोष्टि गेयदेनियनोछ_ लयवादने यादनय्यो ! ह- 
देन्‍्नोडबंदनीतकटा | कडेगंडने कंडनेंव मा- । 


+ 


6 नेरे केछतेन्नोडलनच्चुवेनेंतपराजितेश्वरा | ॥४६॥ 


हे अपराजितेश्वर ! जिसे मैने परसों बहुत अच्छी दशा में 
देखा था और जो कल्ल ही मेरे साथ एक सभा में भी बैठा था 
वह आज ही मृत्यु को आप्त होगया (जब में ऐसी घटनाये रोज 
अपनी आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ तो प्रभो | ऐसे शरीर 
पर मैं कैसे निश्चय करू कि यह ज्ञण्िक नहीं है ॥ ५६ ॥ 

56. 0, 4ध्ता॥९४फव * छ्त्मा 4 5 थेबए >र्श08 
जएशडांशवेाए गए 6 छी)0 ध् पयी 6 गा 6 पराएशा- 
ग2 ४०80099, 798 वीढते ६0097 गला 4 82९6७ 8पणे शिाएर- 
३8 जाती गाए ९एछ४ दी गिश्वा जाती ग्रोफ ९३, धीला 7009 ! 
प0ए ढक 4 5श998 77 प6 900ए छीर्क 30 78 700 7070- 
ग्रांधा'ए- 

विषेचनः--अन्यकार कहते ह्व कि कर्म की कैसी विचित्रता 
है। मनुष्य जीवन विजली के समान क्षुणसंगुर है ।ओहो ! 
मैंने उस मनुष्य को परसों ही सागे मे आते हुये देखा था, पर क्या 
आज उसकी मृत्यु हो गई ? अरे, परसों की वात तो दूर करो, चह्‌ 
कल ही हमारे साथ सभा में गया था, किन्तु क्या आज वह मर 
' गया ? हा | सचमुच से आज ही वह मर गया “यह कितने आश्चर्य 
की बात है,” ! हे भगवन्‌ ! इन सव सांसारिक वातों को अत्यक्ष 
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आंखों से देखते हुये तथा कानों से सुनते हुये मैं संसार का केसे 
विश्वास करू ? अरे | इन वातों को जान सममकर भी मैंने 
अपना आत्म-कल्याण अभी तक नहीं किया,-तो मेरे समान अन्य 
कौन मूल होगा ! 
काल दिवस का काज जो आज होथ तो श्रेष्ठ । 
निष्ठुर हृदया काल की गति नहिं जाने ज्येष्ठ ॥१॥ 
अस्थिर जीवन मरण है जा मन निश्चय होय | 
बलि वेदी के जीववत्‌ जीवन क्या तस जोय ॥२।॥। 
ऋद्धिवंत सुरगण सभी दानवेंद्र अ्रख्यात । 
बलशाली भूषपाल भी कालग्रास विख्यात ॥श॥ 
नरबर जाके मरणते होय स्वरगे अपवर्ग । 
ता मानव को मरण भी परमोत्सव को स्वर्ग ॥श॥ 
भध्रथश्वान की झरुत्यु हो है कायर भी भर्त्य 
धये मरण तब श्रप्ठ हे क्‍यों हो कायर कृत्य ॥श॥ 
कृपक पक्व ज्यों धान्यकों काटे तद्धत्‌ जीव ! 
निजकूत दुष्ह्तत क्मका फल भोगे बहु- भीव ॥६॥ 
व्याधि जरा दुख रोग ओऔ मलुष्यत्व -है व्यथ | 
तज्जीवन पल्ष मात्र भी होय मृत्यु के अर्थ ॥७॥ 
मृग प्रति ज्या म्ग को गले तावन मुझ को जान । 
तात मात सुत वन्धु भी नहीं सहायक मान ॥5॥ 
क्रर कालके बश सभी तोन जोक के जीव | 


5 बता 


दुष्ड मृत्यु से मुक्ति तो सिद्र मांदि हो जीच ॥६॥ 
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ससार की अनित्पता के सम्बन्ध में आचाये और भी कहते 
हकि 
रु ५ जप पु «, 
एलेयेले इसलिद मोगननोलेदीक्षिसे मुन्न कंडरोछ | 
५४ केलवानल्लि काणलग्दिदू तोरुत मायमप्प मे-- 
कक ०५ ७५७ ख् [| #॒ 
यत्रले योछ वालवेनेंत्र मनपल्‍्लदे तत्तनुवं तपंगलोल। 
सलिसि निजनत्ममं पडेयलंजुवेनेकपराजितेश्वरा ॥५७॥ 
अपराजिनेश्वर ! अहो ! इधर से उधर मुह घुमाने जितने 
समय मे भी जब ससार की स्थिति कुछ से कुछ अर्थात सर्वथा 
विपरीत ८शा मे देखता हूँ तो ऐसे क्षण में अच्प्ट होने वाली 
घसरतुओं तथा शरीर में ममत्व रखने से कोई लाभ नहीं प्रतीत 
'जहोता । इसलिये उस शरीर से मुझे अपने आत्म-साधन में ही 
कल्याण दीखता है। यदि में ऐसी दशा मे भी इस संसार से भय- 
भीत हो अपनी ओर नहीं भ्ुकता हूँ तो मेरे समान अन्य कोई 
मूर्ख नहीं है ॥॥५७॥ 

987 0, ्णगुल्नाक्त्वा " फैशाला | कुशल 
लताज्रोलढ लागाहुए वा पाल 20तागार ण धार एणोतवे वएला 
झ धाए 00 (ग्ञाठ ती ९एठफापिदाए गैीशा ं पीणोर ॥0 
200प भर ५ बवमियातला। छात्ा 00 900ए ढ कली 
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विवेचन --भ्रन्थकार कहते है कि मेने असी असी जिस 
मनुष्य को मुड़कर देखा था उसी मनुष्य को दुवारा देखने के 
लिये जब मैंने दृष्टिपात किया तो वह नहीं दीख पड़ा अर्थात्‌ वह न 
जाने कहां गायव होगया । फिर ऐसे क्षणिक तथा अच्ृश्यमय शरीर 
के जाल मे कौन बुद्धिमान फेंसने की इच्छा करेगा ? ऐसा विचार 
कर हे जीव | तू अपने शरीर से जीने की आशा छोड़कर इसको 
तप साधन के उपयोग में लगाकर आत्न-साधन करलो | इसके 
लिये तू व्यथे मे भय करता है। आत्माहुशासन में कहा भी है 
कि -- 

विमृश्योच गर्भायभ्ृति म्तिपर्यन्तमखिल | 
मुधाप्येतत क्लेशाशुचिमयनिकाराघब हुल॑ । 
वु्धस्त्याज्यं त्यागाथदि भव॒ति मुक्किश्व जडधी;, 
स॒ करत्यक्तु' नाल खलजनसमायोगसद्शम्‌ ॥१०४ 

खूब विचार करो तो मालूस पडेगा कि गर्भ से लेकर आखिर 
तक यह शरीर क्लेशों से भरा हुआ है, अति अपवित्र है, सदा 
भयदायक है, कुटिलता का पुज है, तिरस्कार कराने का मुख्य हेतु 
है, पापों की सदा उत्पत्ति करता रहता है । इसीलिये बिवेकी मनु- 
प्य इसे छोडना पसन्द करते है और फिर भी जिसके छोड़ने से 
यदि मुक्ति प्राप्त होने वाली हो, या सत्र प्रकार के क्लेश दु ख दूर 
हो सऊते हों तो उसे कौन ऐसा मूले होगा जो छोड़ना न चाहता 
हो ? ठीऊ इस शरीर का सम्बन्ध एक दुष्टजन के सम्बन्ध के तुल्य 
है। दुष्टजनों के सम्बन्ध से क्लेश होता है, अपविन्रता रहती है, 
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अनेक ग्रकार के भय होते रहते हैं, तिरस्कार सहने पड़ते हैं । बेसे 
ही इस शरीर के सन्वन्ध से भी ये सब बाते पैदा होती हैं' । दुषट- 
जन निष्कारण दु खदायक होते हैं, शरीर भी निष्कारण ही दु.ख 
देता है । इसलिये जबकि दुष्टजन के समागम से सभी दूर रहना 
चाहते है तो शरीर से भी दूर होने का प्रयज्ञ करना चाहिये। 
इसका जब तऊ सम्बन्ध है तब तक दु खनों से छुटकारा मिलना था 
परम कल्याण प्राप्त होना भी असम्भव है | इसलिए इसका छोड़ना 
सभी विवेकी जनों को पसन्द होना चाहिये । 

परन्तु सीधे शरीर को छोडने से शरीर थोडा ही छूटता है ९ 
एक शरीर छूटेगा तो दूसरा नवीन शरीर धारण करना होगा | 
शाग 6 प तथा मिथ्याज्ञान जव तक निमूल नहीं हुये हों तब तक 
शरीर का सम्बन्ध इसी प्रकार लगा रहेगा । पूर्व बद्ध कम से उदय 
काल में नचीन रागद्न प उत्पन्न होते है जिससे कि नूतन कर्म बन्ध 
हो जाता है। इस कर्म का भी उदय श्राप्त करके फिर नये कर्मो को 
बांधता है. । इस प्रकार कम तथा राग हु प की लड़ी शरीरों को 
उत्पन्न किया करती है । इसलिये शरीर नाश करने से पहले इस 
लड़ी का धीरे-धीरे नाश करना चाहिये । तव सम्भव है कि शरीर 
का नाश कभी पूरा हो जाय | 

कुबोधरागादिविचेष्टिते फलं, 
त्वयापि भूयो जननादिलक्षणम्र्‌ । 
प्रतीहि भव्य प्रतिलोमचर्तिमि- 
भ्र, व फल प्राप्यसि तद्िलच्णस्‌ ॥१०६ ॥ 
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अहो भव्य | तू आजतक जन्स मरण के अनेक दुःख सहता 
आया है, यह किसका फ्ल है १ विपरीत ज्ञान तथा राग हं प दे: 
हारा उत्पन्न हुई अनेक कुचेट्राओं का यह फल है. । ऐसे दुःख छुछ 
एक दो वार ही नहीं वल्कि तुम्हे अनेक वार भोगने पड़े है और 
तू ही उनका भोक्ता है दूसरा कोई नहीं है | जबकि चार-वार उन्हीं 
राग-हे पादि की चेष्टाओं के होने से वे दुःख सदा आजतक मिलते 
आये है तो इस कार्य-कारण सम्बन्ध का तू विचार कर। जिस क्रिया 
के होने से जिस फल्न की प्राप्ति वार वार देखने से आ चुकी 
हो उस क्रियाको उस फक्ल का कारण सान लेना बहुत ही सीधी वात 
है । चाहे एक दो वार घुएं को गीला ई धन तथा अग्नि से उपजते 
हुये देखकर सी कार्य-कारण का ज्ञान न हो पाता हो पर, वार दार 
चैसा देखने से अवश्य उनके कार्य कारण सम्बन्ध का निश्चय हो 
जायगा । इसी प्रकार जबकि अनेक चार प्राणी यह दात देख चुका 
हो कि राग हू प तथा मिथ्याज्ञान हारा होने वाली चाह्म प्रद्धत्ति से 
में शरीर धारण करता हूँ, विषयों मे फैंसता हूँ और दुखी होता हूँ 
तो उसे क्‍यों न इस बात का विश्वास होगा कि ये ही राग-ट पादि 
मेरे दुख के कारण है १ जबकि यह निम्वय हो चुका हो कि ये 
रागद्वे पाठि मेरे दु ख के कारण हैं तो यह भी समझ लेना सुगस है 
कि इनसे उल्लटा चलने पर वह ढुःख नष्ट हो जायगा | इसीलिये 
आचाये कहते है कि हे भव्य । तूने रागठ् पादि के द्वारा ससार के 
जन्म सरण संववी दुख तो निरंतर अनुभव किये, अब इससे 


क 


उलटी अवृत्ति से चलकर भी देख, और एक बार ही देख कि 


/ 


2 


हर 
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क्या होता है ? इस रागढ पादि से उलटी प्रवृत्ति धारण करने पर 
निश्चय से तुमे उसका उत्नटा ही फल मिलेगा। अर्थात्‌ जब कि 
रागद्व पादि से जन्म मरण के दु ख प्राप्त हुये है तो उससे उलटी 
> प्रवृत्ति का फल थह होगा कि जन्म मरणादि दुख नष्ट हो जाय। 
रागह प से उल्टी प्रवृत्ति समीचीन चारित्र एवं मिथ्यान्नान का 
उलटा श्र ष्ठन्नान हो सकता है | 
इसलिये हे बुद्धि मान जीवात्मन्‌ ! यदि तू अपनी तपश्चर्या भे 
भयभीत होगा तो फिर तुके इस शरीर रुपी जाल में हमेशा 
फेंसकर दु'ख ही दु ख भोगना पडेगा | अत अब जल्दी सावधान 
होकर आत्महितका खयाल करना ही तुमे इ्ट है | 
अरब आगे के श्लोक भे इस ससारी प्राणी को सावधान होने 
की सूचना देते ह-- 
पेछ वे वेठ गिव्चियुवनी गलियारसन्नेयु | 
कोलियुमोदृतिष तियिपाठिकघोपणें तत्तु पे यू ॥ 
केडतमतवक्कांगपद गांवद प्थरमंद दाच्चाव-। 
न्नूलिगदिच्छेयं मरेदु केह नला अपराजितेश्वरा !॥४८॥ 
दे 'अपराजितेश्वर ! अति समय क्षीण होने बाली प्रायु पी दसा 
में प्रति समय सचना देने बाली घड़ी से प्रातः काल जोेलते 
मुर्गे की आपाज से एवं प्राव समय स्तुति पाठमें द्वारा छिये टुये 


चर 


उन्चारण से जागृत होने की सचना मिलने पर भी कौर सूचना 


को मति समय सुनते हुए भी जो आयु की क्ीण होती हुए दशा पो 


श््ना 
बल्ब 


नहीं जञानवा और एन्द्रियों फे छुमभासों मे सोना रहता 7 उससे 


2०2०००००००-००७०६० >- 
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में आपको भूल गया और आपकी सेवा छोड दी जिससे मेंने ढु.,ख 
ही दुःख अवतक पाया है ॥५णा 


98 0, +एथ शुए।र्शाफ्या ! | दवा) गराशते6 घश्ा8 ० 
06 कतार ण घाढ पर परण्ाश्यांड 08 06९ ४7 0:९३ 
ऐेतका फऐए गा6 लतठएड ० गा 0०टेप, फर प6 ४0एाते8 0 
फि€ गाता फावएश एफ ये 60 90 7४९९०ग6 ध्तपा8 
गधश श€शू गा गी6 फ्शाते०-फोंश्यश्या। ९8 0 06 8शा३९३ 
छिा३ह 0ाफजेण्ास्‍8 पा शाशा 3ें गन्नए्छ शी एणा एतओआआंए 
दी: ॥राशपा॑ंशा06त, (06६० एशली 3 फ्नए९ प्रगतेश 206 एंड 
< ऊछ्या5 

विवेचन --अन्थकार यह कहते है कि हे संसारी प्राणियो ! 
तुम्हारी आयु क्षण क्षण क्तीण होती जा रही है और इसकी सूचना 
घड़ी के द्वारा, वॉग देने वाले मुरगे के द्वारा, राजमहल के तोते के 
द्वारा, वीते हुये रात द्न के द्वारा तथा नित्यग्रति प्रातःकाल उद्य 
राग गान करनेवाले स्तुति पाठकों के द्वारा तुम्हें वरावर मिलती 
रही, परन्तु तुस इसे मिथ्या समझकर निर्भीकता पूवक शरीर को 
स्थायी ब-स्थिर मानकर भगवान्‌ की सेवा अर्थात्‌ पूजा आराधना 
भूल कर संसार में लिप्त हो गये, यह कितनी बड़ी अज्ञानता है ! 

आचाये कहते हैँ कि हे संसारी जीवो ! जिस प्रकार अंजुली 
का जल एक एक बूंद निरन्तर गिरकर थोड़े समय से समाप्त हो 
जाता है उसी प्रकार तुम्हारी अवस्था मतिक्षण वीतती जा रही है । 
इसलिये तुम्हें जो कुछ सत्काये करना हो वह शीघ्राति शीघ्र कर 


लो। समय की "सूचना के विपय में एक कविता अंग्रेजी मे इस 
प्रकार लिखी गई है कि 
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गपछार, धा९ छों०जेंर 8898, प्रटेए, प्लेट, प्लेट, 
४४४४ ए०ए ह४ए6 ४० 60, हे७ चुष्यटी> 
प्रपकाल 5 7प्रमा्रागए सिर्ड सज़सए- 
(ए७ प्राप8६ ए०ऐेर यगते एकर्पेर ६9 तेहए- 
फाज्ञाव ग्र0६ 097 जा0ग७" पटोंट, 
घड़ी टिक टिक टिक शब्द का उच्चारण करती हुई कहती है 
कि तुम्हें जो कुछ खत्कायें करना हो वह शीघ्रातिशीम्र कर लो, 
क्योंकि समय चड़ी तेजी से समाप्त होता जय रक्त है । हमें कार्य 
अवश्य करना चाहिये और चह आज दही करना चाहिये । किसी 
दूसरे टिक ( क्षण ) की अतीज्ञा फभी मत्त करे, क्योंकि समय का 
फोई ठिकाना नहीं कि किस दिन पूर्ण हो जाय । और भी कहा 
है कि. 
काल करे सो आज कर आज करे सो अब ! 
पल मे परलय होयगा बहुरि करोगे कब ॥ 
जो काम तुम्हें कल करना है उसे आज और जो आज करना 
है उसे धभी कर लो, नहीं तो पल में परलय हो जाने के पत्चात्‌ 
पुनः कैसे कर सकोगे ९ 
अभिम्नाण यह है कि मनुष्य जीवन इन्द्र जाल के समान शीघ्र 
सष्ट होने वाला है। इसलिये बुद्धिमार मनुष्य को शीघ्र ही आत्म 
कल्याण कर लेना चाहिये । कह्ष भी है किः-- 
सर्व नश्यति यत्नतोडपि रचित॑ कृत्वा भ्रम दुष्करं | 
कार्य रूपमिव चणेम सलिले सांसारिक सर्वथा ॥ 
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यत्तत्रापि विधीयते चत कुतो मृढ प्रवृत्तिस्वया । 
कृत्ये कापि हि केवलश्रमकरे न व्याग्रियंते चुधा ॥८०तच्य ० 
से मिट्टी की मूर्ति पानी मे रखने से यत्न जातो है वैसे संसार 
के जितने काम है वे सत्र क्षणभगुर है। जब अपना शरीर ही छूक 
दिन नप्ट होनेवाला हू तव अन्य वनी हुईं वस्तुओं के रहने का 
क्या ठिकाना है ? असल वात यह हे कि जगत्‌ का यह नियम हैं 
कि मूल द्रव्य तो नप्ट नहीं होते और न - नवीन पैदा ही होते हैं, 
परन्तु उन द्रव्यों की जो अवस्थाये होती है वे उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती हैं । अवस्थाये कभी भी स्थिर नहीं रह सकती है | हम सबको 
अवस्थाये ही देखती हैँ तभी यह रात दिन जानने मे आता हे कि 

अम्ुक भरा व अमुक पैदा हुआ, अमुक मकान वना व अमुक कर 
पड़ा, अमुक चस्तु नई बसी व अमुक दूट गई। राज्य, पाट, घन, 
धान्य, मकान, वस्त्र, आभूषण आदि सभी पदार्थ नाश होने वाले 
ह। करोड़ो की संपत्ति क्षण भर मे नष्ट हो जाती हैं! बड़ा भारी 
कुठुम्ब क्षण भर मे फाल के गाल मेः समा जोता है । योवन देखते 
देखते विलय हो जाता है, वल जरासी देर मे जाता रहता है। ससार 
के सभी कार्य थिर नहीं रह सकते है । जब ऐसा है तब ज्ञानी इन 
अथिर कार्यो के- लिये उद्यम नहीं - करता है। चह- इन्द्रपए और 
अक्रवर्ती-पद-भी नहीं चाहता है; क्योंकि ये पद्‌ भी नाश-होने चाले 
हैं। इसलिये वह तो ऐसे कार्य को सिद्ध करना चाहता हे कि जो 

फिर कभी “भी नष्ट -न हो। वह काय -अपने-स्वाधीन व शुद्ध... 
स्वभाव का लाभ है. । जब यह आत्मा चन्व रहित पवित्र हो जाता 
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है फिर कसी मलीन नहीं हो सकता और तब यह अनन्तकाल के 
लिये सुखी हो जाता है । मूखे मनुप्य ही वह काम करता है जिससे: 
परिश्रम तो बहुत पड़े पर कल कुछ न हो । बुद्धिमान बहुत विचार 
'श' होते है, वे सफल्नता देने वाले ही कार्यो का उद्यम करते है। 
इसलिये छुख़ की इच्छा करने वाले जीव को आत्मानन्द के लाभ : 
का ही यत्न करना उचित है | 

सुभाषित रत्न सदोह में भी वर्शन किया है कि'-- 


एको से शाश्वतात्मा सुखमसुखभुजा नानदृष्टिस्वभावों | 
नान्यत्किचित्रिजं मे तनुधनकरणभआत्भायासुखादि ॥ 
कर्मोद्भूत॑ समस्त चपलमसुखर्द तत्र मोहो मरुधा मे । 
पेयालोच्येति जीवः स्वहितमवितर्थ॑ म॒क्किमा्ग श्रयत्वस्‌ ॥४१६॥ 
(तत्त्वभावना ) 
मेरा तो एक अपना ही आत्मा अविनाशी सुखमयी, दुःखों का 
नाशक, ज्ञान दर्शन स्वभाव धारी है । यह शरीर, धन, इन्द्रिय, 
भाई, स्त्री सांसारिक सुख आदि मेरे से अन्य पदार्थ कोई भी मेरा 
नहीं है, क्योंकि ये सब फर्मो के द्वारा उत्पन्न है, चचल है क्लेश- 
कारी हैं। इन सव क्षणिक पदार्थों मे मोह करना ब्था है। ऐसा 
विचार कर हे जीव | तू अपने हितकारी इस सच्चे मुक्ति के मार्ग 
का आश्रय ग्रहरं) कर | 
आगे के श्लोक से आयु क्षणिक होने से आत्म कल्याण करने 
का विवेचन करते है | 


डक + 
लता +5++-+ “७->-+>++>+०-+-+-०--++++ 
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पोक्कु समानचित्तवने साधिसि कमनिव्रंधर्मं लय- । 

फिककुवेनंदु ताबूदु तप नडेयुत्त डेयोठू केलंचरोझ ॥ 

नककु केलंबरोछ मुनिदु वार बुदिदें बिडपोगिमूरुगं- 

टक््किद गादेयादेनुपशांतियनीयपराजितेथरा ! ॥४६॥ 

हे अपराजितेश्वर ! संसार के समस्त पदार्थों में अनासक्ति और 
समता वुद्धि रखने वाले तपश्चरण करके आत्म शुद्धि करने वाले, 
कर्मंबंव के नाश की इच्छा रखनेवाल्ते भव्यात्माको पर पदाथों में 
मोह करके रागद्व ष करने से क्या प्रयोजन ९ 

हे भगवन्‌ | जो एक गांठको खोलने के लिए अयत्न करे और 
साथ में तीन गांठ और लगावे तो कया प्रयोजन ? इसलिए मुझे 
अब शांतिका भार्ग ही चाहिये और वही दीजिए | ॥शध्वा 

0, #एप्वान्न९शाछया' ! उऊयाव्या एपाफुएलछ ग्राइए ऐी९ 
एएगगाशंएडु 507 गम्नए8 छत 6 क्वाघणी/शाएं बातें धर श'8- 
॥णा रात ९७ छणगेतर प्रगाहु। क्ी0 आध85 गाताशि'शा९8 
जया दो 6 एऋण्गेवेंए ०९०5, क्0 एप्रपवि6३ गा5 5807 फ 
6 05श ए९ा०8 छा एशाब72ट९9, बाते ऊपरा0 जाद्न8 मन तैदआं)6 ६0 
बल्गाठए फठ दृव्वाग्राब8 0, ,00त. ऊवा 800व शशों ॥6 
पर4४९ ४0 दी€8 [0 प्रशाह 076 खाए धाते िश९छाीत 68 


+.. जए९९ खाण॑उ? सशाइर, 9 तेशशंएछ 6 एच) 0 एशश0७ ण्ोौष 
पते छाए गा6 प्वां, 


विवेचन --अन्थकार यह कहते हैँ. कि संपूर्ण वाह्य अन्तरंग 
परिम्रह को मन वचन काय से त्यागकर समता भावको अपने 
आत्मा के अन्द्र रखकर कर्मंबंध को नाश करने की इच्छा से मुनि 


कमी 
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दीक्षा लेकर कठिन तपश्चरण करनेवाला कोई भव्यात्मा जीव किसी 
में राग-द प करके अर्थात्‌ पक्तपात करके क्या पुनः इसी संसार भे' 
फेसने की इच्छा कर सकता है १ यदि ऐसा करता है तो जैसे एक 
गॉठ-को छोड़कर तीन गॉठ में फेंसनेवाला व्यक्ति इतस्तत. भ्रष्ट 
होकर पश्चात्ताप करता है उसी तरह ऐसा जीव भी घोर तपश्चरण 
करने पर भी कर्म निजरा से रहित होकर 'इतस्ततः भ्रष्ट हुआ अन्त 
में पश्चात्ताप ही करता है । 

कहने का तातथ यद है कि जो जीव अपने कर्मों को निजेरा 
करने की इच्छा तो करता हे और साथ मे तपश्चरण भी करता 
है, परन्तु सांसारिक वस्तुओं से, रगड़े-फगडे से, संसारी पदार्थों 

'थु साथ राग-ह पर के सम्बन्ध से एवं पर वस्तुओं के ममत्व से 
“ अपनी यदि रक्षा नहीं कर सकता है, तो ऐसा जीव इतो भ्रष्ट , ततो 

भ्रष्ट ही कददलायेगा, क्योंकि पर पदार्थों का राग-हप कर्म बन्ध 
का कारण ही माना गया है | राग-द्वप के सद्भाव में आत्म 
कल्याण का सद्भाव नहीं हो सकता--कारण ऐसी स्थिति में जीव 
आर्त्ता और रौद्र ध्यान का ध्याता हो जाता है । इस ध्याता का 
किया हुआ कठिन से कठिन तपश्चरण' भी कम निर्जरा का कारण 
न होने से निरर्थक ही हो जाता है | इसीलिये बताया है कि 
मुमुछ जीवों “को इष्टानि्ट पदार्थों में सदा समभाव रखना चाहिये | 
कहा भी है किः--- 

अरि मिद्र महल सशान कंचन काँच निंदक थुति करण । 

अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण ॥ 
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आत्म कल्याण के लिये यह परमावश्यक्र वात है कि मुमुचु 

समताशाली वने | इसके विना आत्म कल्याण जैसी वस्तु तो वहुत 
ही दूर रहती हे । भले ही वह जनता से आदर पात्र वन जाय, परन्तु 
इससे निज कल्याण का कोई सम्बन्ध नहीं हैं । आजकल आय 
ऐसा ही देखा जाता है । चारित्र को धारण करके भी जीव लोकेपणा 
के वशवर्ती होकर भिन्न प्रकार के रगडे करे से पड़ जाया करते: 
ह। इससे वितंडाचाद के अतिरिक्त रव पर के कल्याण का कुछ 
भी पोषण नहों होता है । सदा रबपत्त सावन और पर पक्ष निरा- 
करण रूप आत रौद्र ध्यान ही आत्मा मे चलते रहते हैं । अतः 
सुमुक्षु का कत्त व्य है कि वह संसार सम्बन्धी विषय कपाय वद्ध क 
प्रपच में न पड़कर केवल समताभावशात्री होकर निज हित करने ' 
की चेष्टा मे-ही सदा प्रयत्नशील रहे | कहा भी है कि -- 

ठिनकरकरजाले शेत्यम्॒ष्णवभिंदोः । 

सुरशिखरिशि जात प्राप्यते जज्नमत्वम्‌ ॥ 

न पुनरिह कदाचिद्धोरसंसारचक्रो । 

स्फुटमसुखनियाने आम्पता शर्मपु सा ॥8८ 

॥ तत्त्वसावना ॥ 
मिथ्याच्ट्टी वहिरात्मा आत्मज्ञान रहित द्वी जीव चतुर्गेति मयी 

संसार के चक्कर मे नित्य भ्रमण किया करना है । अज्नानी को 
संसार ही प्यारा है । वह ससार के भोगों का ही लोल॒पी होता हे । 
इसलिये वह गाढ़े कर्मा को कभी ठुख़ कभी कुछ सांसारिक सुख 
उठाया करता हे । उसको स्वप्न मे भी आत्मिक सच्चे सुख का 
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लाभ नहीं होता है । आचाय ने यहां तक कह दिया है कि अस- 
म्भव वातें यदि हो जायें अर्थात्‌ सूथ की किरणे गरस होती है वे 
टरण्डी हो जावे व चन्द्रमा से ठण्डक होती है सो गर्मी मित्ने लगे 
, तथा सुमेरु पचेत सदा स्थिर रहता है. सो कदाचित्‌ चलने लगे, 
परन्तु मिथ्याध्ट्री जीव को कभी भी आत्मछुख नहीं मिल सकता 
है | इसलिये हमे उचित है कि मिथ्यात्थरूपी बिप को उगलने का 
यत्न करे और सम्यग्द्शन को प्राप्त करे । भेद विज्ञान को हासिल 
करें व आत्मा के विचार करने वाले हो जावे, क्योंकि इसी उपाय 
से मुक्ति के अनन्त सुख का लाभ होता है| कहा भी है किः-- 
दु/खब्याल समाकुले भववने हिंसादिदोपद्र मे | 
नित्य॑ दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे आम्यति सर्वे गिनः ॥ 
तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितपथे ग्रारव्धयानो जनों | 
यात्यानन्दकरं परं स्थिरतर॑ निर्वाणमेक परं॑ ॥|१० ' 
॥ तत्त्वभावना ॥ 
इन ढु.खो रुपी द्वाथियों से भरे हुये व हिंसादि पापों के इच्तों 
को रखने वाले तथा खोटी गतिरुपी भीलों को पल्नियो के खोटे 
मार्ग से लित्य पटकने वाले संसार वन में सभी प्राणी मटका करते 
है । इस बन के बीच में जो चतुर पुरुष सदूगुरु के दिखाये हुये 
मार्ग मे चलता प्रारम्भ कर देता है बह परमानन्दमय उत्कृष्ट व 
स्थिर एक निर्वाणरूपी नगर मे पहुंच जाता है। ह 
आगे के रलोक में यह वतलाते है' कि सम्यग्दष्टी पुरुष संसार 
मे रहते हुये भी आत्मतत््व की ओर-अपनी दृष्टि रखता है । 
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तुद्टिद पह णक्के पयणं व्रुतिदंवनल्लिगल्नितां । 
बिइं डेयोक पलंबरोछगेंतु समंबरडेदिपनंतेक- ॥ 
रिणइ _ निजात्मसिद्धिगे तर घडेव॑ पलरह्लिस॒ट्ियु । 
सुट्टिद भावदिं नडेयवेछ छुमला अपराजितेश्वरा ! ॥रईदशा 
हे अपराजितेश्वर ! जैसे कोई अपने इष्ट स्थान को प्रवाण 
करने वाला यात्री अपने मार्ग मे जितने भी लोग मिल्तते जुलते हैं 
उनसे किसी अकार का स्नेह था मोह न रखता हुआ भी उनसे 
ऊपरी दिल से व्यवहार करता है और अपने इष्ट स्थान को जाने 
फा ध्यान रखता है वैसे ही भव्यात्मा ससार में रहता हुआ भो 
उसमे रत न रहकर अपने आत्मोद्धार के मार्ग से चलता रहकर 
इप्टस्थन को पहुंचता है। भगवन्‌ ! भव्यात्मा संसार से इस. 
प्रकार अचृत्ति करे न ९ ॥&वा 
60 0 एव शोाए।ल्शाकया' | 28 कह. धर्रशीश, पश््ाणए्‌ 
वे 45९१ त€हप्रापाता गा गाह जांगते, तै002७ 700 479९ शए5 
गॉजिटाीणशा ऊाती पी९€ ऋण) विश, यश 0तगोए 98 
शहपात्िट० 70१९ ९०णाबिल॑ंड 6: ।:९९७९५ ल्‍7 57९४७ (8 परेश्ना॥व- 
पिता 3ैंच धी९ हवाएं फरवए था९ एणाओगश 80पों ४९5 पा 
गाल ठिवाशश्यधाद्व, जाता इशथयराए शाद्यलाटत जी श्याए 


चाह, 704ट26९5 0 [6 तेत्यतातााणा 0, ॥,09 9॥0णो 
7?#7ए०गाशाडु 80णॉ३ 7.0: ऐशाप्च०2 ॥7 परं5 छथ४ ? 


विवेचन:--अन्धथकार यह कहते हूँ कि अपने इप्ट नगर को 
पहुँचने वाला बुद्धिमान्‌ सेठ मार्ग में मिले हुये स्टीमर, ट्रेन, नम 
तथा अनेक ब्यापारियों के साथ समान व्यवहार करते हुये अन्त 
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से सव को छोडकर अपने नगर को प्राप्त करने के पश्चात्‌ जिस 
प्रकार परमानन्द को प्राप्त करता है उसी प्रकार आत्म सिद्धि प्राप्त 
करने वाला आत्मघाती भव्यप्राणी संसार मे रहते हुये भी सांसारिक 





मल 


८गर्धा एवं प्राणियों के साथ विशेष रुचि न रखकर समताभाव 
धारण करके हित मित्त व्यवहार करते हुये अन्त में सव को छोड़ 
कर अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लगाकर मोक्ष पद प्राप्त करके 
सुखी हो जाता है । 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकार का आचरण करने वाला भव्य जीव 
ही आपकी आज्ञा का पात्र वन सकता है, दूसरा नहीं । 

जिस प्रकार मचलते हुये बच्चे को शान्त करने के लिये माता 
बच्चे के साथ ऋत्रिस रूप से स्वयं खेलती है, नाचती है तथा अनेक 
प्रकार से हिलती डुलती है, परन्तु इतना होने पर भी वह इससे 
प्रथक्‌ रहकर सदा अपने स्व स्वभाव में स्थिर रहती है, उसी प्रकार 
आत्मज्ञानी पुरुष संसार के समस्त कार्यो को उद्ासीनता से करते 
हुये सदा अपने आत्मस्वभाव मे लीन रहते है । वे कभी संसार 
से राग नहीं करते हैँ । मरतेश वेभव में भी कह्म गया है कि --- 

जिस प्रकार किसी दुष्ट राजा के राज्य में जब तक कोई सज्जन 
पुरुष रहे तब तक उसे भी उस राजा की बात सुनती पड़ती है उसी 
ग्रकार श्री भरतेशजी भोजन करते समय इस प्रकार का विचार 
करते थे कि जब तक दुप्ट कमेजन्य शरीर के साथ में हूँ तव तक 
अझुझे इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी | 
“ जैसे घर पर आये हुये अतिथि का संत्टर-करने फ पश्चात 
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गृहस्थ अपने पर में निश्चिन्त हीतर सुझ उटाता दे उसी प्रगार 
आत्मतानी पुरुष शरीर यो अतिवि फी भाति खिला पिल्ञापर अपने 
आत्म रपी घर में निश्चिन्त होफर सुछ उठाना है। भोजन फरते 
समय भरती शरीर को पुप्टिफारक बनाने की अभिलापा न रसयक 
इस प्रकार की भावना करते थे कि १स शरीररपी नौकर नो यथा 
योग्य 'आद्वार देकर उसके हारा आत्मसुख का साथन करना 
चाहिये । 
इसी प्रकार ज्ञानी की हृष्टि ससार में रहते हुय भी उससे बिरफ्त 
होकर हमेशा आत्मस्वरुप की ओर क्षगी रहती है। श्रीवुन्द्दुन्दाचार्य 
ने कहा कि -- 
उवभोगमिदियेहिं दव्याणं चेदशाणमि दराणं | 
ज॑ कुणदि सम्मदिद्वी त॑ं सब्ब॑ रिज्जरणिमित्त' ॥ 
सम्यग्दष्टी को ज्ञानी कह्य गया है और ज्ञानी को राग-द्वोप 
मोह का अभाव कहा हे इसलिये विरागी के जो इन्द्रियों का भोग 
होता है उस भोग की सामग्री को यद सम्यग्च्ट्टी ऐसा जानता है 
कि ये पर द्रव्य है, मेरा इनका छुछ संबंध नहीं हे लेकिन कर्म के 
उदय के निमित्त से इनका मेरा सयोग वियोग है। वह चारित्र मोह 
के उदय से उत्पन्न हुई पीड़ा है सो धलहीन होने से जब तक सही नही 
जाती तब तक रोगी की तरह विपय रूप भोग उपभोग सामग्री से 
इलाज करता है परन्तु कमे के उदय से तथा भोगोपभोग की सामग्री से 
राग-ह प सोह नहीं रखता है । इसलिए सम्यग्दष्टी इस तरह विरागी 
है, सो इसके भोग उपभोग निज के ही निमित्त है । कर्मोद्य होता 
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है वह अपना रस देकर भड़ जाता है। उदय आने के बाद दृव्यकर्म 
की सत्ता नही रहतो निजरा ही होती है । सम्यग्दप्टो का उस कर्म 
उदय से राग-ह्व प नहीं है, उदय में आये हुए को जानता है और फल 
_ को भो भोगता है, पर राग-हढ प सोह के विना भोगता है इसलिए 
%५ का आख्रव नहीं होता, आखव के विना उस विरागी सम्थम्दष्टी 
से आगामी वध नहीं होता और जब वध आगामी नहीं हुआ 
तब केचल निज्जरा ही हुई। इस कारण समस्यग्हृष्टी विरागी का 
भोगोपभोग निजेरा ही के निमित्त कहा गया है। तथा पूर्व कर्मो 
का द्रव्य उदय आकर भाड़ जाना ही द्रव्य निजरा है । 
सम्यग्दप्टी ज्ञानी जो कार्य करता है वे सभी शुभदायक 
अर्थात्‌ कर्म निजेरा के कारण होते है । जेसे कोई माता अपनी पुत्री 
को खुश रखने बाले दामाद को खूब खुशामद करके खुश रखती है. 
उसी तरह ज्ञानी आत्मा अपने आगे के आत्म सुख के साधन के 
लिये व्यवह्यर क्रिया को ठीक रूभालकर आत्म सुख की स्थिरता 
चना लेता है । अर्थात्‌ सम्यग्दष्टी जीव अपने आत्म-सुख की प्रात्ति 
के निमित्त व्यवहार क्रिया की खुशामद करता है । 
अ्पगे कहते है कि हर समय पाप क्रियाओं को रोकने का प्रयत्न 
करना चाहिये। 
आवनोछादीड कुमति काछ नुडि कीझ नड तोरुतिदोंडा । 
जीवने नेजवेन्नदे तदीय कपायगुणंगर् दर्व ॥ 
भाविधि या कपायवति तनन्‍्नोरझगादवोछ निजात्मनं। 
काचुतमिर्षव॑ स्वपरवेदियला अपराजितेश्वरा |! ॥६१॥ 


न 2७००2७००००८००/५॥ 
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हे अपराजितेश्वर! यदि किसी मे दु बुद्धि, दुगु ण॒, ढुराचार 
ओर दुर्ववन आदि दढोप देखने मे आजाच तो उनको सदगुण 
मानकर उनकी प्रशंसा न करते हुये यह समभना चाहिये कि ये 
सब राग ह्वप सोह आदि दोपों के विकार है और ये विकार तक 
उससे उत्पन्न होने वाले दोष अपनी आत्मा मे न आजाय इसका 
पूर्ण ध्यान रखना और इन दोपों को अण्ने आत्मा से न आने देना 


ही अपनी आत्सा की वास्तविक रक्षा है ॥६१॥ 


0] 0 फुणनमराल्योक््ता [| ताए गितेब मी ते 
रॉबावलल दिगयी- फूए पी जरा ब्लाघ2 ए9शहता पौधा 0ा९ 
शातपोते )90 ज़ाब्याइ९ शा पगग्रीचाहु [0 08 चा।ए803 एथीश 
शी0ण्णेत गाय धार तीए९ बाए गो पार काशणिरवो6९5 
ल्ाल्ते 9९ ब्वाग्लाजिशा 6: कगायत) पी नात्पांते #०णए 
९७९६५ प००0 गरा5 टोग्राद्मर्टल गत गीत गाए तेर्लश्लंड 
मा) शा्शव608 प्राए0 जार 50णी 


विवेचन-- ग्रन्थकार कहते है कि किसी के अद्र दोप यानी 
दुबु द्वि. दुब्येसन, दुर्धचन, दुराचार इत्यादि दोप हों तो उनको 
अच्छा या ऐसा दुगु णी जीव अच्छा है ऐसा कभी न कहे और 
उनके अंदर रहने वाले राग हंघ को सोचकर अपनी आत्मा में 
राग ह ष कपाय भावना को अपने अंदर उत्तन्न न करे । और इस 
तरह अपने आत्मा की रक्षा करे | तथा निज पर का स्वरूप का 
वोध प्राप्त कर नि-कपाय परणति को धारण करे। यही भव्य और 
ज्ञानी आत्मा का गुण है । 
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इसमे ग्रन्थकार ने यह उपदेश दिया है कि संसार मे जो जीव 
दुव्येसनों मे पंसा हुआ हो, दुबु द्धि हो, दुराचरण मे प्रवृत्त हो ऐसे 
जीव की कभी गशंसा नहीं करनी चाहिये तथा वह जीव जुआ में 
_ज़ोरी से वडा अवीण है तथा शिकार खेलने मे बडा निशाना वाज 
हू गुण्डागीरी मे एक नम्बर हे, सब वद्माश पार्टियों मे शेखर है, 
इस प्रकार के पापी जीव की घड़ाई कभी निज मुख से नहीं गानी 
चाहिये | इससे पाप का बंध तो होता ही है किन्तु अच्छे जीवों पर 
भी इसका घुरा असर पडता हे । घर में वेठकर व्यभिचारी पुरुष 
तथा व्यभिचारिणी स्त्रियों के कार्य की प्रशसा करने का असर घर 
की स्त्रियों पर और संत्तान पर बहुत बुरा पडता है तथा निज की 
आत्मा के बिगाड़ का कारण भी वन जाता है । इसलिये भव्य जीव 
को दुगु शो की प्रशंसा तथा ठुगु णी जीवों की महिमा कभी नहीं 
करनी चाहिये । ऐशा बचन सदोप कहा जाता है | 
आगम सार समुच्यय में “ निरबद्य' वदेद्वाक्य ” ऐसा इस 
प्राणी को उपदेश दिया है। यानी सदोप वचन मुख से न कहकर 
निर्दोप बचन कहना योग्य है। इसलिये पाप की तथा पाप करने वाले 
की तारीफ जो दोप रूप है मुख से नहीं करनी चाहिये । 
तथा डुव्येसनी और दुराचारी जीवों का स्वभाव ही ऐसा होता 
है कि वे सदाचारी जीवो से सदा ढं प करते है| निशाचर जीबों 
को सूर्थ बुरा ही मालूम होता है इसलिये अ्रथकार कहते- है कि 
ढुराचारी जीव जो सुजनों से चित्त मे ढवंप करते है उनके चित्त 
की राग हो व परणति का अपने चित्त में विचार कर अपने चित्त 
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मे राग हप को उत्पन्न नहीं करना चाहिये। फल्लां ग्राणी हम से 
हुप करता है, फज्ञां आ्राणी हमारी बुराई करता है ऐसा चित्त 
में कभी विचार नहों ल्ञाना चाहिये, क्योकि अपने चित्त मे ऐसे 
विचार बनाने से निज के विचारों से भी राग है प की मलिनता, 
आजाती है और उससे कपाय परणति होजाती है । परन्तु अपनी 
आत्मा को कपास से बचाने का सह्दा प्रयत्न करना चाहिये। 
कपाय से अपनी आत्मा की सुरक्षा सदैव करनी चाहिये कपाय 
परणुति संसार मे डुतोने वाली होती है। कपाय आत्मा से 
गुणों की घातक है । 
धचलकार कहते हू कि'-- 

सुह दु ख॒ सुबहु सस्स कम्मक्लेच केसदि जीवस्स । 

संसार दूर मेर॑ तेश कसायोत्ति णं बेंति ॥ 

सुस्त दु ख रूपी चहुत धान्य उत्पन्न करने वाले करे क्षेत्र को जो 
कपते अर्थात जोतते है वे कपाय हूँ, यानी ये कपाय इसी कारण से 
कहाती हू कि थे कर्म क्षेत्र को जोतती हूँ जिससे संसार दूर तक 
चलते हू । इन संसार मे घुसाने वाले कपायो से सढा बचना 
चाहिये, यही गुरु का उपदेश है । जहां जीव मे राग द्वप कपायों 
की उत्तत्ति है वहा ही जीव का विगाड़ है। जीव का हित राग हं प 
रहिन साम्य भाव ( समता भाव ) धारण करने में ही है। क्याकि 
मोज्त मार्ग मे जीव को प्रथम उपदेश आगम में यही कहा है। 
जीव को राग इंच से चचाने वाला एक निज और पर का 
जेद-विज्ञान है इसलिये जीव को स्व और पर को जानना 
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चाहिये । जब यह जीव जान लेता है कि वास्तविक मे संसार के 
सब पदाथे पर है, मेरे सर्वथा नहीं है! तब वह अपने विचार मे 
उनका चितबन करना तज देता है | देखिये संसार मे अगर किसी 
“इसरे का पुत्र सर जाता है, धन चोरी जाता है तथा किसी के 
भार्या का वियोग होजाता है तो यह आणी चित्त मे दुख नहीं 
मानता, देखकर चुप होकर चल्ना जाता है परन्तु यदि खुद का वेटा 
मरता है तथा खी मरती है या धन चोरी मे जाता है तो हाह्मकार 
मचाता है, रोता है, चित्त मे बार बार चितवन कर के ढु खी होता 
है इसमें कारण क्‍या है ? तो इस जीव का पराया और मेरा जानना 
अपना जानना मानना ही कारण है, जिसको यह पराया मानता है 
उसके मरने का हु ख नहीं करता और जिसको अपना मानता है 
उसके मरण को देखकर ढु'खी हो जाता है। सारांश यह है कि 
संसार में “मेरा मेरा करना और सानना” ही परम दु ख का बीज 
है। मेरा अर्थात्‌ ममत्व भाव ही को मूर्छा अर्थात्‌ परिग्रह कहते 
हैं और यह अंतरग परिग्रह ही ससार-श्रमण की जड है | जहा 
ममत्व है वहां राग है प है| निजमे राग और पर में &/प करना 
यह जीव को ममत्व भाव ही सिखाता है । इसलिये पर मे ममत्व 
भाव तजकर निज को ग्रहण करके संसार के सम्पूर्ण पदार्थों में 
समता भाव श्राप्त करना चाहिये | इसी में जीव का कल्याण है | 
आचाये प्रवर श्री अमितगति स्वामी इस समता भाव की ही प्राप्ति 
चाहते हुए सामायिक पाठ मे कहते है कि--- 
दुःखे सुखे बेरिशि वन्धु बर्गे, योगे वियोगे मवने बने वा । 
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निराछृतं शेपसमत्ववुद्ध , सम॑ मनो मे5स्तु सदाषि नाथ ॥२॥ 

अर्थात्‌ मेरे सन में से नि शेप ममत्व चुद्धिका अन्त होकर मेरे 
दुख से और झुख़ से ससभाव हों, बरी से और वन्धुजन में 
भी सभसाव हों तथा इप्ट वियोग और अलनिष्ट संयोग से राजे: 
हैं प भाव न होकर समभाव हों और रत्नों के सहत् मे और बन मे 
चिलकुज्ञ समभाव हों । इस प्रकार जिस समत्व बुद्धि के कारण राग 
इंप साव होते है वे न होकर मेरे तो सन सें सम भाव की ही प्रप्ति 
हो। यह आचाय सहाराज भगवात से प्रार्थना करते हू। इसलिये 
भत्येक जीव वो सी किसी से हंप बेर भाव न करके समभादों को 
अपनाना चाहिये। स्व पर वोध को कास सें लाना चाहिये | 

संसार में सव जीव अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को 
पतित सममते हू । हे प्राणी ' तुम धर्म का ऋभिसान कर ससार के 
किसी जीव की बुराई करना सत सीखना। धर्स का फल्न समता 
भाव है हप साव नहीं है । ह्वप तो किसी से सी नहीं करना 
चाहिये । वस्तु का स्वरूप का चिचार कर महान्‌ दुजन से भी हे प 
कर बेर मोल लेना नहीं चाहिये । नीति मे कहा हे कि “दुजेननेत 
सम सख्य बेरं चापि न कारवयेत्‌ ।! दुज्ञन से तेरी मित्रता नहीं 
होती है तो शत्रुता भी दुजन से नहीं करनी चाहिये | ऐसा समझ 
कर पराये ठुगुणों मे दंप चुद्धि तज कर अपने गुणों की 
प्रशंसा का राग तज कर राग ढं प रहित सिर्मल बुद्धि धारण करनी 
चाहिये । तथा स्व और पर तत्व का सदा चिंतवन करते रहना 
'दादिये । और इस तरट से संसार के भ्रमण से अपने को बचाना 
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चाहिये। यही भव्य और ज्ञानी जीव का गुण वथा यही प्रंथकार 
फा उपदेश हे । 

आगे फे श्लोक में यह कहते हैं. कि सम्यगृहप्टी पुरुष आत्म 
अशंसा तथा दूरूरे की निंदा कभी नहीं करता है । 
गुणियिनिसुत्त तां नडेगुतिदोंडमन्यर दुशु णंगर । 
गणियिसिदंदु ता शुशविहीननेयंत्तदरिये स्रोचू ॥ 
गुणवने का्बोडुत्तमशुण्कबरं तरलापोंड्हूर | 
गणियिपुदल्लद्दंवर चितेयदेकपराजितेश्वरा | ॥६२)। 
है अपराजितेश्वर ! जो गुणवान्‌ अथवा विह्यन्‌ अपने को 
गुणी मानता हुआ भी दूसरों के दुर्गों की तरफ ध्यान देकर 
उनकी गणना करता है तो वह गुणी तथा विद्यन नहीं हो सकता 

. क्योकि जो दूसरों के छुगु णों की तरफ ध्यान देता हुआ उनकी 
गणनां करता है तो बह रबयं अपने गुण तथा बिद्धत्ता से दूर होता 
है । यदि उसको ओरों की तरफ देखना है तो उसका कत्त व्य होना 
चाहिये कि वह दूसरों मे अपने सदूगुणों और ज्ञान का प्रवेश 
करने का प्रयत्न करे। ऐसा न करने पर गुणवान और निगु ण 
मे कोई भेद नहीं रद जाता हे ॥॥ ६२ ॥ 
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विवेचन --अग्धार कहते है कि जो अपने गुणों को चित्त मे 

सद्य चितवन करता है और उन गुणों को सदा धारण भी करता 
है तथा उन गुण रूप रूदा अपनी परणति को भी धारवा हे परन्तु 
साथ में पर के दोपों को भी गिनता रहता है तथा चित्त मे पर के 
दोपों का विचार चलाता रहता हें तो वह जीव शुणी होते हुये भी 
निगु ण॒ है । गुणी जीव वही है जो निज के शुणों को कभी नहीं 
गिनता है परन्तु अन्य मे स्थित स्वल्प गुण को भी बड़ा गुण कह 
कर उसके अन्य गुणों की सन वचन से प्रशसा करता है और उस 
अन्य जीव को गुणों की वृद्धि मे उत्साहित करता है तथा संर्बधा 
निगु ण॒ को भी गुणवान बनाने में सदा प्रयत्न करता है । 


यहा अन्थकार ने यह वताया है कि वास्तविक गुणवान वह हे- 
जो अन्य को गुणवान बना लेता है । महान्‌ पुरुष कीः चित्त की | 
वृत्ति सदा अन्य पुरुषों को, महान्‌ बनाने की होती है । संसार मे- 
इस परोपकार की बृत्ति की सब आणी, क्या संसारी क्या साधु सदा 
प्रशंसा करते हैं. + परन्तु परोपकार है क्‍या ? इसको थोड़े ज्ञानी 
जीव ही जानते है । सच्चा उपकार वही है जो सच्चे हित का साधक 
हो । अहित करने वाले काये को उपकार नहीं कहते हैं. | सच्चा 
हित क्‍या है इसके लिये आगम मे इस प्रकार कहा हे कि “जीवस्य 
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सद्धितं ज्ञेयं कर्मवन्‍्धनमोचनम्‌ ” कर्म के बन्धन से छुड़ाना यह्‌ 
ही जीव का सच्चा हित है | इसका स्वरूप ऐसा है कि कर्मों का 

,वन्धन आत्मा के गुणों का धात करता है | आत्मा का असली गुण 
“अव्यावाधसुख' है इस गुण का घात आठों कम ही करते है। आठों 
कर्मा से जब जीव छूटता है तव ही अव्यावाध सुख की आप्ति होती 
है । आचाय॑ कहते है कि कर्म महा ढु खदायी है. यथा -- 


भावार्थश्रात्र सर्वेषां कर्मणासुदय क्षणात्‌ । 
वज्नाघात इवात्मानं दुर्वारों निष्पिनष्टिबे ॥२४६॥ 
व्याकुल सर्चदेशेपु जीव कर्मोदयाद्भ्र,बस्‌ | 
चहियोगाद्यथावारि तप्तं स्पशोपलव्धितः ॥२०७॥ 
सातासातोदयादइ :खमास्तां स्थूलोपलच्षणात्‌ | 
सर्चकर्मोद्याघात इवाधातश्रिदात्मम/ ॥२४८॥ 
आस्तां घातः प्रदेशेष॒ संचब्टेरूपलब्धितः । 
वातव्याधेय थाध्यक्ष॑ं पीड्यन्ते ननु संधय! ॥२४६॥ 
(पंचाध्यायी) 
साराश यह है कि सम्पूर्ण को का उदय एक ज्षण मात्र में 
चजञ्ज से होने वाले आघात (चोट ) की तरह आत्मा को पीस 
डालता है। यह कर्म वड़ी कठिनता से दूर किया जाता हे ॥२४०६॥ 
जिस प्रकार अग्नि का स्पर्श होने से जल तपता है ( खदवद खद- 
चद करता है ) उसी प्रकार यह जीव भी कर्मों के उदय से अपने 
सम्पूर्ण प्रदेशों मे नियम से व्याइुल्न तथा परमद् खी हो रहा है । 
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॥२४७॥ बेद्नीय कम के उदय से दुःख होता है। यह कथन तो मोटी 
रीति से है वास्तव मे सम्पूर्ण कर्मों का ही उदय जीवात्मा को उसी 
प्रकार आघात पहुँचा रहा है जिस प्रकार वद्च॒ की चोट होती हे: 
॥२४०)॥ सम्यग्च्ष्टी के प्रदेशों में सी उत्त कम का आघात होरहा 
है जिस प्रकार वात व्यावि से घुटनों कमर आदि की हड्ड्यां दुखती 
रहती हैं उसी प्रकार कर्म का आघात भी दुख पहुँचा रहा है । 
इसलिये सच्चा हित इन कर्मो के बन्धन से छुड़ाना ही है। 
उसका उपाय यह है कि जीव को प्रधम पाप कर्मो के करने से 
बचावे | जीव को पापों का फल समझावे, पापों का स्वरूप बतावे, 
हेयोपीदेय का वोध करावे । कुमार्ग से हटाकर, सुमार्ग से लगाये । 
जीव का हित रत्लत्नरय गुण के धारण से ही है । यह उस प्राणी को- 
सब पकार से समम्माकर रत्लत्रय गुण धारी उसको बनावे और 
इस गुण की प्राप्ति इस गुण के धारी सब्जन जीवों की संगति से 
है। अतः दुजेनों की सगति से से निकाल कर सब्जनो की संगति 
में लगावे। थे सब सच्चे उपकार के कार्ये है। अन्य जीवों के साथ 
मे इन कार्यों का करना और पाप से वचाकर उनको वर्स मे 
लगाना परम उत्कृष्ट उपकार है । 

गुणों से उत्कृप्ट गुण घर्मः हे | धर्म का अर्थ क्‍या हैं 

इसक शिचे समन्तभद्र स्वामी महाराज कहते हैँ कि “संसार दखत 
सत्वान्‌ यो घरत्त्युत्तमे सुख स धर्म ” जो जीब को संसार के दुःखो 
स चार उत्तम मुल् से धरता है वह घसे है । यह धर्म अहिंसा 
सप है । अतानी बहुत जीव धर्म के लिये हिंसा करते है और उसमे 
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धर्म मानते है वह सर्वथा अयुक्त है । आचार्यो ने ऐसा सममाया 
कि-- 
5 ३05 (१०. 
न प्रमाणीक्ृतं वृद्ध धरमोया धर्मसेवनम । 
भाषि धर्माशया केचिन्मन्दा सावधवादिन ।७६१॥ 
परस्परेति पत्तस्य नावफ्राशोत्र लेशतः । 
मूर्खादन्यत्र नो मोहान्छीतार्थ वह्िमाविशेत्‌ ।७६२। 
अथ--धर्स के लिये भी अधर्भ का सेवन करना वृद्ध पुरुषों ने 
स्वीकार नहीं किया है | आगामी काल में धर्म की आशा से कोई 
थ] रे रे के ( 
मूर्ख अधर्म सेवन का उपदेश देते है ॥७६१॥॥ अधर्म सेवन से 
परम्परा धर्म होता है इस प्रकार परम्परा पक्ष का लेश मात्र भी 
हां अवकाश 2 रखे को छो ऐ मैन है जो 
हर श नहीं है । मे को छोडकर ऐसा कौन पुरुप है 
माह से शीत के लिये बह्चि में अवेश करे !७६२।(पत्चाध्यायी द्विआ ) 
भावाथ--मीमांसक आदि दर्शनकार यागादि में हिंसारूप 
अधर्म सेवन से धर्म प्राप्ति मानते है और उसी यागादि का फल स्व 
प्राप्ति से बतलाते हैं'। परन्तु जिन धर्म कहता है कि यह उनका 
सिद्ठान्त स्वथा मिथ्या है | जीव हिंसा करने से धम्म प्राप्ति रब 
प्राप्ति कमी नहीं हो सकती है हिंसा करने से पाप ही का वन्ध 
होता है और पाप वन्ध्र का फल्ल नरक निगोद के दु ख भोगना पड़ता 
है । अत' कभी भूल कर भी धर्म के लिये जीव हिंसा नहीं करनी 
चाहिये | इस श्रकार अज्ञानो जीवों को समकाकर हिंसा मार्ग में 
प्रवृत्त जीवों की हिंसा क्रिया छुड़ाकर विशुद्ध अहिंसा के मार्ग में 
जीवे। का ल्ञाना दी उनका सवा उपफार हे। इसी प्रकार के जीव 


नक्शा 
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अज्ञान चश कुपथ से धरम सानते है, रागी मोही देवों को देव 
मानते है, विषय लम्पटी कुभेपधारियों को साधु मानते है तथा 
हिंसा के पोपक शास्त्रों को शाख्र और उन शास्त्रों मे वर्शित विप- 
रीत धर्म को सब्ा धर्म सानते है उन जीवों को पूर्ण प्रयत्न कर्क 
सच्चे देव, गुरु, धर्म का उपासक वनाना परम उच्च और प्शसनीय 
उपकार है। 

रोदी सागने वालों को रोटी देकर, वस्त्र मांगने वालों को बस्र 
देकर, धन सांगने वालों को धन देकर सनन्‍्ठुष्ट कर ढेला उपकार 
नहीं हे यह तो केवल विपय सेवन की पुष्टि हे और विपय सेवन 
दु खरूप है. , इसलिये सब्र हित धर्म मे जीव को लगाना है । 

जो ज्ञानी जीव है वे सदा धर्मोपकार को उपकार मानकर अन्य 
जीवों को अपने समान धर्मात्मा बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते हैँ 
ओर जीवा को करममो के दुखों से छूटने के मार्ग मे लगाते है। 
वास्तव मे वे ही सच्चे गुणी है । इसलिये सभी भव्य जीवो को सदा 
ससारी डीवों को धर्म मे लगाने का कार्य करना चाहिये इससे 
बड़ा कोई उपकार नहीं सानना चाहिये | और संसार मे जो जीव 
बसे रहित है पतित हैं उनके दोपो को चित्त से रखकर उनसे उदा- 
सीन होकर उनसे अलग होकर बेठ नहीं जाना चाहिये किन्तु उनके 
छुधार का आगम की आज्ञा के अनुसार सदा अयन्न करते रहना 
चाहिये । वास्तविक से वही सच्चा धर्मात्मा महाव्‌ पुरुष गुणी पुरुष 
है जो ड्वे हुवे जीवों को सुधार कर ससार से तिरा देता है । 

आगे के श्लोक मे यह कहते हैँ कि-- इस पन्नमकाल के 
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सहुष्यरुपी कीटकों में भगवान्‌ ही संपत्ति शाली है तथा उन्हीं का 
गुण सर्वप्रधान है | 
सवंगुणंगठोछ रुलभरार जिननीं पोरगाग्लोक्दोछ । 
पविंद मिथ्येयोल विषमकालदोटी नरकीटर्क गठोछ ॥ 
“आबरोडिदु दोंदु गुणमं शुणपोटियरेनुत्तमंड ता-। 

वु बबंगे निन्‍न शुण्मोल्दिरवे अपराजितेश्वरा ! ॥६३॥ 

हे अपराजितेश्वर ! हे भगवन्‌ ! मिथ्यात्व अज्ञान और 

दुश्चरित्रता रूप अधकार से भरे इस मानव समुदाय से आपके 
सिवा समस्त गुणों से परिपूर्ण कौन है ? फिर भी इस सांसारिक 
मानव के एक एक गुणाभास'को देखकर विषयाध लोभी छोग 
उसकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु आपके वास्तविक गुण की तरफ 
यदि सदबुद्धि से देखा जाय तो क्या वे आपके गुणप्रिय न 
लगेगें ? अवश्य लगेंगे ॥६३१॥ 
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विवेचन'--प्रन्थकार कहते है कि हे भगवव | इस जगत मे 
फैले हुये मिथ्यात्व अर्थात्‌ चिपम काल के मनुप्य रुपी कीटकों मे' 
आपके अतिरिक्त सकल गुण निधान तथा सरल स्वभाव से संसार 
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से स्थिर होकर निवास करने वाला अन्य कौन हे २ 
है नाथ ! असख्यात शुणा से युक्त आपका शान्त स्वरुस 
किसको प्रिय नहीं लगेगा ? सभी को लगेगा। कहा भी है कि-- 
गुणा गभीराः परमाः प्रसकाः । 
चहुप्रकारा वहचस्तवेति ॥ 
इश्टो ब्यमन्तस्तवनेन तेपास | 
गुणो गुणानां क्रिमतः परो5स्ति ॥३ १ (जिपापहारस्तोत्रा) 
है नाथ ! आया शुरु गन्सीर, निर्मेल्र, उत्डप्ट तथा अनेक 
प्रकार का हे । हे भगवन ! आपके अनन्त गुणों की सहिसा का 
पार पाना छद्मस्थ अछानी ज॑.वो के लिये नितान्त क्टिनहै अर्थात्‌ 
अपके शुरों का पार नहीं है । 
परन्तु महा मिथ्यात्व से अन्त अज्ञानी जीव मोह के बशीभूत 
होकर विपय-घासना को बढाने वाले दुर्ग णों का चेन करके उसी से 
मग्न रहते है । वे हमेशा रोस रोस से विषय वद्ध क हगणा की 
प्रशंसा व भावना क्या करते हू तथा विपयान्यथ कामी पुरुष, रात 
दिन उठते ६ठते कामिनी के रूप व अंगोपांग की प्रशंसा करते हये 
उसरी प्राप्रि के लिय अनेकों दत्न किया करते हू, किन्तु यह टीक 
नहाँ। ब्याक दास मंद से भी अधिक उन्माद चटान बाला ओर 
वचिवझ जा भ्र श करने वाला है। इसीलिय जिनरो फाम ने सनाया 











पिचार भा न छरत कि हाइ साँस आदि अपवित्र वस्तुओं स बने 
दि कार टन चुदआन ०० गन > साग्दता फ्हों ये ता हक 
हुय शारर मे चन्द्राद बोसो यान्दता पदों ओआ सकती ह््प 
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अथवा यदि चन्द्रादिकों के तुल्य होने से स्त्री को श्रेम का पात्र 
मानना हो तो उन असली चीजों से ही क्‍यों न प्रेम करो। एक 
कवि ने कह्य भी है कि:-- 
पन्नगवेणी चंद्र मु आनन कंचन कलस युगल कुच भार | 
लट्ट, कवि सब हुये जगत के देख मेरा यह रूप अपार ॥ 
यदि सचमुच के चंद्रमा आदि की ही आकृति मुखादि की 
जगह घना दी जाय तो कुछ भी सुन्दरता नहीं ढीखती। एक तो 
इसलिये चंद्वादि की उपमा केचल फेंसाने के सबब से दी जातो 
है । दूसरे यदि घन्द्रादि की तुल्यता हो भी, तो इतने से उसमे प्रेम 
पात्नता क्‍यों होनी चाहिये? क्या पन्नग कोई रमणीय वस्तु है ९ 
. इस पर कुछ लोगों का कहना है कि एकेक गुण के साथ डपमा 
" है, न कि सर्वथ्ध | तो भी इतने से रत्री प्रेमपात्र नहीं हो सकती। 
जिन चीजों की इसे उपसा दी जाती है उन चीजो से ही श्रेम करना 
उत्कृष्ट तथा ठीक है, क्योंकि वे असल हैं. और यह केवल उनकी 
नकल है | आखिर वे असल है और यह उनके एक एक गुण की 
ही तुल्यता रखती है । जिसका एक एक गुण स्त्री मे रहने से स्ट्री 
प्रेम का पात्र हो सकती है उसके सब निर्दोष शुण जिसमे सिल्तते हो 
चह भुख्य पदार्थ ही क्यों न प्रेम का पात्र हो | इसके अतिरिक्त एक 
दो शुण्यों की ठुल्ना रहते हुये भी जवकि वाकी अनेक ढोप स्त्री मे 
भरे हुये हैं. तो चद्‌ श्रेम का पात्र कैसे वन सकती है ? पर यह 
* सूरत्ता किसको है ? कामान्ध हुये जनो का यह विचार,कद्रापि नहीं 
उठ सकता है । कास जीवों फो असली अन्धा था वियेक शब्य 
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बनाने बाह्य है) परन्तु यह काम वेदना ज्ञानियों को नहीं पेदा 
होती । देखे कहा भी हे कि -- 
प्रियामसुमव॒त्‌ स्वयं भव्रात कातरं केवल, 
परेष्यजुभवत्सु तां त्रिपयिपु सफुट्ट हलादते | 
सनो नन्ु नपु'सझ स्विति म शब्दतश्चाथंतः, 
सुधा कथमचेन सनन्‍्नुभयथा पुछ्ाचू जीवते ॥ १३७ आत्मा० ॥ 
कितने ही ज्ञोगों का चच कहना रहता है कि रूस बडा ही 
वल्लात्य है । जब उसकी प्रवृत्ति विष्यों-की तरफ होने क्गती हैं. तच 
उसे कोई भी रोक नहीं सकता ! इसीलिये चाहे स्त्री का सम्बन्ध 
परिणक मे दु'लदायक ही हो पर उससे निवृत्ति होना असंभव हू । 
इसका उत्तर चह है कि -- 
जो स्त्रिया को आप तो भोग न सकता हो, किन्तु दूसरा को 
भोगते ठेखकर प्रसन्न होता है और रचय भोग न सकने पर भी 
इच्छा भोगने चाले स भी अधिक रखता हो चह रुपुसक या हिजड़ा 
कहा जाता है। चह बालच से कायर होता है । चूरता के काम 
इसके हाथ स कभी नहीं वन पाते हैँ । यह चात लोक असिद्ध है 
सन्त, यह सी नउुसक ही है । सन चह शब्द भी नपुलक दे 
व सन जिसको कह्ते हू वह भी नपुसक ही है। मन की जितनी 
क्रियाये हू वे सच लिस्सत््व नपुसक प्राणिणयो दी सी ही हैं, 
देखिये, आप तो यह स्त्रियों को सोग भी नहीं सफ्ता है। भोगने 





”प 
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रहती है । इसलिये सन, यह केवल शब्द दृष्टि से ही नपु सक नहीं 
है, किन्तु काम भी इसके छुल निस्सत्व नपु सका के से ही है । तव 
इसे हर तरह से नपु सक ही समथना चाहिये । नपु सक के हाथ 
से फुषपार्थों पुरप कभी जीता नहीं जा राक्ता है। पुरुष क्या 
पुस्पा- हैं ? हॉ। 

जो मोक्ष-पुस्पार्थ मे लगने चाला व उसको हितकारी समझने 
वाला पुरुप हे वही सच्चा विदेकी और सच्चा पुरुष है। जब कि 
यह विवेकी है तो उसके हाथ से मोक्ष-पुरुपार्थ की सिद्धि होनी ही 
चाहिये। इस प्रकार जब कि दह पुस्प अपने यथार्थ कत्त ज्य मे 
अबृत्त हो रहा हो और उस प्रवृत्ति मे इतना दृढ रहे कि विपयों के 

खत उस उस प्रवृत्ति से डिगा न सके तो वह पुरुष सच्चा 
पुरुष है,--9रुप के कत्त व्य को पालने वाला होने से पुस्पार्थ का 
रच्चा आश्रय है ओर पुरुप यह शब्द तो पुलिग हू ही। इस प्रकार 
जो पुरुष विवेकी हे व सच्चे सा मे प्रवृत्ति करके सोक्ष-पुरुपार्थ 
की सावना चाह॒दा है वह शब्द अर्थ दोनो तरह से असली पुरुष 
है । ऐसा जो पुरुष होगा उसे दोनों प्रकार से नपु सक मन क्‍या 
कथी थी अपने वश कर सकता है ? नही 

भावा4 -पुरुप यदि चाहे कि में सोच्त की सिद्धि निस्सशय 
करूँ तो उस सन विपषया में कभी फेंसा नहीं सकता । हों, यह बाच 
दूसरी है कि पुरुष ने मोक्ष प्राप्त करने की तरफ तथा विषयों को 
औड़ने की तरफ ज्पयोग ही न लगाया हों। नहीं तो उसका स्त्रीलिय 
धारण करने वाली स्त्री तथा नपु सक मन थे दोनों कुछ भी नहीं 
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कर सकते है । 
यह सब व्याजोक्ति ह। यथार्थ से अभिप्राय इतना ही है कि 
सन छुछ, पुरुष का स्वामी नहीं हे किन्तु पुरुष मन का स्वासी है ।, 
मन कोई स्वतंत्र निराली वस्तु नहीं है। केवज्न विचार करने की जे. 
इच्छा व शक्ति प्राप्त होना है वही मन है । वह शक्ति व इच्छा 
जीव की है--जीव ही उसे अ्क्ट करता है । इसलिये जिस जीव 
ने जिस तरफ दृढ़ संकल्प किया हो उस जीव का मन वहीं या उसी 
तरफ है ऐसा कहना चाहिये और बह यदि जोरदार हो तो कात्तान्तर 
में भी दूसरी तरफ वह क्‍यों क्रुबेगा ? बस, जिस डीव ने मोक्ष 
प्राप्त करने का दृढ सकलल्‍्प कर लिया है उसका वहीं या उधर ही जब 
कि मन है तो वह जीव मोक्ष साधन से क्‍यों हंटेगा ? और जब तक 
मोक्ष साधन से हटेगा नहीं दव तक स्त्री आदि विपयों मे उसके 
सन की प्रवृत्ति कभी नहीं आ सकती हे । इसलिये आगामी विपयों 
मे सन कुक जाने के भय से मोक्त साधन मे कमी व उत्साहघात 
कभी नहीं करना चाहिये । 
आगे के श्लोक मे यह कहते है कि यथा आत्म-स्वरूप का 
घात करनेवाल्ा चंचल्त सन दी हे । 
दुर्विपयं गछ व विपय॑ कुडिदार्थ बविगेधमोहमें-। 
_ बुर्विन वत्सनामियने मेच्चि किडत्तिदे लोकबबकटा !॥ 
सबेर मेय्योटा विपनिवारणेगात्मनिजस्वरूपदा । 
नित्रिपमु टढं मरेदु नोवर देकपराजितेश्वरा ! ॥६४॥ 
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हे अपराजितेश्चर ! जैसे म्ृग दूषित विप को पीकर उसका उपाय 
जो अपने पास ही वत्स नाभि के समान विद्यमान है उसे न जानता 
हुआ और उपयोग में नही छादा हुआ ज-म जरा मरण रुप व्याधियों 
६ से घिरा रूता ई इसी प्रकार यह जगत अपने शरीर मे ही स्थित 
आत्मा के स्वरुप को न जानता हुआ विपय रूपी विप का पानकर 
मदोन्मत्त हुआ फिरता है | खेद है कि उस विपकी औषधि उसी के 
पास है परन्तु न उसे जानता है और न उपयोग द्वी करता हे ॥६४॥ 
04 0. #ए॒ुझा बञाश्याफ्वा | मैप ॥ तेएए, ४)0 औग्म8 
ता प्योंद एुणाबता पर ॥5 ॥3 गारतीलाए वा वा पर फीीा (० 
89007 6 ॥णतेण्राशामें छव0 छा ॥6 9059) ॥0 #20%5 गाए 
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विवेचन--अ्रन्थकार कहते हूँ कि इस जगत के प्राणी दुष्ट 
विपय रुपी बिप को पीकर आतंध्यान रौद्रध्यान हं प मोह मसकार 
अहंकार इत्यादि मदिरा से मत्त होकर यद्वा तद्टा जैसे दारु पिया 
हुआ मत्त मनुप्य वकता हे उसी तरद्द विपयांध हुआ ससारी प्राणी 
मिथ्यात्र से मत्त होकर अनेक चेष्टा करते हुए विपयरूपी विप से 
अचेत होकर अपने शरीर के अन्दर ही अमृत के समान रहने 
चबाले तथा अनादि काल से मिथ्यात्व बिप को नाश करने चाले 
ऐसे दिव्य संजीवनी सुखारुत रूपी अखंड आत्मान परम औषध 


ध्त० ] अपराजितेश्वर शतक 


को भूल गया है, यह कितनी आश्च< की वात है ! इस शरीर के अंदर 
के विप के निवारण करने वाले आत्मत्वरूप औपधि की भूलकर 
ये समार रूपी विपयरूपी विप मे पडकर क्‍यों दु ख पाता है. ९ 
आत्मानुशासन में गुणभद्र आचाय विष दु खो का स्ष्टान्त 
देखकर विपयाध प्राणियों को समदाया है कि -- 
हंसने सुक्रमतिककशमंमसापि, 
नो संगत दिनतकाशि सर,अमित्थम। 
नालोकितं मधुकरेण मृत वृर्थेच, 
प्रायः कृतो व्यसनिनां स्वॉहतेवियेक ॥६३॥ 
यह सरोज ( कमत्न ) जल से पेदा होकर सी उसमे लिप्त नहीं 
हुआ सदा उस जल से जुदा ही रहा । इससे यह जान पड़ता है कि 
यह कमत्न अति कठोए ६उय हे | इसीलिए शाय३ हेसोंने इसको 
खाया नही । केवल दिल से दी खिला रह कर रात को सुढ जाता है 
सदा विकसित भी नहीं रह पाता | अरे भौरा ! इस क्मत्न के ऐसे 
स्वभाव की तरफ तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। स्वभाव का विचार 
न करके उससे फंसा इसलिए उसी मे वृधा प्राखान्त हुआ विषयों 
का भी ढीक यही स्वभाव हे, पुण्य कर्म का उदय जब तक रहता है 


. तभी तक विषय भोग टिकते हूँ नहीं तो रात की कमल वी तरह 


पुष्य कर्म के समाप्त होते ही वे चित्नीन हो जाते है । आत्मा से 
उपजकर भी आत्मीय शुद्ध भावो से सद्दा ही थे विषय जुद़े रहते 
हूँ । अर्थात्‌ जहाँ आत्मीय शुद्ध भावों का स्वरूप प्रकाशमान रहता 
है घहोँ इन विपये की यति नहीं दो पाती । इसीलिए शायद तुम्हें 
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तीथकरादि श्रेष्ठ पुरुषों ने कठोर हृदय दु खदायक समभ; कर 
भोगने से छोड़ दिया। ऐसे नि स्नेह नि सार क्षणभगुर इन विपयों 
मे जो जीव फेंसूते है वे इथा ही मरण पाते है । पर व्यसनी जनों 
को व्यसन के सामने अपने हिताहित का भान प्राय कहों रहता 
है ? नहीं । इसीलिए तो यह कहावत हे कि व्यसनी जनों को 
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अपने हिताहित का विवेक प्राय नहीं रहता । अरे जीव, तू ऐसे 
निरथक, उलटे दु खदययक विपयों में भौरे की तरहफेंसकर प्राण 
बयों गसाता है ? ये विषय भोगते समय तो ठीक कमल की तरह 
कीमल लगते है । पर कमल जिस भ्रकार फेंसे हुए भौरे को आखिर 
मार कर छोडता है तथंब ये विषय अपने मे फेंसे हुए जीर्चों को 
अनेक बार प्आाणान्त के ठु ख देने वाले है । इसीलिए हस रूदृश 
श्रेष्ठ पुरुषो ने इन्हे दूर स ही छोड रक्खा है । 

अथवा ये विपय भोग उस पत्थर के समान है' कि जिस पर 
पानी के ससगे से काई लग जाती हे। छूते तो वह काई अति 
कोमल जान पड़ती है पर पेर रखते ही ज्यों मनुप्य गिरता है कि 
सब अजर-'जर टूट जाते है । ब्यसन भी प्रथम स्पर्श के समय तो 
र्मणोय जान पछते हे पर ज्यों ही प्राणी उनमे फेसा कि 
आवि-व्याधि निधनता आदि अनेक दु खमय कीचड से गिर 
पड़ता है कि जहाँ से नि॥लना तथा ससल्नना कठिन हो जाता है | 
देखते ही ऐसे दुख तो भोगने पड़ते हैं किन्तु पाप सचित करके 
जब पर भवं मे पहुँचता- है. तो और भी अविक दु खो की खानि से 
पडला पड़ता है । इसलिर विषयों से प्रीति करना यन्छां नहीं है । 
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यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो वस्तु अपने पास ही हो उसको 
न जानकर उस वस्तु के लिए बाहर ढूँढते हुए खेद उठाना सित्तान्त 
मूलता है । कोई साधु महादेवीजी के सद्रि से रहता था। वहीं जब 
उसको पेट भर खाने को मिप्टान्न आदि मिल जावे दव चह 
भिज्षा के लिए भ्रमण करके इथा ही कप्ट उठाता है । आत्मा का 
स्वभाव आनन्द है यह आनन्द अविनाशी है। पाप रहित है । कर्मो 
के नाश से अ्रगट होता है । इसी आनन्द को सदा साधुजन चाहा 
करते है तथा यह आनन्द्र मात्र अपने उपयोग वो अपने से स्थिर 
करने से ही अपने को प्राप्त दो जाता है । जो अपने द्वी पास है व 
जिसके लिए कसी दूसरे पदार्थ वी जर्रत नहीं हे व जो सबब 
तृप्तिकारक है जो ऐसे सच्चे रुख को मूखे जन नहीं पहिचानते हैं 
अर उस सच्चे सुख के लाभ के लिए अपने आत्मा के भीतर 
प्रवेश नहीं करत वथा वाह्य इन्द्रियजन्य नीरस और अठ्मदझारी सुख 
की प्राप्ति के लिये उप्टा किया परते ह वे वृधा ही कप्ट उठाते हूं । 
क्योकि यदि परिश्रम करने से कदाचित्‌ इच्छित चाहरी टुख प्राप्त 
भी हो ज्ञाय तो भी उससे ठम्ति नहीं होती दथा चह स्थिर न रहकर 
शीय ही नष्ट हे जाता है । 


जन 


न, #%%. श्् २ -. २३ विगई ची /<- शक क लिये 
इसीलिए जिनकी इद्धि बिगड़ी दे ऐस ऋलानी जीवा ये 
+्ु 


चित्रोपद्रव मंकुलामुरुपलां निःस्पम्थनां संस्तृति। 
मक्निनित्व निरंतरोत्रतमुखामापत्तिमितजिंताम ॥ 
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प्राणी कीडपि कपायमोहितनातनों दलतो चुध्यते। 
सुक्‍्तामुत्तिमचुतमामपरथा कि संसृतो रप्यते।८१८च्व०॥ 
४५,जिसकी चुद्धि बिगड़ जाती है चह हितकारी पदार्थ को छोड़कर 
आंहत्तकारी पदार्थ को ही प्रहण करता है। जिस प्रकार किसी मूत्र 
मनुष्य को एक हयथ से अमृत तथा दूसरे हाथ से रोदी का टुकड़ा देते 
हुये उससे कहा जाय कि इन दोनों वस्तुओं में से अपनी इच्छा- 
नुसार किसी एक को ते दो, तो वह अरृत के गुण को न जानने 
से उस में विश्वास न रखने के कारण उसे छोड़कर रोटी का टुकड़ा 
ही ढेकर आनन्द मानता हे, उसी प्रकार यदि अज्ञानी जीव को 
सदूगुरु मोत्ष और संखार के स्वरूप का दिगूइर्शन कराते हुये 
'सममावे कि संसार जन्म, मरण, रोग, शोक, भय तथा वियोगादि 
उपद्यों से परिपूर्ण होकर महा मलिन एवं आकुल्ततामय है और 
सोक्ष इन समस्त उपद्रवों से रहित होकर नित्य निराहुल तथा 
परमोत्कृष्ट सुख को देने वाला हे, तो भी वह अज्ञानी अनादि काल 
से बुरी आदत पड़ने के कारण अनन्तानुवन्धी कपायों के दशचर्ती 
होकर मोक्त की ओर किंचिद भी दृष्टि न करके संसार को ही 
अपनाता है। यही कारण है कि रात दिन धर्मापदेश श्रवण करते 
हुये तथा नित्य प्रति अन्य प्राणियों का मरण देखते हुये भी अज्ञानी 
जीवों के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वे रात दिन संसार 
“में मस्‍न रहकर आत्म कल्याण की ओर कुछ भी लक्ष्य नहीं देते । 
यह सब मोह का ही माहात्म्य है । परनन्‍्ठु जो लोग यह समझ जायें 
कि संसार त्यायने तथा मोक्ष अहण करने योग्य है उन्हे तो अग्रमादी 
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होकर उभय ल्लोग के सुख को प्राप्त करने के लिये निरन्तर आत्मा- 
जुभव करते रहना चाहिये । 
प्रन्थव्वर ने ऊपर के श्लोक से यह बताया था कि जैसे अधा, 
मनुप्य दिन में भी अत्यन्त सुन्दर व मनोज्ष चित्रों को नहीं देह: 
सकता, इसी श्रकार उत्तम तत्वों से भरे हुये जिनेन्द्र देव के मत 
को दिखलाथ जाने पर भी सिथ्याहष्टी अज्ञानी जीव नहीं सममता 
है, यह सब मोह का तीत्र वेग है । 
इस मोह तिमिर को नाश करने के लिये आत्मानन्द रूपी 
आओपधि अपने पास ही है) इसका सेवन करने वाज्ना मनुप्य सदा 
आरोग्य रहकर परमानन्द क प्राप्त करता है 
आगे के श्लोक मे कहते हू कि मोहान्धकार में फेंसा हुआ 
भन अपने आत्मस्वरूप से स्थिर नहीं रहता है । 
अरियले चित्तमीयद्धरंतादियात्मननेत्तलार मो- 
न्द्रिदोडेयस्तवेस्तवने माइुबुदोमें यथार्थमागि ता- ॥ 
नरिदोडसेनो तन्बीर्गे तहूने भेदिसि सुद्धसिद्धन॑ । 
दरिविनोछीजिमल्के बिडिंदचारि नो डपरा जितेरपयरा 4 ४ 
है अपराजितेश्चर ! थे पापा के समूह आत्मा के स्वरुप के 
ज्ञानने और आचरण करने में बड़े भारी वावक है । यदि कभी 
ऋात्मस्वरूप का आभास भी होता हू तो थे समसार के विपय इतने 


३ से. 


पबल हे कि फिर हलचल पैदा कर देने हू। यह कितने खेद की वात - 








ई छियेसासारिक विषय कपाय मुम् छोड़ने ही नही) आत्मा शुद्ध है, 
नि्रजार “े 


+॑ 
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5 ८ परन्तु ज़ब तक बिपय कपाय और उनके 
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निमित्त न.छूटे तब तक इस जान जे भी क्या फंले ? इसलिये हे 
भगवन ! ये विषय कपाय और पाप समूह कच छूट्टेगे त5४॥ 


65. 0. कृवानशनाफगा ? एपरीएक चाय शाह छुटता 


<िलए- गि वील छच्नए ता उैदा09 पाए स्ाते कएवॉचिाायएं 6 बताएं 
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"ता0५७तपिं सै 3५ तीव्र शीरू छतातिंक कील्चार- रेत 70। 
07६0 6 वा6 छितपी ॥- कपाक्त वराएगाचिगागत्तालों कुशल मय, 
0 (5९ चे्खएल-- बछाचावीाएर बाते [चेताया वात विश 
छीएललाई ल्वप्रकट- चाल 0 ए॑ फीता 35५ 0 छुत0त॑ 0 
१॥५ दाएफ)एतेएए. विशा॒९, ते, जोालशा ज्यों वें सत्ता 


6० ता 65९ था श्शाप शता९५ है 


विवेचन --अन्थकार कहते हे कि अनादि संचित्त पाप समूह 
आत्मा को जानने नहीं देता है। क्रराचित यदि प्रेम सहित आत्मा 
को देखना चाहता हूँ वो मन की चत्बलता आत्मा क्रो देखने नहीं 
देती हे । तथा यथाथ आत्म-स्वरूप जानने से भ्री केवल शब्दों 
से ही आत्मा का बोव होता है । स्वाजुभूतिरुप आत्म प्रत्यक्ष जब 
नही होता है तो वह जानना केवल प्रयोजन रहित ही रहता है | 
- मैं चेतना लक्षण स्वरूप हूँ , शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, ज्ञान चश सात 
हूँ, सिद्ध समान हूँ, इस प्रकार स्वात्मोपलब्धि का प्रयत्र करता हूँ 
, परन्तु द्वे भगवन्‌ | अशुभ के सम्यक्ू श्रद्धा, सम्यक्‌ रुचि और 
सम्यक्‌ स्वात्मोपलब्धि को नहीं होने देते है जिसका मुझे बड्य ही 
खेद हे । 
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प्रन्थकार यहां खेद प्रकट करते हे कि हे भगवद ! मैंने अनादिकाल 
से जो पाप समूह संचय किये हैं वे आज मेरा इतना विगाड़ कर 
रहे हैं. कि मुझको निज्र आत्मा को जानने. भी नहीं देते हैं। तथा 
चंचल पवन की ढिलोरें से गँदला जज्ञ जिस प्रकार भीतर की पहल 
को देखने नहीं देता है उछ्ती प्रकार सोह की चंचज्ञ तरगों से दूषित 
मन भो अन्तरात्मा को देखने नहीं देता ह। यदि वाह्मय कारणों 
से आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न हे, एवम्‌ शाच्दिक वोध प्राप्त कर 
भी लेता हूं तो सी वे उदयागन पाप समूह स्वानुभूतिरुप आत्म 
प्रत्यज्ञ को प्राप्त नहीं होने देते हैं, जिससे वह शाच्दिक बोध 
प्रयोजन रूप न होता है। तथा हे सगवन्‌ मैं निश्चय से आप 
समान हू, चेतना स्वरूप हू; शुद्ध हूँ, निर्मल हूं, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं 
इस प्रकार की जिचार धारणा के द्वारा सतत स्वात्मोपलब्धि का 
प्रयत्न भी करता हूं परन्तु मरे ये अशुभ कर्म न तो सम्यक्‌ श्रद्धा 
ही उत्पन्न होने देते हैं, और न सम्यक्‌ रुचि ही होने देते है तथा 
न सम्यक्‌ स्वात्मोपलब्धि ही द्ोने देते है। में इन कर्मो से बड़ा 
दुखी हू । 
यहां अन्थकार ने कभे की अवलता को द्खिलाया है कि अशुभ 
कर्म के उदय से सब प्रयत्न निष्फल होते हैं । शास्त्रों को पढकर 
विद्न्‌ हो जाने पर जो अह ऋ्ह्मास्मि” ऐसी जो स्वात्मोपलब्धि 
शाब्दिक होती है वइ मिथ्यारूर दी होती हे। सम्यक्‌ स्वात्मोपल्च्धि 
तो स्वाज्ुभूतिरूुप आत्म प्रत्यन्ष की प्राग्ति होने पर ही होती हे 
क्योकि इस बारे मे आगम भी ऐसा ही कहता हे कि-- 
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सत्यं शुद्रास्ति सम्पक्त्वे सेवाशुद्धास्ति तहिना । 
असदइन्यफलातत्र सेव वन्धफलान्यथा ॥ 
(२१७। पं दि अ. ) 

अथ--यदि रणत्मोपल्नव्धि सस्यत्रत्व होने पर हो तब तो शुद्ध 
है और विना सम्यकत्व के वही अशुद्ध है| सम्यक्त्व के होने पर 
बह वन्ध का कारण नहीं है और सम्यक्त्व के अभाव मे बन्ध का 
कारण हे। इस से यह भी जान लेना चाहिये कि आत्मोपलब्धि 
भात्र ही सम्यक्त्व सहित होती है / ऐसा नियम नहीं है । 

सम्यक्त्व कब होता है तथा उसकी आप्ति का उपाय क्या है' 
ऐसी जानने की इच्छा होने पर पंचाध्यायी कार कहते हैं कि -- 

देवात्फाला दमं व थौ प्रत्यासने मय्राण॑वे । 
भव्यभावविपाकाद्या जीव सम्पक्‍त्वमश्नुते ॥३७६॥ 

अथ--देवयोग से विशेष पुण्योदय से कालादि लब्धियों के 
प्राप्त होने पर, संसार समुद्र निकट रह जाने पर और भव्यत्व का 
विपाक होने से यह जीव सम्यवत्व को ग्राप्त होता है । तथा श्री 
नेमिचन्द्र आचार्य महाराज ने श्री गोमट्सारजी मे इस सम्यकत्व 
की उत्पत्ति में पंचलब्धियों को भी कारण भूत कहा है। यथा -- 

खय उत्रसमियवित्तोही देसश पाउग्ग करणलडद्धीय | 
चत्तरि वि सामणणा करण सम्मत्तचारितते |३। (लब्विसारे) 

अथे--क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, आयोग्य, और करण ये 

पांचलन्धियां है। इनमे से पहज्ञी चार तो सावारग हू अयोन्‌ 
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भव्यजीब असव्यजीच दोना के होती ह लेकिन पांचवी करणलब्धि 
सम्यक्तत्य और चारेत्र को तरक क्ुफे हुए सव्यजोव के हो होता हू 
इन णचो लब्वियो का स्वरुप इस प्रकार है कि -- 

१. कर्मा से मेल रूप जो अशुभ ज्ञानावरणादि समूह का 
अनुभाग जिसकाल में समच समय अमंतशुणा क्रम से घटता हुआ 
उञ्य को प्राप्न होता है उस काल से कयोपशम लब्धि होती है । 

२ जीवके प्रथम ज्णोपशम ल्ब्बि से उत्पन्न हुए साता आदि 
शुभ प्रहृतिया के वंधने का कारण शुभ परिणाम की जो आण्नि हैं 
वह विशुद्धि लच्धि है। अशुस कस के घटने से सक्ेश की हानि 
आीौर इसके घिपक्ती विशुद्ध पने की इदि स्वाभाविक ही ह 

३. छा द्च्य नी पढाथे का उम्देश करन वाले आचाय आदि 
का लाभ, उपदेश का मिलना अथवा उपबिष्ट पढा््ला के धारण 
करने की प्राप्ति त॑सरी देशना लब्धि है। नरफादि गति में जहा 
उपदेश देने बाला शाई नही हे बरां पूे भव से धारण फ्यि हुए 


नक्ष्बास के संस्झार के बल से ने की प्राप्ति होती है । 
2. पर्याक्त दीनलब्धि बाला जीव प्रति समय विषदनता की इृद्धि 
तेने से लझाय के बिना मान कमी दी रिब्नि घदाना हा अंत 


3244 हू मात्र सचगेठ कब कम्म का रिबन कर नस था 
आटका,ड मात रतगछ आर कनम्यम का पज्ञ नस जा शंकि का भा 
४ $ 
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४. आत्मा के परिणामों से जो कर्मो को स्थिति खडन और 
अनुभाग खडन की शक्ति का पेदा होना हे इसी का नाम करण 
तुब्धि है । करणलब्धि तीन प्रकार है, १ अब करण *अपूर्वकरण 
३ अनिदृत्तिकरण । 

अध करण के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते है| एक 
प्मथ में रहने वाह्ले अथवा भिन्न २ समयों से रहने वाले जीबों के 
परिणासों मे समानता अथवा असमानता दोनो हो सकती है. और 
आपूर्व करण मे एक समय से रहने वाले जीबो मे तो समानता और 
असमानता हो सकती हे परन्तु मिन्न २ समयों मे रहने वाले जीवो मे 
समानता नहा हो सवती किन्तु नचीन नवीन ही परिणाम होते है । 
इस करण के परिणाम अभ. वरण से असंख्यात लोक गुणित है 
अलियृत्ति करण से एक ससय से एक ही परिणास होता है। जितने 
भी जीव उस समय में होगे सभी के एक हो परिणास होगा, दूसरे 
समय में दूसरा ही परिणाम होगा, इस करण के परिणाम ज्सके 
काल के समयों के वरावर है । ये पाचों लब्धिया सम्बबत्व की प्राग्ति 
मे करण है। लेकिन इतना विशेप है कि पहली चारो के होने पर 
सम्यग्दर्शन का होना जर्री नहीं ह लेक्नि करझलब्बि तभी होदी 
है जब कि सम्यर्इशेन प्राप्ति स अन्तमु हर्त काज् शेप रह जाता है 
अर्थात्‌ करण लब्धि के होने पर अन्तमु हुत॑ बाद अचश्य ही ससय- 
हर्शन होजाता है। ऊपर पचाध्यायी कार ने जो सम्बक्त्य की प्राप्ति 
में काल लब्धि आदिक सामग्री को कारण कहा है उनशारणो को 


भी पंच लब्धि के साथ मिला लेना चाहिये | इन सत्रा के होने 


ब््ि 
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पर कहीं सम्यवत्व प्रकट शेता है ऐसा जानना चाहिये। सव्यत्व 
भाव के विपाक का ऐसा अर्थ हें कि जिस समय आत्मा में 
सिथ्यात्व कम का उदय रहता है उस समय इस भव्यत्व गुण का. 
अपवव परिशमन ( अशुद्ध अवस्था रहता है सम्यवत्व की आप्ति के 
समय भव्यत्व गुण का ज्पिक्च परिणमन हो जाता है अर्थात्‌ अपने 
परिणाम से आ जाता है। 

दर्शन मोहनीय कर्म से उपशम होने से उपशम सम्यकक्‍्त्व होता 
है वह सिथ्यात्व अवस्था से जीव की दूसरी अवस्था विशेष हे। 
सम्यवत्व आत्मा का निविकल्पक निराकार गुण हे वह सत्व रूप 
हू और आत्मा के अ्रदेशों मे परिणमन करते वाला है । जिस 
प्रकार सूर्य के उदय से सच जगह दिशाये निर्मेलता धारण करती 
हुई प्रसन्नता को प्राप्त होजाती हैं. उसी तरह आत्मा में सम्यवत्व के 
उदय से उत्कप निमलता और प्रसन्नता पेदा धोजावी है। ज्ञान 
गुण के सिया आत्मा के सभी अनन्त गुण निर्विकल्पक 
सम्यवत्व भी निविकल्पक है। सम्यवत्व के तत्वा्थ श्रद्धानादि जो 
लक्षण कह हू वे सब चाह्य लक्षण ह क्योंकि श्रद्धानादिक सम्यवत्व 
के रुप नहीं हू किन्तु वे सव छान की पर्याय है | समयसारकार ने 
आत्माजुभूत को रुम्यवत्व का लक्षण चताया हे परन्तु वह भी ज्ञान 
रूप ही पड़ता है। पचाध्यायीकार कहते हे कि-- 

सम्यग्त्व॑ चम्तुत खचम अस्ति वाचामगोचरम | 
तम्ताइक, च क्षेतुच नाथिफारी विविकमात्‌ ॥ 


अथ--सम्वम्त वास्तव में आत्मा का सूच्म शुरह बह 
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चचनों के मोचर नहीं हे इसलिये उसके क़हने. सुरने के-लिये, विधि 
ऋम-से कोई अधिकारी नहीं हो सकता । फिर सम्यक्त्व कैसे जाता 
* सकता है तोम्झाचाये कहते हैं कि.--- 


प्रसिद्र/ ज्ञानमेवेके साधनादिषिधोचितः । 
स्वानुभूत्येकहेतुथ सस्मात्तत्परमं प्द॑ ॥४०१॥ 


अथ्थ--आत्मा का एक ज्ञान गुण ही प्रसिद्ध है जो कि हरएक 
पदार्थ की सिद्धि करता है । सम्यकत्व के लिये सहानुभूति ही एक 
हेतु है इस्तोलिये वही सर्वोत्कष्ट पद है। सरांश इसका.यह है कि 
काल लब्धि मिलने पर जिस समय आत्मा में शुद्ध स्वालुभूति हो 
. ज्ञाती है तव उसके छास उसके अविनासावी सम्यग्द्शन की 
उद्धति का चोध हो.ज्ञाता-है । इसीलिये शास्त्रों. में उस शुद्ध.स्वालु- 
भूति को-ही सस्यक्त्व कह दिया गया है.।,स्वानुभूति सम्यकत्व का 
अवित्ञाभावी गुण हैं. जिस प्रकार अविनांभावीःहोने-से-स्वानुभूति 
को. ही सम्यक्त्व कहते हैं. उसी प्रकार स्वानुभूतरिके -साथ.यदि.-श्रृद्धा 
आदिक हा तो उन्हें-भी सस्यग्द्शन कहना चाहिये (परन्तु यदि 
अद्भा रुचि, प्रतीति, आचरण, ये चारों गुण मिश्यात्व के साथ.हों 
तो.उन्हें सम्यग्द्शन नहीं-कहता चाहिये किन्तु अद्धाभास, रुच्या- 
भास एवं सम्यक्त्वास समझना ज्वाहिये 4 आचाये सहाराज स्पष्ट 
रूप से कहते हैं. कि -- 


"स्वानुशूतिं' सनाथाश्चेत्‌ स्लन्ति-श्रद्धादयो-शुणाः । 
'सवानुभूतिं “विनामासा ,नाथोच्छद्धाद्यो ,शुणाः ।४१३ 
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अर्थ--यदि श्रद्धा आदिक गुण स्वानुभूति के साथ हों तो वे 
गुण ( सन्यग्दशन के लक्षण ) सममे जाते हैं । और विना सवाल. 
भूति के शुणाभास समझे जाते हैं.। अर्थात्‌ स्वानुभूति के असार्व॑+- 
में श्रद्धा आदिक शुण नही समझे जाते ! 
इससे यह भ्रकट है कि स्वाजुभूतिः ही एक ऐसी वस्तु हे कि 
जिसके होने पर श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, आचरण, तत्त्वाथे बोध ये सब 
गुण है अन्यथा सव गुणाभास हू । परन्तु इस स्वानुभूति की 
उत्पत्ति निकट भव्य जीव में ही होती है सब जीवों मे नहीं होती ! 
तथापि इसके लिये प्रयत्नशील आ्राणी को सदा रहना चाहिये, अशु- 
भ कर्मों से सदा अपने को वचाना चाहिये तथा पाप कमो से जीव 
को सदा डरना चाहिये । आगम का ऐसा ही कथन है कि सव अच्छे 
पदार्थ जगत मे पुण्य योग से ही मि्तते है | पुण्य योग का कारण 
देव, गुरु की भक्ति है । भगवान की अतिमा में जब दश आखों 
की पतिष्ठा हो जाती है और सूये मंत्र से जब वह अ्तिमा आगम 
विधि के अलुसार मंत्रित होजाती है तो उस प्रतिष्ठित प्रतिमा का 
दर्शन अचेन साक्षात्‌ भगवान का दुशेन अचेन मानकर करना 
चाहिये | अन्थकार कर्म के उदय को जो वलवान कहते हैं बह प्रकट 
से सत्य नजर आ रहा है कि इस काल के कितने ही शिक्षितों को 
मिथ्यात्व कर्म का उदय सवगान के दर्शन को भी नहीं जाने देता हैं 
खाने पीने मे धन कमाने मे ही उनको लगाया रखता है कभी पुण्य 
डपाजन करने का अवसर ही नहीं देता है । कर्म की गति विचित्न 
(| कचि नें कहा हू कि “कर्म करे सो करे नहीं कोई” | संसार से 


है] 
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नाना सिथ्या धर्म के उपदेशक तीथ्थकरों के समय में ही चनन्‍द नहीं 
रहे तो इस काल मे हंमारे भाईयों को डुवोने वाले केच चुप रह 
सकते है । हमारे जिन धर्सी भाई ही जिन धर्म को अन्यथा विपरीत 
अर्थ कहने वाले हो गये तब दूसरो को क्या दूपण'है। एक 
कथा प्रसिद्ध हे कि जब महावीर भगवान का समव शरण बिपुला 
चल पर्वत पर आया तो सभी दर्शन करने गये मगर एक बुढिया 
नहीं गई। लोगों ने उसको बहुत कुछ कहा परन्तु उसने जाने का 
कभी विचार नहीं किया | एक दिन जबरदस्ती से उसको कांधे पर 
रखकर उसके घर के लोग ले जाने लगे तो उसने दौडकेर २ लोहे 
के सूथे अपनी 'आंखों “मे घुसेड़ लिये और कहा कि मैं 'उस नगे 
के दर्शन करना नहीं चाहतीं। कर्म की गति बड़ी विचित्र होती 
है। भव्य जीवों | पाप मत कसाओ, मिथ्यात्व का सेवन मत कंरो 
अन्यथा इससे भी बुरी तुम्हारी भी गति होगी ।'संदा देव की 
भक्ति चित्त 'मे धारण करो भगवान का भजन केरो, भगवान की 
अर्चा, पूजा करो गुरु की सेवा करो गुरु को दान आगगंम विधि के 
अलुसार देकर पुण्य का उपाजन करो यही कर्म शत्रु के जीतने का 
सहज उपाय है। आचांये कहते है कि “ये5स्म नंति विदूधते मुनि 
पु गवाय ते ननमू्षे'गंतयः खलु शुद्ध भावा.” जो उन भुनि पुगव 
अहन्त देव को नमस्फार करेगे वे अवश्य उर्ध्वे गति (स्त्र्ग, मोक्ष) 
को प्राप्त होंगे परन्तु वे ही प्रांत होंगे कि जो शुद्ध भावों से मगंवान 
को भक्तिसद्ित नमन करेंगे । जो फेचल दिख्लाऊ रूप से दर्शन बेंढन 
करेंगे वे कभी शुभ फल नहीं प्राप्त कंर सकते | इसलिये कर्मारि 
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को नाश करने के लिये सदा देव गुरु की सच्ची भक्ति धारण 
करनी चाहिये यही आगम का उपदेश है । 

इस प्रकार प्रथम खंड मे पेंसठ श्लोक का विवेचन समा 
हुआ ) ! 


++>च्जैहि>-- 


अंतिम मंगलतथा टीकाकारकी प्रशुस्ति । 


पंच परम पद्‌ क्लेशहर मंगलसय शिवरूप । 

स्मरण माऊ जिनका किये बन्द होय भव कूप ॥ १ ॥ 
अहेत्सिद्धाचाय अरु पाठक साधु महान । 

सकल ढु.ख हर जगत मे देते सौख्य निधान॥ २॥ 
चक्रवर्ति चारित्र के शांति सागराचाय | 

इनके सम दूजा नहीं नमते इनको आये॥ ३ ॥ 
शिष्य आपके छुगुरि वर पायसागराचार्थे । 

जिनकी वाणी मधुर छुन शिव सग है अनिवाये॥ ४ ॥ 
अति पावन आचाये वर श्री जय कीर्ति महान । 
पायसागराचार्य के थे सच्छिष्य अधान ॥ ४॥ 
उनही का में शिष्य हूँ देशभूपणाचार्य । 

मुझ पर कर उपकार वे सिद्ध कर गये कारये ॥ ६ 
मस गुरु के गुरु आत जो सकल गुणों की खान । 
वीर सिंघु मुनिराज दूँ उम्र तपस्वी जान ॥ जा 
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चन्द्र सिंधु तो नहिं रदे करे स्वर्ग मे वास । 

जिनके दृढ उपदेश से नष्ट होय भव त्रास | ८ ॥। 
“थूसागराचार्य भी थे रत पर उपकार । 

2 सुधा सम बचन थे छोड़ गये संसार ॥ ६॥।॥। 
सबको वदू” भाव से नत सस्तक सतिमान । 
जिनवाणी दुःख हारिणी ही से हो कल्याण ॥ १० ॥ 
रत्नाकर कवि हो गये कर्णाटक विख्यात । 
जिनकी रचना रसभरी प्रभुदित हो सन गात ॥ ११ ॥ 
पावन अपराजित शतक सुन्दर काव्य महान ! 
जिसकी में हिन्दी करी हिन्दी का नि ज्ञान॥ १२॥ 
छंद न्याय जानू नहीं अलंकार अज्ञात । 
कन्नड भाषा काव्य का कुछ रस ही मिल्र जात ॥ १३ ॥ 
जयपुर चातुर्मास में कीनो यत्न प्रयास | 
देन शासत्र गुरु भक्ति से हृदय रहा उल्लास ॥ १४ ॥ 
ग्यारह ऊपर दो सहस विक्रम संचत्‌ जान । 
दिवस वीर निर्वाण को ऊ़िया पूर्ण व्यास्यान ॥ २५ ॥ 
इन्द्रलाल शात््री यहां हू विद्वान महान । 
हुआ सहायक चत्न में नि स्प्रह धार्मिक जान ॥ १६5 ॥ 
अगरवाल राधा किशन हू उदार मतिमान। 
प्रन्ध प्रकाशित कर दियो लगा दृूयच धनवान ॥ जया 
भर्म वृद्धि हो लगद में धामिक प्रो संसार । 
शासक शासित हो सभी धमम बुद्धि के घार ॥ भय ॥ 
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सोह नींद सब उपशम 'आतम रुचि हो सार । 

हिसा चोरी मूठ का हो कुशील परिहार ॥ १६ ॥। 
लोभ परिग्रह पाप है इनका हो संहार। 

श्रद्धा हो परलोक मे सच्चा हो व्यवहार ॥ २० ॥ 
शासक जन धर्म हों सदांचार से पूर। 

मायावी व्यवहार से रहे जगत सब दूर ॥ २१ ॥ हि 
दुर्जेन सज्ञन हों सभी सब्बन होवें शात्त । 

शात चन्ध से मुक्त हो सुक्त करे जग कात ॥ २२॥ 
जिनवाणी के मर्मे का होवे सब को ज्ञान । 

आत्म स्परुप लखें सभी मिटे मोह अज्नान॥ २३ ॥ 
जिन पूजा होती रहे मिले पात्र को दान । 

प्रावक जन करने रह इनसे निक्ष कल्यान ॥ २४ | 
मुनि जन त्यागी अर ब्रती लीन ध्यान स्वाध्याय । 

लिज् पद के अनुन्प सत्र करे आत्मवन आय ॥ २४५ ॥ 
सफल बचिश्व हावे सुखी श्लानम मे सुख जान । 

ओर टोर मिलना नहीं टरेंड्ल फिरो लजहान ॥ २५ ॥। 

जो मधुराई आत्म रस वसा नहिं कहूँ जान । 

है। जाओ रत स्यात्म ग्स पात्रा तल निधान ॥ २७ ॥ 
शत खजाना साल फा अपने में ठे भव्य । 

स्वयं हंदलोीं आप में मिल स्थग शिवनच्य ॥ २८ ॥ 


॥ समाप्त ॥ 


